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भूमिका 

हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता इतता बड़ा विषय है कि उसकी 
विवेचना के लिये हज़ारों पृष्ठों को कई एस्तकों की ज़रुरत है। छः 
सात सौ पृष्ठों में उसका दिवग्दर्शय भी कराना मानों खागर को 
गागर में भरना है। यह पुस्तक न तो हिन्दू सभ्यता का पूरा 
इतिहास है, व उद्ूका पूरा वन है। इस में केवल कुछ मोटी 
मोदी बातों का थोड़ा सा उल्लेख है। विशेष अध्ययव के लिये पाठक 
उन प्रत्थों और पत्रिकाओं को पढें जिनका हचाला मूलपाठ में और 
टिप्पणियों में दिया है। 

हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास के सम्बन्ध में विद्वानों की 
जानकारी अभी अधूरी है और सैकड़ों बातों पर अभी मतभेद है 
नई नई सम्मतियां निकल रही हैं और कट रही हैं। इस पुस्तक में 
लेखक ने अपने अ्ध्ययत के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। 
पाठकों से प्रार्थना है कि सूल सामग्री को पढ़ कर अपनी स्वतंत्र 
सम्मति स्थिर करे। पुस्तक में सब जगह तारीख ईस्वी सन्‌ में 
लिखी हैं क्योंकि वही आज कल संसार मे अधिकतर प्रचलित है। 

भाषा के बारे में दो शब्द कहने हैं। जो शब्द हमारी मामूली बोल 
चाल में प्रचलित है उनझो हिन्दी शब्द मानना चाहिये। बह 
संस्कृत से निकले हो या प्राकृुत से; फ़ारसी से मिक्ले हो था 
अरबी से ; पर जब उनका चलन हो गया तब वह हमारे ही हैं। 
उनका बहिष्कार करना झपनी भाषा के संडार को संकुचित करना 
है। अगर आज भी बह कुछ लोगों को कर्णकडु मालृम होते हैं 
तो इस का कारण यह है कि अब तक हम ने साहित्य में संकच 
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की नीति का अनुसरण किया है। स्थतंत्र आयोग से कर्णकडुता 
जब्द ही मिट जायगी और भाषा का कोष भी वढ़ ज्ञायगा । 

इस पुस्तक के भूफ़ श्रीयुत विश्व श्वर प्रसाद एम० ए०, इतिद्ास 
विभाग, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी, ने देखे हैं । इस अलुप्रह के लिये 
उन को धन्यवाद देता है। अ्द्धुकमरिका के लिये भ्रीयुत्‌ सत्यजीचन 
वर्मा एम० ए०, और शुद्धिपत्र के लिये श्रीयुत्‌ विजयचन्द्र पांडे 
बी० ए०, एँच श्रीयुत्‌ रामचन्द्र टंडन पएम० एु० एल्न-एल० बी० 
को धन्यवाद देता हूँ । मुझे वडा खेद है कि पुस्तक में छापे की 
गलतियां वहुत॒ ज़्यादा हैं। कहीं कही इनसे अर्थ का अनर्थ हो 
जाने का डर है| में पाठकों से क्षमा चाहता हूं और प्रार्थना करता 
हैं कि पढने के पहिले शुद्धिपत्र के छारा पाठ को शुद्ध कर ले । 


वेनी प्रसाद 
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हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता । 
पहिछा अध्याय । 


प्रारम्भ । 


यो तो सारा इतिहास एक है पर पढ़ाई की खुगमता के लिये 
अन्‍य देशों की तरह हिन्दुस्तान के इतिहास 

हिन्दुस्तान का इतिहास के भी तीन भाग किये ज्ञा सकते हैं--एक तो 
प्राचीन, जो बहुत ही पुराने समय से लेकर 

बारहवीं ईस्वी सदी तक रहा; जिसकी सभ्यता की परम्परा कभी 
हूटने न पाई; जिसके धर्म, समांज, राजनीति, साहित्य, कला की 
धाराए' सारे देश में अपने ख़ास ढंग से बेखटके चलती रहीं और 
जिसके संगठन के मूल सिद्धान्तों को क्लिसी भारी आपत्ति का 
सामना न करना पड़ा । बारहवी सदी में यह स्थिति धदल गई, 
उत्तर-पच्छिम से नई जञातियां, नया धर्म, नई सभ्यता शाई' जिन्हों 
ने देश की राजनैतिक अवस्था बिल्कुल बदल दीं, जिन्होंने समाज पर 
भी बहुत असर डाला ओर भाषा साहित्य कला के मार्गों के बदल 
दिया । इस वक्त से माध्यमिक भाग प्रारंस होता है जो 
अठारहवी सदी तक रहा । पुरानी सभ्यता के बहुत से सिद्धान्त 
ओर तत्व इस काल में भी मौजूद थे; देश के सब ही हिस्लों में 
उन्होंने बहुत सा विकास भी पाया पर नई शक्तियाँ ओर प्रभावों 
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से मिल कर वह एक नई सम्यता के रूप में बदल गये | अठारहवीं 
सदी से हमारे इतिहास का अर्वाचीन भाग प्रारंभ होता है जिस में 
यूरोपियन भावों से देश की राजनैतिक और आधिऋ अवस्था फिर 
उलठ पलट द्वो जाती है और जीवन के सब अह्छू बड़ी तेज़ी से रंग 
बदलते हैं | हर एक देश के लिये अर्वाचीन इतिहास सब से उपयेगी 
हाता है क्योंकि चह चतंमान स्थिति पर सब से 3यादा प्रकाश डालता 
है और चर्तमान ग़ुत्थियों को छुलकाने में सब से ,ज्यादा मदद देता 
है। पर कई कारणों से हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास का समभ्ना 
भी बहुत ज़रूरी है। एक तो बहुत से पुराने चिचार और रीति 
रिवाज अब तक कृपयम है; पुराने वेदान्त की भ्रगुता अब तक बनी 
हुई है; पुराना संस्क्तत साहित्य झाज भी भाषा साहित्यों पर पूरा 
भखर डाल रहा है; पुराने धर्मों के सिद्धान्त अभी तक माने जाते हैं। 
दूसरे, माध्यमिक और अर्वांचीन इतिहास के भर्म के पुराने इति- 
हाख के बगरेर कोई समझ नहीं सकता । तीसरे, प्राचीन समय में 
पच्छिम एशिया और पूची एशिया पर हिन्दुस्तानी धर्म और 
खंस्छति का ऐसा प्रभाव पड़ा था कि वह आज तह नही 
मा है। इन दूरवती देशों की सभ्यता के सममभने के 
लिये हिन्दुस्तान का पुराना इतिहास आवश्यक है । चौथे, 
वैज्ञानिक दृष्टि से भी पुरानी भाषा, कथा, धर्म, काव्य, गणित, 
व्योतिष्‌, एवं सामाजिक और राजनैतिक संगठन का बड़ा महत्व 
ऐै। पुराने ज्माने में बहुत सी रचनाएं हुई' जो आज कल की 
सामाजिक विद्याओं, दर्शनों और भाषा इत्यादि के चिक्षानों के 
घड़े काम की हैं । सच तो यह है १६ वी सदी में बौप, स्रित्र, मैक्स- 
सुलर इत्यादि ने जो नये २ शास्त्र चलाये चह हिन्दुस्तानी संस्कृति 
के आधार के बिना ठहर ही न सकते थे । जब हिन्दुस्तानी सामग्री 
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का पूरा प्रयोग हो चुकेगा तब आज कल के समाजशास्त्र ( सेशि- 
योलोजी ) का रूप बदल जायगा। 
सौ बरस से विद्वानों की शिक्रायत है कि पुराने समय में हिन्दु- 
स्तानियों ने इतिहास बहुत कम लिखा, अपनी 
सामग्री किताबों या इमारतों या मूर्तियों पर तारीख 
डालने की परवा नहीं की और श्रव हमारे लिये 
पूरा इतिहास लिखना असम्भव सा कर दिया। राजनैतिक इतिहास 
के लिये तो आज बहुत सी खोज के बार भी यह शिक्रायत दुरुस्त 
है। सभ्यता के इतिहास के लिये भी शिक्रायत ठीक है कि तिथियां 
के न होने से विकास का क्रम अच्छी तरह स्थिर नद्दी हो]ता। पर 
इसके बाद जो कठिनाई पडती है वह खसाम्रश्नी की कमी से नहीं 
किन्तु बहुतायत से पैदा होती है | संस्छत और पाली के साहित्य 
इतने विशाल हैं कि बरसों की लगातार सेहलत के बाद कही थोड़ा 
सा अधिकार उन पर द्वोता है। वेद, ब्राह्मण, 
साहित्य आरण्यक और उपनिषद्‌ ही बरसों के लिये 
है काफ़ी हैं । उनके बाद बहुत से भ्ौतसूत्र, 
गृहासूत और धर्मसूज् आते हैं ज्ञित में सभ्यता के इतिहास की 
सामग्री मानो अक्षरशः कूट २ कर भरी है! दो बड़े वीर काव्य 
रामायण, और विशेष कर महाभारत अथाह सागर से ज्ञान पड़ते 
हैं। इस समय के बाद ही बौद्ध साहित्य शुरू होता है जिसके पाँच 
पाली निकाय और अन्‍य ग्न्थ हज़ारों पृष्ठों में हैं। दूखरी ई० सदी 
के लगभग से संसक्तत साहित्य की घधाराण फिर प्रारंस होती हैं। 
एक ओर तो मच, चिष्णु, याज्षवदक्म, नारद, तृहरुपति, पराशर 
इत्यादि के घर्मशास्त्र हैं जिनका ऋम अठारहवी ई० सदी तक जारी 
रहा | दूसरे, चद रचनाए' हैं जे कुछ अद्ल बदल कर आठवीं सदी 
के लगभग १८ पुराणों के रूप में प्रकट हुई” | तीखरे, अर्थशास्त्र, 
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कामशाख, नीतिशास्र इत्यादि हैं जे। धर्म से कुछ गौण सम्बन्ध 
रखते हैं। चाथे, मास, कालिदास, भारवि, भवभूति, चाणभद्ट, 
माघ, दरडी, खुवन्धु, क्षेमेच्द्र, गणाढूय, सलेमदेव इत्यादि का लौकिक 
काव्य है जिसमे युग २ की सभ्यता की तसवीर खिची हुई है। 
पांचवे', बौद्ध संस्कृत साहित्य है जिसके बहुत से त्न्‍्थों का पता 
हाल में ही नैपाल, तिब्बत, चीन और जापान से लगा है । छठे, 
संस्कृत और पाली जैन साहित्य है जे ब्राह्मण या बौद्ध साहित्य से 
किसी तरह कम नही है और जे। बहुत से अंशो में उनकी खामप्नी 
के पूरा करता है। सातवें, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन लेखकों के 
व्याकरण, कोष, गणित, ज्येतिष्‌ , कला इत्यादि २ के प्रन्थ हैं जे 
' अपने विषय के अछावा कभी २ राजनीति ओर समाज की बातो 
का भी उल्लेख करते हैं | आठवें, इन सब श्रेणियां के साहित्य की 
टिप्पणियां हैं जे। लगसग सातवीं सदी से लेकर आज तक्र लिखी 
गई हैं । नचे, छुर दुकिखन का तामिल साहिंत्य है ज्िसकी परम्परा 
ईरुवी सन्‌ के पहदिले तक पहुंचती है | अधिक उपये।गी भ्रन्‍थों- का 
ज़िक्र आगे किया जायगा और उनकी तिथि बताने का यथासस्प्व 
उद्योग किया जायगा। यहां फेवल इस बात पर ज्ञोर देना ज़रूरी 
है कि वेदों से लेकर शश्चीं सदी तक का खाहित्य हमारी पुरानी 
सभ्यता के इतिहास का मूल आधार है। 
पर सौभाग्य से कुछ और सामग्री भी है जे! साहित्य की कमी 
॥, बिल्कुल ते! नहीं पर बहुत कुछ, पूरा कर 
३६०४ देती है। ई० घू० तीसरी सदो में और वहा 
अशोक ने बहुत से लेख प्रज्ञा की उन्नति के 
लिये शिलाओं पर खुदवाये जे आज तक बैसे हो बने हुये हैं और 
जिनका श्रर्थ प्रिसेप, फ्लीड, हु्दुजू और भांडारकर इत्यादि 
विद्वानों ने स्पष्ट कर दिया है।ई० पू० दूसरी सदी में उत्कल के 


(५) 


जैन राजा खांरचेल का दाथीशुर्फा लेख है। पहिली ई० सदी के 
बाद आंध्र, क्षत्रप इत्यादि नरेशों के, चाथी सदी के बाद ग्रुप्त महा- 
राजाधिराजों के, और उसके बाद १श५वी सद्दी तक देश के प्रायः 
सब ही राजबंशों के शिलालेख, ताम्नपत्र इत्यादि बहुतायत से 
मिलते हैं | बल्गल एशियाडिक खुसायटी. रायल एशियाडिक खुसा- 
यदी और उसकी बम्चई शा, एवं विहार और उड़ीसा रिसर्च 
खुसायटी की,पत्रिकाओं मे, कापंस इल्सक्रिपशंनस्‌ इन्डिकेरम्‌, इन्डियन 
एन्टिक्वेरी और एपिश्ने फिया इन्डिका में ऐसे हआरों लेख बीसों 
विद्वानों ने सम्पादन करके - अपनी टीक्राओं के साथ छपाये हैं। 
दक्खिन के लेख जो खंख्या मे और भी ज्यादा हैं और जे! १७चीं 
सदी तक पहुंचते हैं एपिग्राफ़िया कर्नाटिका, साउथ इन्डियन 
इन्सक्रिपशन्स और मद्रास एपिश्नेफिस्ट्स रिपोर्ट में भी प्रकाशित 
हये हैं |इन लेखों से सैकड़ों राजाओं और महाराजाधिराजों की 
तिथि और करनी मालूम पड़ती है, राजशासन का चित्र खिच 
जाता है और कभी २ समाज, आर्थिक स्थिति और साहित्य की 
बातों का भी पता लगता है। 
यही प्रयोजन सिक्कों ओर मुहरों से भी सिद्ध होता है [जो ई० 
पं है सन्‌ के प्रारंभ के लगभग से पञ्चाब, सिंध, 
सिक्के भौर सुर मालवा, इत्यादि प्रदेशों में मिलते हैं। कभी 
कभी तो यह खिक्‍के धार्मिक और सामाजिक 
समस्याओं को मानो चमत्कार से हल कर देते हैं । 
सामाजिक और धार्मिक इतिहास के लिये पुरानी मूर्तियों और 
भवनों के ध्वंसावशेष स्ली बहुत उपयोगी हैं । 
भवन और मूर्ति. तक्षशिल्ा, सारनाथ, पाटलिपुचत्र आदि को 
खोद्‌ कर जो मकान, बरतन, मूर्ति वमैरह- 


( ६) 


निकाली गई हैं, इलरा, अजन्ता, कार्ली इत्यादि में जो श॒ुफाये' और 
चैत्थालय हैं, सांची इत्यादि में जो सतूप हैं चह पुरानी निर्माण 
कलाओं के भी अच्छे उदाहरण देते हैं | हिन्दू सभ्यता के इस अंग 
को सममतने के लिये लंका, वर्मा, स्थास, कोच्ीन चाइना, जाचा, 
झुप्तात्ना और चाली के उन मंदिरों और छूत्तियों पए नज़्ए डालना 
भी ज़रूय है ज्ञिनके सिद्धान्त और नियम हिन्दुस्तान से लिये गये 
थे और जो असल मे हिन्दू संस्कृति के ही हिस्से हैं । 
पुराने हिन्डुघ्तान के बारे में कुछ परदेसी यात्रियों या लेखकों ने 
भो अपनी देखी या झुनी वातें लिखी हैं। 
विदेशी लेख इनके धर्णुतों में बहुत सी आवश्यक बातों का 
जिक हैं जिनको हिन्दुश्तानियों ने साधारण 
समभ कर कही नही लिखा | ई० पू० छठी--पाँचवीं खदी में खिन्ध 
नदी के पच्छिम का प्रदेश ईरान के विशाल साम्राज्य में मिला लिया 
गया था । हेरोडोठ्स इत्यादि श्रीक लेखकों ने, 
औीक जिनके देश का सम्पक्क ईरान से था, 
- हिन्दुश्तानियों के घारे में भी दो चार वाते 
कही हैं | ई० पू० ३२५७ में मेसीडोनिया के महाराजा 
सिकनन्‍्द्र _( एलेक्ज़ान्डर ) के साथ कुछ गीक लेखक 
भी आये थे जिनके इतिहासों और दवृत्तोन्‍्तों के अंश आगे के 
लेखकों में मिलते हैं। १०-१५ बरस के बाद सेल्यूकस निकेटर के 
राजदूत मेगस्थेनीजु ने अपना देखा और झुना हुआ बहुत स्रा हाल 
लिखा | उसकी पूल रचना तो लोप हो गयी है पर इसकी बहुत सी 
चातें और छेखकों में इधर उधर पाई जाती हैं | इसी तरह कुछ अन्य 
झोक और लैटिन कितावो में हिन्दुस्तान के चारे में ई० सन्‌ के 
पारम्म के इधर उधर की बाते लिखी हैं। पुराने यूरोपियन साहित्य 
के इन विखरे हुये चाक्नों को १८४६ में जर्मन चिद्धान्‌ ई० ए० शवान- 


(७) 
चंक ने इकट्ठा करके प्रकाशित किया था। इनका अंग्रेजी अज्वाद्‌ 
जे० डब्ल्यू मेक्‌क्रिड्ल ने किया है। इन लेखों का उपयाग करते 
समय यह याद रखना ज़रूरी है कि भाषा ओर रीति रिवाज से 
अनभिज्ञ द्ोने के कारण विदेशी यात्री कभी २ धोखा खा जाते हैं । 
दूसरे, हमारे पास तक जो चचन पहुँच पाये हैं उनमे शायद्‌ बीच 
के लेखकों ने, जो हिन्दुस्तान से बिदकुल अपरिशित थे, कुछ नमक 
मि् लगा दिया है। 
पाँचचवीं और सातवी ई० सदी के हाल के लिये चीनी यात्री 
बड़े काम के हैं जो बुद्ध भगवान के 
चीनी जीवनक्षेत्रो का दृर्शन करने और बौद्ध 
शासत्र पढ़ने और जमा करने आये थे। 
फाहियान (५ वीं ई० सदी ) का अचुवाद जाइब्ख ने, और लेज ने 
भी अंग्रेजी में किया है और ठामस वाट ने “ चाइना रिव्यू! के 
आउठवे' भाग में कुछ टिप्पणी की है। हानसंग या युआनच्बाँग 
(७ वी ई० सदी ) का अजुवाद सेम्युणल वीछ ने और थोड़ा सा 
चाटस ने किया है | इट्खिंग ( ७ वी सदी ) का अछुवाद जापानी 
विद्वान्‌ टकाकुख्‌ ने किया है । 
पच्छिमी पऐ शिया से हिन्दुस्तान का व्यापारिक सम्बन्ध 
ई० पू० ६-८ थीं सदी से चला आता था। इसके ब'द बहुत 
से हिन्दू राजाओं ने पच्छिमी शासकों से मेल मिलाप के 
सम्बन्ध भी किये | ८त्री ई० खदी से मुखलपानों से 
राजनैतिक सम्बन्ध प्रारंध हुआ । < थी खदी में सिन्ध _ 
पर सुहमस्मद बिन कासिम को अरब फौज ने हमला 
मु करके विजय पाई । अरबों में इतिहास 
अरब , लिखने की कला ने बहुत उन्नत पाई थी । 


जड़ेमान, अबू जंडलदसन, इन खु्ंबा, अबू ज़ेंडुलदखन, इब्रन खुद वा, 


( ४) 


अलप्रसूदी, अल्‌ इदरीसी इत्यादि अरबों ने नवी और द्सवों सदी में 
हिन्दुस्तान का कुछ दाल लिखा । १शवथी खदी में चचनामा अर्थात्‌ 
तारीख हिन्द वा सिंघ की रचना हुई जिसमें ८वी सदी की लिखी 
हुई बहुत सी बाते' शामिल कर ली गई'। श्श्वी सदी मे पंजाब 
ओऔर सिन्ध पर हमता करके महसूद्‌ ग्रज़नवी ने हिन्दुस्तान का 
वर्वाज्ञा उतर पच्छिम वालों के लिये फिर खोल दिया। उसके 
दर्बार का एक विद्वान अल्वेरूनों हिन्दुस्तान आकर संसक्षतत का 
पूरा पंडित हो गया । उसने हिन्दू धर्म, साहित्य, विज्ञान इत्यादि 
का ऐसा चित्र खचा जैसा पहिले किसी के ख़याल में भी न आया 
था । उसके बाद और सुखलमान तारीखों में भी कही २ हिन्दू 
सभ्यता की कुछ बातों का जूक आगया है। भ्रीक, लैटिन, चीनी 
झऔर अरब ग्रन्थों का बहुत सा अज्ञुवाद अंभ्रज्जी के द्वारा हिन्दी 
में मी हो चुका है। 
इस तमाम सामग्री के आधार पर इतिहास लिखने के पहिले 
सभ्यता के क्षेत्र पर एक नज्ञर डालना 
भूगाछ का असर. जरूरी है। एशिया महाद्वीप के दकिखन में 
हिन्दुस्तान कोई १८०० मील लम्बा ओर 
१८०० मील चौड़ा देश है ज़िसक रक़बा ( वर्मा को छोड कर ) 
लगभग १५० लाख घवर्ग मीज़ है। पर यह याद्‌ रखना चाहिये 
कि उत्तर की ओर नेपाल, अफुग्रानिस्तान और मध्य एशिया 
का कुछ हिस्सा और दक्खिन की झोर लंका भी हिल्दू 
सभ्यता के दायरे में शामिल थे | दूखरे, फारस बलो- 
चिस्तान, सिंघ ओर राजपूताने का रेगिस्तान पहिले इतना 
बड़ा न था जितना कि आज है। आरेत्त 
उत्तर पच्छिम स्टाइन वगैरह ने जुमीन खोद कर बालू के 
नीचे से जो शहर और प्तकान निकाले हैं वह 


( ६) 
साबित करते हैं कि किसी समय हिन्दुस्तान के बाहर पच्छिमी 
रेगिस्तान की जगह पर हंरे भरे खेत थे ओर घनी आबादी थी। 
सब प्रमाणों को ज़मा करने से यद नतीज्ञा निकला है कि ई० पू० 
६ वीं सदी से ई० स० ही ६ची सदी तक प्राकृतिक कारणों से जमीन 
धीरे २ सूखती गई, पानी कम होता गया और रेत के ढेर के ढोर 
निकलते लगे | जब तक रेगिस्तान न था या थोड़ा ही बना था तब 
तक हिन्दुस्तान और पच्छिमी देशों में व्यापार और आना जाना 
बराबर हुआ करता था। इस लिये इव अरदेशों की सम्यताओं ने 
एक दूसरे पर बहुत अखर डाला। 


आब हवा के बारे से भी यह कह देना आवश्यक है कि जैसा 
एल्जुवर्थ हं टिड्रुडन ने 'सभ्यता और आबहवा? 

 आबहवा में परिचत्ततन ' तथा एशिया की नब्ज़ ? इत्यादि पुस्तकों से - 
- और दूसरे लेखकों ने संसार भर से नये पुराने 

वथ्य जमा करके खिद्ध किया है, बहुत से स्थानों की आब हवा बदल 
गई है। पुराने हिन्दुस्तान के बारे में दृढ़तापूर्वक तो कुछ नही कहा 
ज्ञा सकता पर सरस्यती इत्यादि नदियों के अस्तित्व से, रेगिस्तान 
की कमी से, जंगलों की बहुतायत से, ओर वैदिक साहित्य में ठंढे 
देशों से आये हुये आयो' में गर्सी क्टी कोई शिकायत न होने से, यह 
अबल्ुमान अवश्य होता है कि उत्तर हिन्दुस्तान की आच हवा तीन 
चार हज़ार चरस पहिले आजकल के बराबर गर्म न थी। शायद 
यह भी एक कारण हो कि ऋग्वेद का जीचन का आनन्द ओर 
डललास फिर कभी नहीं दिखाई देता। छः हज़ार बरस पहिले के 
प्रमाण तो अध अच्छी तरह दिये ज्ञा सकते हैं | हडप्पा और मोहे- 
नजोदड़ो मे गे डे और हाथी के चिन्हं॑ मिलते हैं पर बबर शेर का 
कोई निशान नहीं मिलता | रपष्ट है कि उस समय सखिंचघ और 


पच्छिमी पंज्ञाब में सोशज्णदा शी और हरियाली भी ज्यादा थी। 
ने 


( १० ) 
यह भी साबित हो चुका है कि सिन्ध प्रान्त में उस समय सिंध नदी . 
के श्रवावा एक और नदी भी बहती थी । 


हिन्दुस्तान के उत्तर में हिमालय हैं जो संसार की सबसे ऊंची 
पर्तश्नेणी है, जिसकी एक ही घाटी में सारा 
हिमालय पर्वत आ्प्सू समा सकता है, और जो १५०० मील 
तक फैली हुई है। अगर हिमालय न होता 
तो तिब्बत की तीखी सदं हवाए' उत्तर हिन्दुस्तान में आदमी का 
रहना ही मुश्किल कर देंतीं और ज़मोन को उपजाऊ बनानेबाली 
नदियाँ कहीं सी न होती | यही देख कर एक खमय हिंन्दुओं ने 
हिप्ताचल को देखता माना था । दक्खिन-पूरव और दक्खिन- 
पच्छिम से आनेवाली मौसिमी दवाएं हिमालय से रुक जाती हैं, 
ढंढी हो जाती हैं, और उत्तर प्रान्तों में सुसलाधार पानो' बरखाती 
हैं । इतिद्ास पर छ्विमारलूय पहाड़ का एक चड़ा असर यह भी हुआ 
है कि तिब्बत और तुकिस्तान से या यों कहना चाहिये कि भंगों- 
लियन संसार से हिन्दुस्तान का सम्बन्ध कम रद्दा । उत्तर के दरें 
इतने छाडे, ठंढे ओर डरावने हैं कि उनमें हो कर आना जाना बहुत 
मुश्किल है । 


उत्तर-पूरव की तरफ पर्व॑तश्रेणी नीची हो गई हैं और 
इस लिये कुछ आमद्रफ़्त भी होती रही है। 
उधर से कुछ मंगोलियन झाकर आसाम या 
शायद पूर्चंबंगाल में भी बसे थें । पर इस 
तरफ का प्रदेश जंगली और जंगली जातियों ले ऐसा घिरा है कि 
इस ओर से व्यापारिक और मानसिक सस्वन्ध बहुत नहीं हो सका। 
चीन और हिन्दुस्तान से जो सस्पक था चद्द ज़्यादा तर समुद्र की 
राह से या मध्य ऐशिया के द्वारा था। 


उत्तर-एरब की 
पर्वत्त-अ्न थी 
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इसके विपरीत द्िमालय पहाड़ की उत्तर-पच्छिमी नीची घाटियों 
के दशा ने हिन्दुस्तान के सारे इतिहास पर 
अपनी छाप लगा दी है | इस तरफ़ कई दर हैं 
ज्ञिनम होकर आय लोग हिन्दुस्तान आये थे 
झोर उनके पीछे ईरानी, श्री क, कुशन, सिथियन, हण, अफगान और 
ठुक॑ आये जिन्होंने हिन्दुस्तान की राजनीति, समाज और सम्यता 
पर क्रान्तिकारी प्रभाव डाला | इन रास्तों से ११५ वी ई० सदी तक 
मध्यएशिया, पूर्वी एशिया और येररप से व्यापार भी बहुत होता 
दा और साहित्य, कला, दर्शन, के विचार सी आते जाते रहे। 
उत्तर का मैदान, ज्ञिसमें सिंध, गंगा, ब्रह्मपुन (और सहायक 
नदियां बहती है, दुनिया के बड़े उपजाऊ और 

“उत्तर का मैदान आबाद प्रदेशों में गिना जाता हैं। कलकरत्ते 
से पेशावर (तक चले जाइये, कही कोई 

पहाड़ी था टीला न मिलेगा, कही कोई रेगिस्तान न मिलेगा । हर 
जगह हरे भरे खेत लदराते है, खेती के लिये उतना परिश्रम नहीं 
करना पड़ता जितना इंग्लिस्तान, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि ठंडे और 
कुछ २ पहाड़ी देशों थे करता पड़ता है। सदा से खेती हो यहाँ 
का प्रधान उद्योग रही है और सारी सभ्यता पर खेती की प्रधान- 
ता की मुहर सी लग गई है | ज्ञनता ज्यादातर गाँवों में रहती हैं, 
गांव ही जीवन का केन्द्र है राजनैतिक संगठन का आधार है, 
आशिक जीवन का सूल है। इस मैदान में कोई प्राकृतिक रुकावट 
न होने के कारण सल्यता, संगठन, धर्म भी एक से ही रहे, छोटी 
माटी बातों में थोड़ा बहुत फुर्क़ ज़रूर था, पर सिद्धान्त का केई 
_ अन्तर नहीं शा । जुदां प्रकृति ओर सम्यता की इतनी एकता हेः 
वहां. राजनैतिर एकता का प्रवल ज़रूर हो हेोगा। ब्राह्मण प्न्थों के 
समय में दी, अर्थात्‌ ईं० खन्‌ से कोई १००० बरस पहिले समुद्र 


अत्तर-पच्छिस की 
घारियां 
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के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलनेचाले राज्य की कद्पना 
हो गई थी। मौयचंश, खारचेल, शरंध्र, गुप्त, वर्धन और गू्जर परती- 
हार चंशों ने इस ऋलपना को चरिताथं भी कर दिया । पर रेल. तार, 
बेतार इत्यादि के पहिले ढुनिया भर में बड़े राज्यों के दूरचर्ती 
प्रदेशों का शासन बड़ी कठिनाई का काम था। इस लिए कभी 
तो बड़ा साम्राज्य बन जाता था और कभी उसके डुकड़े २ हैे। जाते 
थे। अठारहवा सदी तक हिन्दुस्तान का राजनैतिक इतिहास इसी 
चक्र पर घूमता रहा | विशाल खात्नाज्यों के समय मे भी यात्रा की 
चत॑मान खुगमताए' न होने से प्रदेशों के बहुत कुछ स्वतंत्रता देनी 
पड़ती थी। ऐसा शजनैतिक संगठन होना भूगेल के कारणों से 
अनिवाय था। पुराने भ्रीस से तुलना कीजिये तो साफ मालूम दो 
आयगा कि यहां एथेन्स, कारिथ, से नगर राज्य बन ही न सकते थे 
ओर न चैसा घोर प्रज्यलित राजनैतिक जीवन ही पैदा हो सकता 
था| सिंध-गंगा मैदान इतना बड़ा है, इसके साधारण साग भी 
इतने बड़े हैं कि यहाँ जनसत्ता के लिये राज्य के सब लोगों का 
इकट्ठा होना या प्रतिनिधियों का भी अच्छी तरह मिलना झुलना 
बहुत कठिन था| यही कारण है कि कई मामकों में जनसचा का 
सिद्धान्त मानते हुए भी यहां केन्द्रिक शासत में जनसत्ता का रूप 
लाना टेढ़ी खीर थी। 
उत्तर भारत के खारे जीबन पर नदियाँ का बहुत 
असर पड़ना ज़रूरी ही था । पहाड़ों 
नदियाँ से आई हुई नदियों की मिट्टी किनारे के 
मैदानों को सव से ज्यादा उपजाऊ बना देती 
है। इस लिये इन प्रदेशों की आषादी सब से ज्यादा थी, जलमागों 
करेका रण उनका उद्योग व्यापार भी बढ़ा चढ़ा था और उनका 
चैमच सब से अधिक था । शहर भी ज्यादातर नदियों के किनारे 
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बसे थे और- सभ्यता के केन्द्र थे। काई आश्चर्य नहीं है कि कई 
पुराने देशों की तरह यहाँ भी बड़ी नदियाँ जैसे गंगा और 
जमुना, गेदाचरी और कावेरी पवित्र मानी गई हैं। 
उत्तरी मैदान के दक्खिन किनारे पर सतपुरा और विन्ध्याचल 
की श्रेणियां हैं जो कही भी वहुत ऊची नहीं 
दुव्खिन है और इधर उधर, ख़ास कर पूरब की 
तरफ, इतनी नीची हो गई है कि आने जाने मे 
फेाई रुऋवट नही हेाती | इस तरह के पहाड़ो का नतीजा यह हुआ 
कि उत्तर और दक्खिन में कुछ भेद्‌ अवश्य हा गया, जाति का 
कुछ अन्तर बना रहा, साषायें सी बहुत कुछ भिन्न रही, राजनैतिक 
इतिहास भी बहुधा अबने अलग रास्ते परए चलता रहा, पर 
सभ्यता के प्रधान तत्त्व एक हे गये। धर्म के वही सिद्धान्त दोनों 
ओर प्रचछित रहे, संश्कृत और पाली का पठन पाठन बैला ही रहा, 
जीवन पर एक सी ही दृष्टि रही, दोनों भाग आपस में व्यापार 
खूबकरते रहे और ई० पू० चौथी सदी के बाद्‌ कई बार दोनों का घना 
राजनैतिक सस्वन्ध भी है गया | उत्तर और दक्खिन की सभ्यता 
के घूल सखिद्धान्च एक ही थे पर उनके इतिहासचक्र कसी २ अलग २ 
घूमते रहे । एक बड़ा सारी अन्तर यह था कि उत्तर-पच्छिम से आने 
वाली जातियाँ या तो दक्छिन तक पहुँचती ही न थीं था थोडी 
संख्या में पहुँचती थी। नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच का देश 
उतना चौरस नही है और न उतना उपजाऊ है जितना कि उत्तरी 
मैदान है । उसकी आबादी सी उतनी घतती नहो थी और ,खुश्की के 
व्यापार की मात्रा भी डतनी नहीं थी। पर पच्छिमी और पूर्वी 
किनारे पर समुद्र के द्वारा दूर २ के देशों से तिज्ञाग्व का खुभीता 
था। समुद्र के मार्ग से हिन्दू सभ्यता और देशों में जा सकती थी 
आओर विदेशी विचार यहां आ सकते थे । न्‍ 
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कृष्णा नदी के नीचे जो प्रदेश है ओर जिसे 'घुर दक्खिन कद 
सकते हैं घह पूरच में तो बहुधा चौरस है पर 
घुर दुविखन । पच्छिम में पहाड़ों से घिरा हुआ है । आने 
जाने की कोई प्राकृतिक रुकावट न होने से 
यह भी सभ्यता के मूल सिद्धान्तों में दक्खिन की तरह उत्तर के 
समान हो गया पर दूर होने से यहां उत्तर का प्रभाव कम रहा, 
उत्तर की जातियां बहुत थोड़ी संख्या में आई'। इस लिये यहां की 
सभ्यता कुल अंगों में उत्तर से छुदा रही, कुछ सामाजिक संस्थाएं 
निराली ही बनी रहीं, शाषाओ पर संस्कृत का प्रभाव बहुत कम 
डुआ, मन्द्रि, भवन, मूर्ति इत्यादि बनाने की रीतियाँ भी भिन्न रहीं, 
राजनैतिक संगठन में भी गांव की व्यचत्था इत्यादि अपने ढंग को 
ही रहीं | घुर दक्खिन का इतिहास, वाक़ी हिन्दुस्तान के इतिहास 
का द्विस्सा दोते हुये सी, अपनी चिशेषता रखता है जिस का ध्यान 
स+यता की समीक्षा में रखना आवश्यक है। 
घुर दक्खिन से ज़रा दूर पर खिंहलद्वीप था लंका का टापू है 
जिसका राजनैतिक इतिहास तो हिन्दुस्तान 
छूका से ज्यादातर अलग रहा है पर जिसकी 
सम्यता--धर्म, भाषा, आचार विचार, कला 
विज्ञान--पर हिन्दुस्तान का और ख़ास कर घुर दक्खिन का 
प्रभाव खदा से चहुत रहा है। लंका के बारे में बहुत कहने की 
आवश्यकता नहीं है पर हिन्दुस्तानी सभ्यता के इतिहास में उसको 
विल्कुल छोड़ देना भी असम्भव है। 
हिन्दुस्तान के उत्तर में, उत्तर-पच्छिम और उत्तर-पूरव में, 
मध्यहिन्द में, ओर पच्छिम भें तमाम कोकन 
पद्ठाड्टी जातियाँ. और मल्रावार तट पर, जो पचं॑तमालाए' हैं 
उन्होंने सभ्यता पर एक और प्रभाव डाछा 


( १५ ) 

है। चौरस मैदानों को जीतनेवाली जातियों से हार कर पुराने 
निवांसी पहांडियाँ में शरण ले सकते थे | घाटियाँ और जंगलों की 
आंड में चह अपने अस्तित्व, अपनी भाषा और रीतिरिवाज़ की रक्षा 
कंर सकंते थे। बाहर का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ने पर भी यह 
ज्ञातियां ज्यादातर अपने पुराने रास्ते पर ही चलती रहीं। आज 
भी इनमें तरह २ के व्याह, दृः्यसाग, धार्मिक चिश्वास और 
सामाजिक संख्थाएँ मोज्ूद हैं। साधारण हिन्दुस्तानी सभ्यता के 
प्रवाद्द से यह दुर रही हैं; इस पुस्तक में उनका ज़िक्र बहुत कम 

झायेगा पर उनसे थोड़ी सी ज्ञानकारी ज़ंरूयी है। 
आदमी के चरित्र पर उद्योगधंघे का प्रभाव चहुत पड़ता है। 
उद्योग धंधे आबहचा के अनुसार होते हैं-- 
आब हवा यह तो स्पष्ट है, पर गत सौ बरसों में 
विद्वानों ने यह पता लगाने की भी कोशिश की 
है कि सवेंय आबहचा का अखर चरित्र पर कैसा पड़ता है? इस 
जझटिल विषय पर निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सकता, पर दो 
चार अनुमान किये ज्ञा सकते हैं। हमारे देश में ज़िन्दगी का दार- 
मदार खेती पर है, खेती मेह पर निर्भर है, मेह का वरसना अपने 
अधिकार की बात नही है, दैवगति सी मालूम होती है | आषाढ़ के 
मेंदहीने से सादों तक सारी जनता आस्मान पर टकंदकी लगाए 
रहती है, चर्षा की प्रार्थना किया करती है, और अगर पानी न 
पड़े तो अपनी लाचारी पर हाथ मलती रह जाती है। 
अगर कसी अतिवृष्टि हो जाय या पाला पड़ जाय तो भी 
विचश होकर खेतों का खत्यानाश देखना पड़ता है । लोग 
'खोचते हैं कि आदमी की ताक़त कुछ नहीं है, देव ही प्रवल है। 
शायद्‌ यही कारण है कि हिन्दुस्तान में लोग किस्मत को वहुत 
मानते हैं, देवी देचताओं की पूजा बहुत करते हैं। दूसरी ओर, _ 
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दिन में सूरज की चमक, रात की चटकीली चांदनी; और 
सितारों की दिवाली--यह सब चित्त के ऊपर ले जाती हैं 
और देवताओं की कठपना कराती हैं । इग्लिस्तान वगेरद की 
तरह हिम्दुस्तान में ज्यादा कुददरा नहीं पड़ता, खूब उजेज्ञा रहता 
है। इसका असर सन पर यह पड़ सकता है कि स्पष्ट चिचार और 
तर्क की प्रबलता दे । कुछ भी हो, तक का प्रेम हिन्दुस्तानी सम्यता 
में अवश्य दिखाई देता है। घर्म और साहित्य की कट्पनाओं का 
भी कुछ सम्बन्ध शायद भूगाल से है। द्िमालय की ऊंची चोटियां 
हज़ारों मील लम्बे मैदान, फूम २ कर बहने वाली लम्बी चौड़ी 
नवियाँ, मूसलाधार भेह और तूफान, आकाश के नक्षन्रमंडलों के 
ढेर--पह सारा प्राकृतिक कौतुक कल्पना के उत्तेज्ञित करता है। 


चिशाल होते हुए भी हिन्दुस्तान की एकता नकरशें पर और 


इतिहास पर साफ़ (लिखी हुई है। जैसा कि 
हिन्दुस्तान की एकता. भूगोल के बड़े विद्वान दिज्ञोम ने कहा है, 

खंसार में काई देश नहीं है जो पड़ोसो देशों 
से इतता भिन्न हो जितना कि हिन्दुश्तान है। बहुत पुराने समय में ही 
जब आना जाना बहुत मुश्किल था, हिन्दुस्तानियों ते अच्छी तरह 
समभ लिया था कि हमारा देश और शिष्टाचार बाहर वालों से 
जुदा है। रामायण और महाभारत के समय में ' सारतचर्ष ? नाम 
से ऋश्मीर ओर कन्याकुप्रारी तकझ्ध के, तथा सिंध से ब्ह्मपुञा तक 
के, देश क्रा सम्वोधन होने छगा था । आपस में कितना ही फर्क 
हो पर दूखये के सामने सव सारतवासी एक से ही जान पड़ते थे। 
सभ्यता के बहुत से अंगों में इस एकता का प्रतिविम्ब नज़र अआगता 
है। गंगा, जमुना, सरध्वती, सिंध, नर्मदा, मोदाबचरी और कावेरी 
जो पवित्न नदियाँ मानती गई हैं चह देश के सब भागों से ली गई 
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हैं। आठवीं सदी में शंकराचार्य ने बद्रीनाथ केदारनाथ, रामेश्वर, 
दारिका और जगन्नाथ यह चार प्रधान तीर्थ देश के एक २ केने से 
चुने थे। दूसरे तीर्थ जैसे हरद्वार, प्रयाग, बनारस, गया, उज्जैन 
और कांचो सी देश सर मे फैले हुये है । ब्रह्मपुराण इत्यादि में जे 
पचिन्न मंदिर सरोवर आदि गिनाए हैं वह भी देश के सब ही हिस्सों 
से लिय गये हैं। जैनियों के तीर्थ सम्मेद शिखर, पांवापुरी, श्रवण- 
चेल्गोला, आवूपरंत इत्यादि भी खारे देश में बिखरे हुये हैं। पुराने 
समय में साहित्य, विज्ञान, धर्म. की भाषाए-संस्क्ृद और पात्री 
खारे देश भें पढ़ी ज्ञाती थीं। तक्लशिला, नालन्द, विक्रमशिला 
आदि विद्यापीठों में देश के काने कोने से विद्यार्थी आते थे । अपनी 
कीतिं स्थापित करने के लिये चिद्दान्‌ सारे देश में घूम कर दिग्वि- 
जय करते थे। जैसा कि ऊपर कहा ज्ञा छुका है, आर्थिक और राज- 
नैतिक सम्पर्क देश के खब प्रान्तों के एक दूसरे से जोड़ देता था । 
देश की पुरानी सभ्यता का कुछ हार इस पुस्तक में लिखा 
जायगा पर सभ्यता के पहिके की चिचेचना 
सभ्यता के पहिके... इस के दायरे के,बाहर है। इतना कह देना 
काफी होगा कि किसी सी सभ्यता की सृष्नि 
एक दम नही होती | आदमी के जीवन के सच से पुराने चिन्ह जो 
दुनिया के लगभग खब हिस्सों में, गुफाओं से, ज़मीन के और 
नदियों के नीचे से निकले हैं ओर जिनके एक साथ अध्ययन कर 
के चिद्दानों ने सब से पुराने जीवन का चित्र बनाया है चह साबित 
करते हैं कि किसी समय आदमी जैसे तैसे कच्चे मांस और 
जंगली कन्द्‌ स्रुल॒ पर निर्वाह करता था और पत्थर या हड्डी के 
भद्दे औज्ञार बना कर शिकार करता था। बहुत समय बीतने पर 
ओऔजरों की शक्ल और शक्ति खुधर गई और पुराना पाषाण युग 


बदल कर नया पाषाण युग है गया उसके बाद घौरे २ और 
छ 
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उन्नति हुई और कांसे के हथियार बनने लगे जिससे यद्द युग कांसे 
का युग कहलाता है | इन युगों का परिमाण हजारों बरस का हैं। 
इस असे मे जानवर्सो को पालने की प्रथा भी जारी है| गई थी। 
उसके चांद खेती शुरू हुई, और फिर उद्योग और व्यापार का जन्म 
हुआ | आपस के जीवन में भी परिवततन हुये, विवाह सम्बन्ध 
र्थिस इये, कुडुस्व की स्थापना हुई, हर एक जनसमृह एक मुखिया 
या एक बड़ा मुखिया और कुछ छोटे २ मुखिया मानने 
रकूगा । असभ्यता और अ्रध्वंसभ्यता की यह हजारों चरस 
की कहानी बड़ी दिलचस्प है और इन पृष्ठो से परे हेने 
पर सी याद रखने के योग्य है । हिन्दुस्तान के यह 
सब से पुराने निवाली किस वंश के थे ? इस भश्न का उत्तर 
देना असम्भव है। पुरानी खोपड़ियाँ और हड्डियों पर बहुत गौर 
किया गया पर न तो उनका समय ठीक २ स्थिर हुआ है और न 
यह पता लगा है कि उन आदमियों का सस्चन्ध दूसरी जातियों से 
क्या था ? सम्भव है कि जिस समय भलुष्य की उत्पत्ति हुई उस 
समय हिन्दुस्तान या तो आस्ट्रेलिया से ज्लुड़ा हुआ था या अफ्रीका 
से या दोनों से, और इन पभान्तां में तथा लुप्त प्रदेशोम॑ कोई एक ही 
जाति रहती थो, पर पीछे बढ़ते हुये समुद्र के द्वारा अलग हो जाने 
पर इधर उधर के लोग पक दूसरे से भिन्न हो गये और अपने अपने 
ढंग पर निराली संस्थाओं की रचना करने लगे । पर हज़ारों बरस से 
कही कहीं जमीन खूख जाने से या आबादी बढ़ जाने से या दूसरों 
की सम्पत्ति पर अधिकार करने की लालसा से, 
भिन्न २ जातियां एक दूसरे का ढफेलती रही हैं, 
इधर से उधर जाती रही हैं, कभी एक दूसरे 

का नाश करती रही हैं, कभी एक दूसरे से जुड़ती रद्दी हैं, 

कभी एक दूसरे को ,झुलाम चना कर दवातों रही हैं । यह 


ज्ञातियों की उधर 
पुथरू 
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उथल पथल इतनी वार हुई है और कभी २ इतने बड़े पैमाने पर 
हुई है कि संसार में कोई सी जाति ठीक अपने पुराने स्थान पर 
जम नही सकी है और न कोई जाति दूसरों की मिलावट से बच 
सकी है । इतिहास में विशुद्ध जाति कही पर नही मिलती | 
हिन्दुस्तान के जाति सम्ूदोँ के निवासस्थानों से अनुमान 
होता है कि जञातियाँ की बहुत सी उथल 
हिन्दुस्तान में पथल यहां इतिहास के पहिले हो चुकी थी। 
मध्य हिन्दुस्तान की दूर दूर तक की घादियों 
ओर जंगलों में एक ही तरह के सम्तृह रहते हैं, जिनकी भाषाएं 
मिलती ज्ञुलती हैं, रीति रिवाज मिलते हुलते हैं । जान पड़ता है 
कि यह छोग किसी दूरवर्ती पुराने समय में मैदानों में रहते थे पर 
किसी ज़ोरदार जाति के हमलों से तंग आ्राकर इन्हे पहाड़ियों की 
- शरण लेनी पड़ी । यह ज्ञोरदार जाति कौन थी--अ्राय या द्वाबिड़ 
या और कोई--यह बड़ी कठिन समस्या है जिसका उत्तर निश्चय 
पूर्वक नही दिया जा सकता । विलोचिस्तान के एक हिस्से में ऋाहुई 
भाषा बोली जाती है जो घुर दक्खिन की द्वाविड़ भाषाओं से मेल 
खाती है और जो आस पास की किसी भी साथा से सम्पर्क नहीं 
रखती | इसका अथ (१) या तो यह है कि द्वाविड़ लोग उत्तर- 
पच्छिम से आये थे और विलोचिस्तान में अपना एक ससूह छोड़ 
कर या किसी ससूह पर अपनी छाप लगा कर तुरन्त ही था छुछ 
दिन के बाद किन्ही कारणों से दक्जिन चले गये, (२) था किसी 
समय यह द्वाविड़ लोग खारे हिन्डुस्तान के आदिम निवासी थे, 
पीछे आये ने इनको उच्तर से निकाल दिया या अपने में -मित्ा 
लिया पर किसी कारण से एक डुकड़ा उत्तर-पच्छिम में रह गया। 
दोनों घारणाओं में से एक का भी सबूत नहीं दिया जा सकता, पर 
यहां इतना और कह देना भी जरूरी है कि द्वाविड़ शब्द का प्रयोग 
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केवल खुभीते के .लिये किया जाता है, चास्तच में कोई द्वाविड़ जाति 
नहीं है, दुकिखन में कई जातियां हैं और हर एक जाति सम्मिश्चित है । 
दूसरी बात यह है कि अगर हमें उत्तर में रहने वाली आदिम जाति 
का पता भी लग जाय तो उससे पेतिहासिक समय के निवासियों 
के विषय में बहुत जानकारी नहीं हो सफती। पच्छिम से आई 
हुई जातियों के बसने पर यहां एक नई जाति की ही रूष्टि हो गई। 

आये के आने के पहिले उत्तर में कौन कौन सी ज्ञातियां थी 
इसकी कुछ जांच चबैदिक साहित्य के आ्रधार 
पर अगले अध्याय में की जायगी । यहां इस 
बांत पर ज़ोर देना जरुरी है कि आया के 
- आने के बहुत पहिले ही देश में सभ्यता की बहुत उच्नति हो गई 
थी। गत सात बरस में झाकिओोल्राज़िकल डिपार्टमेंट ( पुरातत्व- 
विभाग ) के जान माशल, राखालदास बनर्जा, दूयाराम साहनी, 
आदि अधिकारियों ने सिंघ और पच्छिमी पंजाब मे हड़प्पा और 
मोहेनजोदड़े स्थानों को खोद कर बहुत से बरतन, मकान, मंविर, 
तालाब, स्नानागर और शहर निकाले हैं जो ऊंचे दज की 
सभ्यता का परिचय देते हैं । यह सभ्यता कम से कम छः सात हज़ार 
बरस पुरानी है और सिंघ, पंजाब, राजपूताना में ओर शायद 
इधर उधर के और प्रान्तों में सी फैली हुई थी। मित्र और बेबि- 
लोनिया की सभ्यता से तुलना करने पर मालृम होता है कि उस 
पुराने समय में भी हिन्दुस्तान में उनकी अपेक्षा जीवन के खु्खों 
का अच्छा प्रबन्ध था। एक दृष्ठान्त लीजिये। मोहेनजोदड़ो नगर 
में सफाई का जैसा इन्तिज्ञाम था, गंदगी बहाने के लिये जैसी 
अच्छी नालियां थी चैसी दुक्िखिन मेसेपोटामिया के मशहूर शहर 
उर मे भी न थीं। 

दड़प्पा से १५० से ज्यादा मिट्टी की झुहरे मिली हैं जिन पर 


धड़प्पा और मोहेन- 
जोदड़ो । 
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तरह २ के चित्र बने हुये हैं । इन चिन्नों के और बाकी चीजों के 
अध्ययन से छः सात हज़ार बरस पुराने जीवन के चिषय में बहुत 
सी बाते मालूम होती हैं । इस समय सिंघ और पच्छिमी पंजाब में 
आज्ञकल के बनिस्वत पानी कही ज्यादा 

सेजन बरखसता था, सिंध नदी के पूरब में एक और 

नदी बहती थी ज्ो अब लेप हे। गई है, सिंचाई 

का इन्तिज़ाम अच्छा था, खेती खूब होती थी, मोहेनजेादड़ो में 
गेहूं के जो दाने मिले हैं आज़ कल के पंजाबी गेहूं के से ही हैं। 
भोजन में रोटी के अलावा दूध का भी बहुत प्रयाग होता था। 
आधीजली हुई हृड्डियां जो मकानों में मिली हैं यह बतलाती है कि 
जन दिनों मछली, कछुआ, घड़ियाल, बकरी. सूझर और गाय का 
माँस खाने की भी चाल थी। बहुत से मकानों में चस्न की पिंड- 
लियां मिली हैं ज्ञिनसे माजुप्त होता है कि घर २ में चर्ख़ा चलता 
था। बहुत महीन चुने हुये रुई के कपड़ों से 

कपड़ा पता लगता है कि घुनने की कला बहुत 
उन्नति कर गई थी। पुरुष बहुधा एक घोाती 

पहनते थे और एक दुशाला डारूते थे ज्ञो बाय कंधे के ऊपर से 
हाकर दाहिने कंधे के नीचे आ जाता था पर दाहिने हाथ के! खुला 
* छोड़ देता था। पुरुषों में काई २ तो सूछे छुड़ाते थे और कोई २ नहीं, 
ज्यादातर लोग छोटी सी डाढ़ी रखते थे। बालों को माथे से ऊपर 
ले जाकर पीछे एक बड़ी चोटी बनाते थे। अभाग्यवश केवल्ल एक 
दी बड़ी स््रीमूतिं मिली है । इसके बाल बंधे नहीं हैं, खुले हुए हैं, 
पर यह नही कहा जा खकता कि यह साधारण रीति थी या नहीं ? 
उन दिनों ज्ेंचर पहिनने की चाल बहुत थी। 

जेचर स्त्री पुरष दोनों ही हखुुली ओर छाप पहनते 

“ थे, स्लियाँ कान में बाली, हाथ्र पर चूड़ी, 


€ २१२ ) 


कमर पर करती, और पैर मे साँठ चगरेरह भी पहनती थी | अमीर 
आदमियोाँ के ज़ेवर सोने चांदी के, और तरह २ के जवाहिरात 
के होते थे, हाथी दांत का भी प्रयाग द्वाता था। ज्ञेवर बनाने के 
छुतर मे उस समय के लोग आजकल के खुनारों और जोहरियों से 
किसी तरह कम न थे। खोने के कोई २ जेंचर इस सफाई से बने 
हैं कि ताज्छुब होता है। गरीब आदमी सीप, फौडी वगेरह के 
ही ज्ञेवरों से संतोष कर लेते थे। यह कपड़ा भी बहुत फर्म 
पहिनते थे, ग़रीब स्ल्ियां फकेचल कमर पर एक धोाती बांधती 
थी। एक वेश्या की छोटी स्री मूर्ति भी मिली है जो बिल्कुल 
नंगी है। 
सवारी के लिए , अमीर्रों के पास गाड़ियां थी जिनमें दो पहिये 
होते थे, ऊपर छत द्ोती थी और आगे 
गाड़ी हांकनेचाला बैठता था । हड़प्पा में ऐसी 
गाड़ी का कांसे का जो नमूनां मिल्रा है यह 
मिस्र या मेसोपोटामिया से बहुत पुराना है और संसार में गाड़ी 
- का सब से पुराना ढांचा है | रहने के 
सकान मकान और सरकारी दफ्तर फभी २ बहुत 
चड़े बनाए जाते थे। एक भवन मिल है जो 
उत्तर से दक्खिन १६८ फीट है और पच्छिम से पूरब १३६ फीट 
है, जिसमे दोनों ओर बहुत से समकाण कमरे और दालान हैं 
झौर बीच में एक चड़ा कमरा चला गया है। यह भूमध्यसागर 
के टापू क्रीर के माइनोन सभ्यता के समय के पुराने .महलों से 
मिलता ज्ञुलता है। सम्भव है कि क्रीर की तरह यहां सी कर रूप 
बखूल की हुई चीज़ें जमा की जातो हो। अफ़सेास है कि बहुत 
से मकान इतनी चुरी हालद में हैं कि उनसे कुछ नतीजा नही नि- 
कलता। पर दो वात साफ़ मालूम होती हैं। एक तो नहाने के लिये 


( २३ ) 


स्नानागार बड़े शानदार बनते थे, उनकी कोई २ दीचालें देख २ 
फीट मेरी हैं, धूप या आग से बनाई हुई ई'टे बड़ी खूबसूरती से 
लगाई गई हैं, फ़ूश भी ईंटो के हैं और बड़े झुन्द्र हैं! दूसरे 
तालाब बहुत थे और शायद्‌ उनमें से कुछ पविन्न माने जाते थे। 
मुहरो से मालूम हेता है कि चीते वर्गौरह का शिकार खूब खेला 
जाता था । लोहे की कोई चीज़ नही मिली है, भाले, कटार, गड़ासे, 
एंसिये, चाकू, वगरह २ तांबे के बनते थे। 

हथियांर वगैरह दीन और सीसे की भी बहुत सी चीज़ें बनती 
थी | बहुत से ओऔजञारों के लिये कॉसे का भी 

प्रयाग किया जाता था | तांबा शायद्‌ विक्रोचिस्तान, वर्तमान राज़- 
पूताना ओर उत्तरश्रफुग़ानिस्तान से आता था। दीन शायद खेरावन 
से या और भी पच्छिम से आती थी। साफ जाहिर है कि व्यापार 
दुर २ से होता था और उद्योग धंधे बहुत थे | मुहरों से पता लगता 
है कि देश की रक्षा के लिये सिपाही होते थे जो घातु की बनी 
हुई मज़बूत ठोपियां पहिनते थे । अब तक कोई पेखी चोज, नहीं मिली 
जिसके आधार पर सामाज्ञिक्त और राजनैतिक व्यवस्था का 
हाल लिखा जा सके। हड़प्पा हौर मेहिन- 

सुमेरियन सभ्यता जोदड़ो की सभ्यता मेसेपोदटामिया की 
खुमेरियन सभ्यता से बहुत मिछती हुछूती 

है। पर इसका केाई प्रसाण नहीं है कि एक ने दूसरे की नकल 
की । अचुमान होता है कि बीच के रेगिस्तान न देने से हिन्दु- 
स्तान और पच्छिम एशिया में आमद्र,फूत बहुत दाती थी और 
इस लिये अनेक बातों मे समता हे। गयी थी * | हिन्हुस्तान से 


१, हड़प्पा और मोहेनजोदड़ो के लिये देखिये आक्योलाजिकल सर्वे रिपोट, 
१९३४-२० पू० ६३-८० ॥ १९२१-२६ छु० ७२-९८॥ 5 
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लेकर भूंमध्यलागर तक शायद्‌ एक ही विशाल सभ्यता- थी 
जिसके भिन्न २ देशों में अनेक विभाग थे पर जो बहुत ख्री बातों 
में मिलती जुलती थी | कुछ सभी हैे।, यह बात खदा याद रखनी 
चाहिये कि पुराने समय में हिन्दुस्तान पच्छिमी देशों से विब्कुल 
अलग न था चरन्‌ विदेशों से बहुत सम्पर्क रखता था। दूसरे, 
यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हिन्दुस्तान की आदिम 
समस्यता आर्य सभ्यता से भी पुरानी थी ओर सस्मचतः उसने 
आय॑ सम्यता पर बहुत प्रभाव डाला |मेहेनजोदड़ी में पूजा के 
बहुत से लिंग मिले हैं। वैदिक सादित्य में शिश्न देवताओं 
की निन्‍दा की है। इससे सिद्ध दाता है कि आरयो में पहिले 
लिड्ड पूजा नहीं थी पर वैदिक काल के बाद उन्होंने अनायों से 
शिवलिडु पूजा भ्रदण की | हड़प्या और भेहेनजोदड़े की खोज 
अमो जारी है। सम्मव है कि आगे चल कर भार्यों के अनारयो 
से और बातें लेने के भी मरमाण मिले |/#४«४- 


दूसरा अध्याय | 


ऋगेद ( मेंडल १--६ ) का समय । 


हड़प्पा और सेहेनजोदड़ो के ध्यैसावशेपों ले जिस सभ्यता 
का परिचय मिलता है उसके अगले इतिहास 

ऋश्वेद । का पता अभी तक नही लगा है। और सब 
सभ्यताओं की तरह उसमे भी परिवतंन 

हुये होंगे, शायद कुछ उन्नति हुई होगी, दूसरी सभ्यताओं से 
सम्पर्क होने पर बहुत खरा पारस्परिक परमाव पड़ा होगा। पर 
अभी तक इस के ऐतिहाखिक खिन्ह नहीं मिले हैं। हड़प्पा और 
मेहिनजोदडो के ध्वंसों के बाद इतिहास ऋगवेद से शुरू होता है । 
ऋग्वेद दस मंडलों में वित्रक्त है जिसमें कुल मिलाकर १०२८ 
मंत्र हैं। इन मंत्रों की रचता भिन्न २ ऋषियों ने सिन्न २ समयों 
ओर स्थानों में की थो पर-रखनाक्रम दिथिर करना असम्भव है। कई 
विद्वानों ने मंत्रों की भाषा, शेज्ञी, विचार और रचयिता के 
आधार पर कालक्रम बताने की चेड्टा की है *। पर काफी सामग्री 
नहोने से इन में सफलता नही हुई है। निम्थयपूर्चक तो इतना 





१ उदाहरणाथ देखिये आमनंद्ड, चैंदिक सीदर छ० ४९ । इसके प्रतिकूल, 
चेरीडेछ कीथ, जे० आर० णु० एस० १९६०६ छू० ४८४--३०, ७१६-- २, 
१९१२, पू० ७२६--२९ | 

छे 


( रहे ) 

ही कहा जा सकता है कि दसवें मंडल के मंत्र और मंत्रों के बाद 
सथे गये थे | इस लिये सब से प्राचीन सभ्यतां का चर्णन पहिले 
नो मंडलों के आधार पर ही किया ज्ञायगा, दसचे मंडल का 
प्रयाग बाद की सभ्यता के लिये ही हो सकता है। पहिले नो 
मडलों के बारे में अनुमान है कि सब से पहिले २७ मंडल रखे 
गये थे जो ग्रत्समद, विश्वामिन्र, फामदेव, शनि, भरहाज और 
वसिष्ठ ऋषियों के नाम से हैं । उनके बाद शायद वह मंत्र 
रे गये जिसका नम्बर पहिले मंडल में ५१ से १६१ तक है। 
इसके बाद पहिले मंडल के अन्य मंत्र अर्थात्‌ शुरू के पचास 
मंत्र और आठवें मंडल के मंत्र बनाये गये। तत्पश्चात्‌ सोम 
देवता से सम्बन्ध रखनेवाले मंत्र शायद्‌ इन आठ मंइलों से 
निकाल कर एकत्र किये गये और यह खमंत्रसूह नर्वे मंडल 
के रूप में प्रगट हुआ * | 


ऋग्वेद के मंत्रों में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे उनकी 
तारीख़ त की जा सके। विद्वानों ने बहुत 

ऋषट्वेद का समय सी अच्कल लगाई हैं पर अभी तक कोई 
ऐसा परिणाम नहीं निकला जिस पर सब 


सहमत है। सक॑। केाई ६०-७० बरस हुये सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान 
मैक्समुलर ने चैदिक और लोकिक संसक्षत के अन्तर की तुलना 
प्रीक भाषा के अन्तरो से कर के अज्लुमान किया था कि ऋग्वेद 
ईस्वी सन्‌ के १४००-१००० बरस पहिले रचा गया होगा। पर 
यह .कारा असुमान है; सब भाषाओं में परिचर्तत एक ही कम 





१ देखिये आनंद्ड, चैदिक मीदर, ऋरवेद सहिता की मैक्ससुरूर छिखित 


भूमिकाए', मेकडा/नेल, हिस्ट्री भाफ़ संस्कृत लिट्रेचर, घू० ४०-४८ 
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से नही होते ।इस समय के दो बड़े वैदिक विद्वान मैकडानेल 
और कीथ ने मैक्ससुलर की सम्मति मान ली है पर कुछ और 
विद्वान की राय है कि ऋग्वेद का समय बहुत पीछे ले जाना 
चाहिये । ज्योत्तिष्‌ के प्रमाणाँ के आधार पर जर्मन विद्वान 
जैकेबी ने ऋग्ेद का सपसय ई० पू० लगभग ४००० बरस और 
बालगंगाधर तिलक ने ई० पू० लगभग ८००० बरस ठहराया 
है। पर पूरी समीक्षा करने पर यह सम्मतियाँ सी अचुमानसात्र 
ही रह ज्ञाती हैं | कठिनाई यह है कि पुराने हिन्दुस्तान में ज्ये।निष्‌ 
की बहुत सी गणनाएं थी ओर ठीक २ पता नहीं लगता कि 
ऋग्वेद में कौन सी गणना मानी है।हाञ् में पच्छिम एशिग के 
चोग़ज़क्वाई वामक स्थान पर मितन्नी लेख मिले हैं जोई० पू० 
१४०० के हैं और जिनमें चैदिक देवताओं का उल्लेख है। इनसे 
वैदिक सभ्यता की प्राचीनता ता खिछ होती है पर ऋग्वेद के 
रचनाकाल पर केाई प्रकाश नहीं पड़ता। अब तक वचिद्वानों की 
चहस जारी है | हाल मे ही चघिंटरनिज्ञ ने इस मत का प्रतिपादन 
किया है कि ऋग्वेद ई० पू० २५०० के लगभग रचा गया था । अस्तु, 
ऋग्वेद्‌ ई० पू० १२५०० या यों कहिये ई० पू० १५०० भें अवश्य मौजूद 
था और सम्भव है कि उसके सी बहुत पहिले रचा गया हो; 
सब खे पुराने मंत्र शायद चह्ुत ही प्राचीन हों । 





१ ऋग्वेद के रचनाकार के लिग्रे देखिये, मैक्समुरूर, ऋः्वेदर्सदिता की 
भूमिकाए', मैकडानेल, हिरटी आफ़ संस्कृत लिटरेचर, छू० ४०--४८, कीथ, 
केग्ब्रिज हिस्ट्टी आफ़ इंडिया, १, ० १०९---११३ । 

जैकोबी, इंडियन एन्टिक्वेरी, २३ घु० १५४ इत्यादि । 

दीबो, इंडियन एन्टिक्त री, २७ प्रू० ४०, ३५११ 

बारूगंगाघर त्तिकक ओर्यिन । विंटरनिज्ञ, कलकत्ता ग्रनीवर्सिटी रीडरशिप 
केबचरस, प्० ३ इत्यादि। 
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ऋग्वेद की सभ्यता तो मंत्रों के रचनाक्ाल से भी पुरानी 

हा है । चह बड़े ऊंचे दर्जे की सभ्यता है; 
आये । उसके विकास में सैकड़ों बरस लगे होंगे। 
ऋग्वेद की भाषा भी बहुत उन्नति कर चुको 

है और बहुत पेचीदा हा। चुकी है। उसके विकास में भी 
सैकड़ों बरस लगे होंगे। यह सारी सभ्यता जिस जाति से 
भारंभ हुई और इतनी बढ़ी उसे स्वयं ऋग्वेद ने आय॑ 
बताया है | ऋग्वेद में ही इस बात के कई प्रमाण मिलते 
हैं कि यह आय लोग कही बाहर से हिन्दुस्तान में आये थे। 
ऋग्वेद से जमुना नदी तक ही मिलनेवाले प्राकृतिक उश्यों, 
पशुओं और चनस्पतियोँ का उब्लेख है; आगे के साहित्यों में 
पूर्वी प्रदेशों की भिन्न २ बातें भी मिलती हैं। इस से प्रगट होता 
है कि आय पच्छिम से आकर पहिले पंजाब में बले और फिर 
आगे की ओर बढ़ते गये । खारे ऋग्वेद में अनायोँ के साथ लड़ाई 
की कशमकश मैजूद है | इससे भी मालूम होता है कि 
बाहर से आने वाले आया के आदिम निवासियों से बहुत दिन 
तक युद्ध करना पड़ा। इसमें तो कोई संदेह नही माल़म होता 
कि झाय॑ लोग किसी समय पच्छिमी दर्सो मे होकर हिन्दुस्तान 
में दाखिल हुये थे, पर यह पता लगाना बहुत कठिन है कि यह 
पहिले कहाँ रहते थे और दूसरी जातियाँ से इनके क्या सस्बन्ध 
थे? संस्कृत, पश्तो, फारसी, आदि एशियाई भाषाओं में और 
श्रीक, लैटिन, जर्मन, अग्नज्ञी, फ्रेंच, रशियन इत्यादि भाषाओं में 


हिस्ट्टी न्लाफ़ इंडियन किटरेचर १ छु० 

मितन्‍नी छेख्नों पर विचाद के लिये, जे० आर० ए० एस० १९०९, जैकोबी 
घृ० ७२१, ओल्‍्डनवर्ग, ए० १०९५, कीध छू० १११०। जे० झार० एू० पुस० 
१९१०, जैकोबी ए० ४५६, कीथ, ए० ४६४, ओल्‍्डनवर्ग घू० ८६४ । 
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चहुत सी समानताए' हैं। पिता, साता, भाई, इत्यादि २ के चोतक 
बहुतेरे शब्द और बहुत री क्रियाए' स्पष्दतः एक ही धातुओं 
से निकली हैं। इस लिये १६वीं सदी मे चिद्दानों की चारणा 
हुई थी कि यह सब भाषाएं एक ही आदिस भाषा की रूपान्तर 
हैं और इन सब भाषाओं के बोलनेवालों के पू्चेंज डस आदिम 
भाषा के बोलनेवाले एक ही समुदाय के अर थे। यह आदिम 
आय' समुदाय था और बहुत प्राचीन समय में एकद्दी स्थान 
में रहता था | यहां तक तो विद्वान एक मत थे। इस घारणा के 
मैक्ससुलर इत्यादि ने अपने लेखों और व्याख्यानों के द्वारा ऐसा 
फैलायी कि चह सर्व॑सान्य सी हो गई । हिन्दुस्तान, अफुशानिस्तान, 
फ्ारस ओर यूरुप के अधिकांश निवासी एक ही आर्यज्ञाति के चंशज 
मान लिये गये | आदिम स्थान के बारे में विद्वानों के मिन्न२ 
मंत थे | बहुतों की राय थी यह स्थान सध्य एशिया था जो उस 
प्राचीन काल से हरा भरा प्रदेश था। पर अरे २ चह सूखने लगा, 
. तब थाय॑ लोग उसे छोड़ कर पच्छिम, दक्खिन ओर फिर पूरण 
की तरफ भिन्न २ देशों में ज्ञा बसे । पर कुछ जिद्धानों की राय थी 
कि आदिस स्थान पूरबी रूस में था। कुछ और सम्मतियों के 
अन्चुसार यह स्थान फिननलेंड में था जहां अब भी संस्कृत से बहुत 
पिल्लती ज्ञुलती एक साषा बोली ज्ञाती है।अथवा यह पुराना घर 

मध्य यूरुप में चर्तमान बोहेमिया ( चेकेस्कोचाकिया ) में था जहां 

के वृक्ष पशु इत्यादि सब से पुरानी ऋचाओं के से जान पड़ते 

हैं । बालगंगाघर तिलक की राय थी कि यथद्द स्थान कही उद्तरी* 
घुच के पास था। यह चिवाद असी तय नहीं हुआ था कि दूखरी 

दिशाओं से खारी आर्य धारणा पर ही आपत्तियों की चौछार होने 

लगी | ज्ञातिसमस्या के छुछ चिद्दानों ने इस बात पर ज़ोर दिया 

कि भाषा की समानता से जाति की खम्ानता नहीं खिद्ध होती। 
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घरन, पुरानी दृड्डियों और खोपडिियों की नाप से प्रगद होता है 
कि * आय * सापासाषियों के पूर्वज् एक जाति के नही हो सकते, 
बह भिन्न २ जातियों के रहे होंगे । साषा, धर्म और सभ्यता की 
समानताओं से केवल इतना ही सिद्ध हो सकता है कि यह लोग 
किसी समय एक उन्नतिशील सम्रुदाय के प्रभाव के नीचे आये थे 
या एक दूसरे की नकल करते रहे। भस्तु, अब पुरानी ' आय! 
घारणा नहीं मानो जाती अथवा यो कहिये कि इस परिचित रूप 
में मानी जाती है। वतंसान चिश्वास से हिन्दुस्तान के इतिहास 
के बारे में एक नतीजा यह निकलता है कि उत्तर हिन्दुस्तान के 
भी सब छोग बाहर से आये हुये आया की संतान नहीं मैने जा 
सकते। बहुत से आय॑ हिन्दुस्तान आये थे पर चह इतने न थे कि 
पुराने निवासियों को मटियामेद कर दें। उनकी भ्रवल सभ्यता 
ने कुछ सदियों मे सारे देश पर आधिपत्थ जमा लिया पर सारे 
देश को आजाद करना उनके लिये असम्भव था। 


यह तो स्पष्ट है कि आय लोग हिन्हुस्तान में उत्तर-पच्छिम 

के दर्श से आये थे, पर हंनंल आदि कुछ 

पजाब में आय॑ विद्वानों ने यह सावित करने की फोशिश 
की है कि कुछ आय काश्मोर के रास्तों से 

आये ओर हिम।लय के नीचे २ चलते हुये गंगा जमुना के मैदानों 
में आ बसे | इस विचार का अलुमेदन प्रसिद्ध भाषाशाखचेत्ता 
मियसत ने भिन्न २ प्रदेशों की प्रचलित . भाषाओं की तुलना के 
आधार पर किया है। पर अम्ती तक इस मत फो पुष्ठ करने के 
लिये कोई अकाख्य प्रमाण नहीं मिला है। जब तक यह सम्मति 
ओर दृढ़ न हो। जाय तब तक हमे इसी धारणा के अज्ुसार इतिहास 
लिखना पड़ेगा कि आय॑ लोग उत्तर पच्छिम से आये थे। सम्मचतः 
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खरूव आर्य एक साथ न आये होगे; जैसा कि जनसमूहों की गतियों 
में साधारणतः होता है, चह बड़ी छोटी संख्याओं के बहुतेरे 
ज्ञुहों मे आये होगे। ऋग्वेद के समय तक वह सारे पंजाब में तो 
फैल ही गये थे पर जमुना और गंगा के किनारों तक भी पहुँच 
गये शे । मंत्रों में पंजाब की पाँचों नदियों का उदलेख बार २ किया 
है--वितस्ता अर्थात्‌ केलम, असखिक्ती अर्थात्‌ चिनाब, परुष्णी 
अआर्थात्त्‌ राची, विपाश अर्थात्‌ व्यास और शुत्र॒द्री भर्थात्‌ खतलज। 
जम्ुना का उल्लेख तीन बार और गंगा का एक वार मिलता 
है। गंगा के पूरब की नदियों का संकेत ऋग्वेद मे कही नही है। 
अनाजोॉं'में चावल का ज़िक्र नही है क्योंकि चह पूरब की ओर 
पैदा होता है| जानवरों में चीते का संक्षेत नही है फ्योंकि वह 
पूरब की ओर ही पाया जाता है। इन बातों से ऋग्वेद के आया 
के निवास और भ्रमण की भौगोलिक सीमा अच्छी तरह ज़ाहिर 
होती है । 


अभाग्यवश ऋचाओ में इतनी ऐतिहासिक सामभ्री नहीं है कि 
उस समय के जीवन का पूरा चित्र खीचा 
जा सके। तो भी कुछ मोटी २ बातों का 
पता अच्छी तरह लग सकता है। ज्ञीचन- 


आयी का साधारण 
जीवन 


निर्वाह के दो सा्ग थे--एक तो पशुपालन और दूसरे खेती। भेड़ 
बकरी बहुत थे जो खाने के काम आते थे। असबाब ढोने के लिय 
गदहे भी पाले जाते थे |यात्रा के ल्यि, दौड़ के लिये और छड़ाई 
के लिये घोड़े बहुत थे । बड़े आदुमियों के पास सवारी के लिये 
रथ होते थे ज्ञिनककों घोड़े खीचते थे | रखबाली और शिकार 
के लिये कुत्ते रहते थे। शिकार के द्वारा आनन्द प्रमोद और कस- 
रत के अलावा सोजन। की सी प्राप्ति होती थी। सब से उपयोगी 
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जानवर थे गाय और बैल गाय से दूध मिलता था | और दूध से 
मक्खन घी वगेरह भी चनते थे | जिनका प्रयाग भोजन में वहुतायत 
से किया जाता था। बैल हल चलाते थे।ओऔर गाड़ी भी खीचते 
थे । यह कभी २ खाने के काम भी आते थे। खेती से बहुत से 
अनाज, तरकारी और फल पैदा किये जाते थे। सिंचाई के लिये 
कूए, तालाब और कुढया अर्थात्‌ एक तरह की नहरं थी। पर 
कभी २ ऐसा खूज्ला पड़ता था कि गरीब आदमियां के जीने के 
लाले पड़ जाते थे * | रहने के लिये. जो मकान थे उनके बनाने में 
लकड़ी का प्रयोग बहुत किया जाता था | मकानों म॑ जो हाते थे 
वह भी लकड़ी के ही बनते थे। मकानों में बहुत से कमरे हे।ते 
थे और आँगन भी होते थे *। ज़ेच्रर पहिनने की चाल बहुत थी; 
अपम्तीर आदमी सेने और जवाहिर के तरह २ के जेवर पहिनते 
थे *। आर्यससूह आस पास के ही नही किन्तु दूर २ के प्रदेशों 
से भी व्यापार करते थे ५ । 


साधारण जीवन की और बातों का उदलेख आगामी वर्णन में 
आ जायगा । यहाँ केचल यह बताने की आ- 

जन बश्यकता है कि साधारण ज्ञीवन की बाते सब 
ही आर्य समूहों में एकक्रत सी थी और अगले 
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इतिहास में भी एक सी वनी रही। आये लोग इस समय अनेक 
जनों में चिभक्त थे। प्रत्येक जन एक प्रथक् राजनैतिक समूह 
मालूम होता है। पांच जन विशेष कर चक॒वान और महत्वपूर्ण 
थे--पुरु, तुबंशस्‌, यहु, अछु, और दुह्मू,। इन का उढ्लेख बहुतेरी 
ऋतचाओं में आया है। इनके अलावा भरत, गंधारि, उशीनरख्‌ 
इत्यादि थे । 


भिन्न २ स्थानों में रहने पर भी आयंजनों के धर्म, सामाजिक 
और राजनैतिक संस्था और राति रिवाज 

चर्ग पक से ही थे। ऋग्वेद के समय तक चर्ण- 
व्यवस्था कायम नहीं हुई थी, रोटी बेढी के 

व्यवहार मे आगामी काल की सी रोक टोक नही हुई थी, पर कई 
कारणों से जनता म॑ भिन्न २ चैर्ग, भिन्न २ श्रेणियाँ, वन रही थी, 
ओऔर भविष्य के साप्ताज्ञिक संगठन का अंकुर जम रहा था। इस 
महान परिवरतंत के कारण राजनेतिक और ज्ञातीय थे एवं आर्थिक 
और घामिक थे । इन कारणों पर और इस परिवतत के क्रम पर 
ऋचाएं कुछ प्रकाश डालती हैं। आयंसंगठन पर सब से अधिक 


प्रभाव तो आरयो ओर अनायो के संग्राम और समुपर्क का 
पड़ा । 


ऋग्वेद, जो आयो का श्न्‍्थ है, अनायों की निनन्‍्दर से भरा 
हुआ है। अगर किसी खंये।ग से झनायों 
की कोई रचना हमारे पास छाती तो शायद 
उस में आयों के वारे में चैसे ही दुर्बाचन 
मिलते । कुछ सी हो, आया के प्रलाप से यह परिणाम हम नहीं 
निकाल सकते कि हिन्दुस्तान के पुराने अनाये निवासी जंगली 


थे। सच तो यह है कि स्वयं ऋचाओं में इघर उघर ऐसे संकेत 
प्‌ 


अनाये 
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हैं ज्ञिनसे जान पड़ता है कि अनायो की सभ्यता ऊँचे दर्ज की थी । 
अनायों के कई घिसाग थे जैसे दास, किरात, कीकठ, शांयु 
दस्यु शायद उसी घिभाग का दूसरा नाम है जो वहुधा दास 
कहलाता था पर यह सी सस्मच है कि उनका एक अलग सजझु- 
दाय था । दासों के साथ २ पणियाँ का उल्लेख भी अनेक बार 
झाया है। शायद्‌ इन दोनों समुदायों का निकट सम्बन्ध था। 
ऋग्वेद में तो नहीं पर आगामी साहित्य मे चंडालों का भी जिक्र 
चार २ आया है। शायद यह अताय घर्ग गंगा के पूरब में कहीं 
श्रायों को ऋग्वेद के समय के बाद मिला । शूद्ध शब्द सब्र से पहिल्े 
ऋग्वेद के दसवें मरडल के पुरुषसूक्त में आया है । थास्तव 
में यह भी संस्कृत शब्द नहीं मालुम होता । सम्भव है कि 
यह एक पऐंले बड़े श्रनाय॑ सघमुह का नाम था कि आगे चल कर 
यह एक पूरे चर्ण का द्योतक हो गया ९ | इन मिन्न २ अनाय॑ सममु- 
दारयों की सभ्यता शायद एक दूसरे से कुछ पृथक रही हो पर 
खामम्नी के अमाव के कारण इस का पूरा चणन नहीं किया जा 
सकता | पर सामान्यतः उनके रहन सहन के बारे में कुछ बातों 
का पता ऋचाओं से लग सकता है। रहने के लिये घह मकान 
चनाते थे ज्ञिकको कभी २ अचखर पाने पर आरयो ने जला दिया *। 
कम से कम दासों और दस्युओं के अपने शहर थे ज्िनकों नाश 
करने की प्रार्थना आयों ने इन्द्र से वार १ की है ,। रक्षा के लिये 
ओर युद्ध के लिये उनके पास सेनाएं थीं और किले थे। किले 
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में बह अपना ख़ज़्ाना भी रखते थे ' । बहुत से अनाय या कम से 
कम उनके सर्दार बड़े अमीर॑ थे--पह उन मंत्रों से प्रगठ है जिनमें 
आयी ने इन्द्र ले प्राथंता को है कि अनायों को मार कर उन्तका 
इकट्ठा किया हुआ धन हमे दे दो *। अनाशों की अपनी भाषाएं थों 
जो आयी को अ्ज्जीब सतरी साल्म थी १। आयी ने उन को अन्यत्रत 
इत्यादि कहा है जिससे ज़ाहिर होता है उसके पृथक धर्म, देवता, 
नियम इत्यादि थे १ । 
इन ऋचाओं से स्पष्ट है कि भाषा, रीति रिवाज और घम क 
दशक लक मामलों में आया और अनायों में बहुत अन्तर 
२५ 85५5२ में थ। इसके अछाचा उनके शरीर की बनावट 
ओर रंग में सी कुछ भेद मालूम होता है। 
कही २ उनको अनाख अर्थात्‌ नाक से रहित कहा है ज्ञिससे ज़ाहिर 
है कि कम से कम कुछ अनाय॑ वर्गों की नाक आर्या की नाक से 
बहुत छोटी होती थी । इससे अधिक महत्त्वपूर्ण भेद्‌ रंग का था | 
आयों की अपेक्षा अनायां का रंग वहुत काला था । संस्कृत में 
रंग को वण कहते हैं । चरण के भेद से वर्णुव्यवस्थः का नाम पड़ा 
ओऔर प्रादुर्माव हुआ * । आज़ कल की तरह प्राचीन समय में 
गोरे रंगवालों को कालों से कुछ ग्लानि होती थी । 
नल 32 की नस यम ला 2 पलट ० 8 233 3 2, 232: 5 
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३. चह्यू० ७।६। ३॥। 
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इस समय में अताये। को अपनी धन घरती के लिये, अपनी 
सम्यता के लिये, अपने अस्तित्व के लिये 
आया से घम्तासान युद्ध क़रना पड़ा। उस 
भयंकर संग्राम की फकंकार आज भी ऋग्वेद 
के प्रत्येक मंडल में गूज रही है। हमला करने वालों 
का सामना अनायों ने पग २ पर बहुत दिन तक बड़ी 
चहाहुरी से किया । ऋग्वेद पढ़ने में कभी २ ऐसा मालूम 
हाता है कि आये के दाँत खट्टो दो रहे हैं और चह अपने 
देवताओं की शरण में भाग रहे हैं | पर अन्त में अनाय॑ 
हार गये | शायद संगठन में, सैन्यबक में, खाहस और बुद्धि में 
चह आया से घट कर थे । शायद उन सब ने मिलकर दुश्मन का 
मुकाबिला नहीं क्रिया । उनके सब समूहों को एक २ करके आयें 
ने हरा दिया। शायद आर्यसभ्यतता अनाय सभ्यताओं से इतनी 
बढ़ कर थी कि उसकी चिज़य अनिवार्य थी। कभी २ आये और 
अनायो में मेल सी हो जाता था। ऋग्वेद में वत्यूथ नामक एक 
व्यक्ति है जो दास मालूम द्वाता है पर उसकी उदारता की महिमा 
ऋषि ने गाई है। कभी २ आय लोग स्वयं आपस में लड़ते थे। 
दाशराज्ष युद्ध में अनेक राजाओं ने मिलकर खुदास पर हमला 
किया। पर खुदास ने उनके छक्के छुटा दिये। इस पारस्परिक 
घोर संग्राम भे आये ने अनाया से भी कुछ सहायता ली। पर 
यह संधियां स्थायी नहीं हे। सकती थीं। अन्त में आये ने सब 
ही अनायों की प्रेभुता छीन ली। हारने पर कुछ भनाये मार डाले 
गये, कुछ भाग कर मध्य हिन्द के पहाड़ों ओर घारियों में जा 
बसे जहां उनके चंशज आज तक रहते हैं। बाक़ी अनायोी ने आयी 
की अधीनता स्वीकार की । बहुत से गुलाम बना लिये गये; दांस 


श्रार्यी झौर अनायी के 
सम्बन्ध 
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जाति के इतने अनाय गुलाम बनाये गये कि दास शब्द का 
अर्थ ही गुलाम हो गया और अचतक है'*। पर शायद 
अनाया की संख्या इनती ज्यादा थी कि सब गुलाम नहीं 
बनाये जा सकते थे। बहुत से पराधीन होकर खेती बारी या 
चाकरी या नीचे दर्ज के उद्योग धंधे करने लगे । पराज्य के बाद 
आयी और अझनायें के संग्राम का कोई सवाल न था, दोनों वर्ग 
शान्तिपूर्वंक रहने लगे पर अनायां का दर्जा बहुत नीचा था। एक 
तो बह साधारण सभ्यता में आया से घट ,कर थे, दूखरे उनका 
रंग काला था; तीसरे, पराजय का कलंक उनके भाथे पर था; 
चौथे, घन घरती छिन जाने से वह गरीब हा गये थे। इस स्थिति 
में जहां कही ऐसे दो चर्ग साथ २ रहते हैं चहां कुछ जटिल पश्न 
ज़रूर ही पैदा होते हैं। दो सम्यताओं का सम्पर्क हुआ नहीं कि 
एक का असर दूसरी पर पड़ने लगता है। स्वभावतः पराधीन 
चर्ग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पर स्वामियों का चर्ग सी अच्ूर्त 
नही बच सकता । शअनायं ने आयों के धर्म, देवी, देवता, भाषा 
और शीैति रिवाज बहुत कुछ अपना लिये पर आयें। ने सी अनायां 
की कुछ वारतें ज्ञानकर या अनज्ञांन में अवश्य ही अहण की होंगी । 
ऐसी परिस्थिति में स्वामिचग के नेताओं के चिन्ता होने लगती 
है कि कही हमारी सभ्यता का हास नहा जाय और वह नीचे 
पराधीन चर्ग के अपने से दूर रखने की चेष्टा करते हैं | इस साधा- 
रण प्रभाव की अपेक्षा कहीं अधिक भर्यकर सम॑ख्या वर्गों के सस्मि- 


६. ऋग ० ७। ८६।७ ॥ 4 | ५६६। ३॥ १० । ६३२। १० इत्यादि सें दास 
बाद का अर्थ गुरकाम है । गुलाम के छिये अंग्रेजी शब्द है स्लेव ! 
चह् भरी स्‍्काव जाति के नास से निकला है जिसके बहुत से व्यक्ति रोमनों से 
ड्वार कर गुलाम बनाये गये थे । कि 
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श्रण से उत्पन्न होती है। जहाँ दो वर्गों के स्त्री पुरुष पास २ रहते हैं 
चहां आपस में ब्याह सम्बन्ध या अज्भुचित सस्वन्ध हे ही जाते 
हैं। पर यद सम्मिश्रण स्वामरिवर्ग के बहुतेरे आदिमियों के बड़ा 
घुरा मालूम दोता है। भगर पराजित वग गरीब हो और रंग में 
काला हो तो बड़ी ग्लानि होती है और भय होता है कि हमारी स- 
भ्यता, हमारा वंश, हमारा भानखिक बल, हमारा चरित्र बल, हमारा 
वास्तविक जीवन इनके सम्मिश्षण से मिट्टी मे न मिल जाये। आज 
कल काले और गोरों के सम्बन्ध में यह स्थिति दक्खिन अफ्रीका में 
ओऔर अमरीकन संयुक्तराज्य की दक्खिनी रियासतों में मौजूद 
है । वहाँ अगर कोई ।गोरी लड़की काले से ब्याह करे या भिन्नता 
ही करे तो उद्चिन गोरी जनता दोनों का काम तमाम करवे। 
किसी काले पर गोरी री पर नज़र डालने का सच्चा या भूठा 
अभसियेग लगाया जाय तो वह शअ्रमरीका में जिंदा जला दिया जाता 
है था और निर्दयताओं के साथ भार डाला जाता है। केई ग्रोरा 
आदमी काली स्री से व्याह नहीं फरने पाता यद्यपि दक्खिन 
अ फीफा और अमरीका दोनों ही देशों में गोरे आदमी काली स्त्रियों 
से अनुचित सम्बन्ध बहुधा किया करते हैं। दोनों ही देशों में 
काछे आदमी राजनैतिक जीचन से दूर रक्‍्खे जाते हैं, शिक्षा, घन, 
गौरव के अवसर उनके बहुत कम दिये जाते हैं। यह कहने का 
अशभिप्राय नही है कि पुराने हिन्दुस्तान में ठीक इसी तरह की 
स्थिति पैदा हुई थी, जाति और सभ्यता की यह समस्याप' तमाम 
परिस्थितियों के अचछुसार भिन्न २ रूप धारण करती हैं।पर इस 
बात पर जोर देना जरूरी है कि अनायो की पराजय के बाद उनके 
ओर आयी के पास २ रहने से सभ्यता और समस्मिश्रण के घिकट 
प्रश्न उठे । अपनी सभ्यता, जाति और रुधिर की रक्षा के विचार 
से अपनी प्रश्भुता के गच से और अनायें। की ग्लानि से, आया ने 


( इहेधघ 2 


अनायें से सम्बन्ध रोकने की चेष्टा की | ऋग्वेद में तो अन्तर्जातीय 
ब्याह के बारे में कोई नियम नही मिलता। पर आगे अलकर 
धघर्मसूत्रों में पह नियम मिलता है कि केाई छविज्ञ अपनी कन्या शूह्‌ 
को न ब्याहे पर कुछ परिस्थियाँ में छ्विज शूरू कन्या से ब्याह 
कर खकता है । सम्भव है कि ऋग्वेद के समय में ऐसा कोई नियम 
न रद्दा हे। पर सम्मिश्रण को रोकने का कुछ न कुछ प्रयल अवश्य 
हुआ होगा। यहां दो शक्तियों का सुकाबिला था; एक तो चह 
साधारण मांनुषिक शक्ति जो सस्मिश्रण की प्र रणा कर रही थी॥ 
दूसरी ओर आयी की आत्मरक्षण शक्ति या कहिये गये से भेरित 
बहिष्करण शक्ति थी जो आय समुदाय के घिशुद्ध आय रखने 
की चेष्टा कर रही थी | पहिली शक्ति ने बहुत सा सम्मिश्रण करा 
ही दिया, आये और झनायें। का खून कुछ मिल ही गया पर 
अन्त में इस शक्ति का प्रवाह रोक दिया गया। अनायों से ब्याह 
करने के मामले से कुछ कड़े नियम बनाये गये, प्रतिबन्धनों की 
व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार वर्शुव्यवस्था प्रार्भ हुई । 
प्रांरंस मे सच पूछिये तो दो हो वर्ण थें“-गोरे और काले, अथवा 
यों कहिये एक तो चह समुदाय जो बहुत कुछ आय था, दूसरे बह 
समुदाय जो बहुत कुछ अनाय॑ था। आगे चल कर पहिला समुदाय 
छ्विज कहलाया और दूसरा शूद्र । यह नाम ऋग्वेद के पहिले नौ 
मंडलों में नहीं आये हैं, शायद्‌ उस समय तक व्यवस्था पूरी न 
चन पाई थी । 
पर ओया और अनायें के इस महान्‌ जातीय भेद के अलावा 
,.. स्वयं आया में. कुछ भेद होने लगे थे। यह 
भ्ार्य वर्ग सच है कि इस समय सब आयी में, 
आवश्यक गोत्र छोड़ कर, ब्याह सम्बन्ध 
हो सकता था, खाने पीने के मामले में तो किसी तरह की रोक 
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टोक थी ही नहीं, उद्यम व्यवसाय की स्वतंत्रता थी। उदाहरणाथ 
एक ऋषि कहता है कि मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता पिसनहारी है, 
में कविता करता हूँ *। पर प्रत्येक समाज में अ्रसमानताओं 
के कारण और धार्मिक, सैनिक या आर्थिक आवश्यकताओं के 
कारण चर्ग वन जाते हैं अर्थात्‌ भिन्न २ भावों, विचारों या स्थिति- 
यो के लोग या भिन्न २ व्यवसाय करने चाले अपने कुछ प्ृरथक्‌ 
समुदाय बना लेते हैं। जहां कहीं मानसिक या व्यवसायिक 
झसमानता होती है वहां अनेक भ्रेणियों का बन जाना 
स्वाभाविक है। जैसे २ सामाजिक खंगठन पेचीदा होता जाता 
है वैसे २ श्रेणियां भी ज़्यादा होती ज्ञाती हैं और उनके 
पारस्परिक सम्बन्ध भी पेचीदा होते जाते हैं । ऋग्वेद के 
समय में सामाजिक संगठन उतना पेचीदा नहीं हुआ था 
ज्ञितना कि हजार पाँच सौ बरस पीछे हो गया । तो भी 
इतनी भिन्नताएँ' अवश्य हो गई थीं कि कई चर्ग पैदा हे। जाय । 


पहिला चर्ग तो घामिक क्रिया कांड वालों का था जो ब्राह्मण वर्ग 
कहलाया । ऋग्वेद के आये को परलोक की 

चर्म उतनी चिन्ता नही थी जितनी कि उनके 
वंशजों को चार पांच सौ बरस पीछे हो गई । 

ऋग्वेद के पहिले नी मडलों में पुनजन्म का कोई संकेत नहीं है, कर्म 
संसार का सिद्धान्त कहीं नहीं है, उस समय आये की दृष्टि 
मुज्यतः इसी जीवन पर रहती थी, यहीं चह आनन्द प्रमोद करना 
चादते थे, जीवन का उभाड़ जैसा यहाँ है वैसा किसी आंगामी 
युग में नही मिलता । इस मामले में वैदिक आये अगले हिन्दुओं 


आन 
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की अपेक्षा प्राचीन श्रीकष और रोमन लोगों से अधिक मिलते 
ज्ञलते हैं । तथापि आय॑ लोग बहुत से देवताओं में विश्व/्स करते 
थे, उनसे इस जीवन के खुख ऐश्वर्य की प्रार्थना करते थे, उनकी 
पूजा के लिये मंत्र बनाते और गाते थे, यज्ञ करते थे, बलि चढ़ाते थे, 
सेमरस की दीक्षा करते थे। ऋग्वेद के देवता ज़्यादातर प्रकृति 
के देवता हैं अर्थात्‌ अन्य प्राचीन देशों की तरह यहां भी 
प्रभावशाल्री प्राकृतिक दृश्यों ओर शक्तियों 
देवता «में वेबताओं की कबपना कर ली-गई- है। _ ली गई है। 
अर्थात्‌ आकाश एक देवता है और 
उसके मुकूबिले में है पृथित्री। द्यौ; के साथ २ अथवा याँ कहिये 
कि बहुत कुछ उसके स्थान पर चरुण देवता है जिसकी गिनती 
प्रधान देवताओं में है । बहुत से मंत्रों में उसकी महिमा गाई है। 
एक और प्रधान देवता है इन्द्र जो मेह और तूफान का देवता है, 
जो पानी बरखाता है, युद्ध में आयें की सहायता करता है और 
अनायेी के ध्यंस करता है । रूयं, सचितृ, मित्र, पूषन्‌ और 
विष्णु सूरज् से सस्वन्ध रखने वाले देवता हैं | शिव आर 
मरुत्‌ तूफान के, रुद्र, चायु और वात हवा के और पर्जन्य पानी 
के देवतां हैं। उषा प्रभात की खझुन्द्र देवी है। अधि और सोम भी 
प्रधान देवताओं में हैं । इनके अलाचा और बहुत से देवता हैं एवं 
ऋशभ्ु, अप्सरा, गंधर्व इत्यादि अलोकिक जीव हैं। यह कहने की 
आवश्यकता नहीं है कवि आगे चलकर इन देवताओं का रूप 
बदल गया; अथवा इन्हीं नामों से और देवता खंवोधन किये 
जाने लगे। ओर वातों की तरह धार्सिक चिश्वास सी प्रगतिशीर 
होते हैं; खदा एक से नहों रहते; चुततने नाम रह भी जाय तो 


अ्रंथ बदल जाते हैं। ऋग्वेद मे मचुष्य और देवताओं का जैसा 
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मनुष्य जीवन से दूर नही हैं; आया का विश्वास है कि प्रथाना 
करते ही चह सहायता करते हैं, |शत्रुओं का नाश करते हैं।चह 
मनुष्य से प्रम करते हैं, और प्रेम चाहते हैं । हिन्दू भक्तिसस्प्रदाय 
का आदिस्लोत ऋग्वेद है। यहां कुछ मंत्रों मं आदमी और देवता 
के बीच में गाढ़े प्रम की मित्रता की कदपना की गई है । देवताओं 
को भ्रसन्न रखने की बड़ी आवश्यकता है, उनकी रूपा हो तो .ख़ूब 
पानी बरसेगा, धन धान्य की बढ़ती होगी, जानवर भले चंगे 
रहेगे, घर, गांव, नगर, राज्य, आनन्दमय रहेंगे, जीवन खुखमय 
होगा । सब का ही कर्तव्य था कि देवताओं की भक्ति म॑' मन्त्रों 
का उच्चारण करें और घी, अन्न, दूध, मांस और सोम के द्वारा 
यज्ञ करके उनको बलि दें। साधारण पूजा 

यज्ञ पाठ तो सब कर सकते थे पर समाज को 

कुछ ऐेसे लोगों की भी आवश्यकता थी जो 

अपना सार समय या कमसे कम्त अधिकांश समय धामिक 
कार्य मे लगा सके। नये भन्‍त्रों की स्वना आवश्यक थी जो 
विशेष विद्वानों के द्वारा ही हो सकती थी। नये पुराने मन्‍्त्रों का 
अर्थ सब को समभाने के लिये भी ऐसे आदमियों की ज़रूरत 
थी जो और कार्मों से बरी हो । घीरे २ यज्ञ का चिधान बढ़ने लगा; 
बहुत बड़े पैमाने पर यज्ञ होने लगे जिनके लिये बहुत से आद- 
पम्रियों को बहुत समय तक तय्यारी और कारयवाही करनी पड़ती 
थी | अकेले सोमयज्ञ के लिये ही कई पुरोहितों की आवश्यकता 
थी; उद्ाहरणार्थ, पक होतू चाहिये था जो 
मन्त्र खुनाये, एक अध्वयु चाहिये था जो 
क्रियाकांड करे और अनिष्ट का निधाश्ण 
करे, एक उद्गात चाहिये था जो सोम गाये। इनको कई सहा- 
यकों की आवश्यकता थी। ऋग्वेद से जान पड़ता है कि ऐसे 


प्राक्षण 


( छ३ ) 


यज्ञों में बहुधा सात पुरोहित लगते थे। एक ऋचा में इनको 
गिनती इस प्रकार की है--होत, पोतू, नेष्ड, अज्लीध्र, प्रशासतू, अध्चयु 
और ब्ह्मन। यज्ञ का सारा कांड ऐसा पेचीदा हो रहा था कि 
हर कोई उसे न तो याद्‌ रख सकता था और न पूरा कर खकता 
था। झत्तु, एक पुरोहितवर्ग बनने लगा जो ब्राह्मण कहलाया 
और जो जनता की घार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता था। 
जो लोग अपने गुणों से या कर्मों से या आकांक्षाओं से पुरोहिती के 
योग्य थे वह ब्राह्मण हो गये। उन के घरों में उन के लड़के 
शवभांवत: मन्त्र पढ़ना या रचना सीखते थे, अपने पिताओं के साथ 
रह के ही यज्ञ की ब्रिधि ज्ञान जाते थे। पुरोहित का व्यवसाय 
सीखने की जैली खुगमता, जैसी खुविधा, उनको थी चैसी किसी 
को नहीं थी। चह भी अपने चंश का काम करने लगे। इस तरह 
धीरे २ एक अलग ब्राह्मण॒त्॒॒ग वन गया; पहिले और लोग सी 
इसमें शामिल होते रहे होंगे पर धीरे २ वाहर से आने वालो की 
खंख्या कम होती गई। ऋग्वेद के समय में ब्राह्मणचग के लोग 
ओरोसे ब्याह सम्बन्ध कर सकते थे पर साधारणतः सब लोग 
अपने से वंशवोलों के साथ ही व्याह करते थे। अभी युवकों 
ओर युवतियों को ब्याह की स्वतन्ञ्॒ता थी पर बहुघा उनका प्रेस 
उन्ही से होता था जिन से अकसर मुलाकात होती थी और 
जो समकक्ष थे अर्थात्‌ वहुधा जो अपने ही वर्ग के थे । यूरुप 
ओर अमरीका में और दूसरे देशों में आज कल भी ऐसा ही होता 


है | अस्तु, व्याह की स्वतन्ब॒ता होने पर भी ब्राह्मणवर्ग धीरे २ 
पुक अलग चर्ग होता गया। 


ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं से ब्राह्मणों के कर्म और पद 
का कुछ हाल सालूम होता है | एक जगह कहा है कि 
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ब्राह्ण सोम रक्ष से वर्ष भर का यज्ञ करते हैं. । अन्यत्र ब्राह्मण 
और पितू सोम पीने के लिये मिलते हैं 
त्राह्मणो का पद जिससे प्रंगट है कि ब्राह्मणों का पद्‌ बहुत 
ऊँचा था *। अनेक मनन्रोंमे पुरोहितों का 
या देवताओं के पुरोहित अस्ि का यश गाया है और पुरोहितों 
को दान देने का उढ्लेख है। दान में सिक्के, जेंचर, कपड़े, 
रथ, मकांन, पशु, गाय, बैल, घोड़े, कुत्ते चग्ेरह दिये जाते थे *। 
एक जगह कहा है कि सरस्वती कंजूस को नाश कर देती है ", 
जिसका तात्पय यह मालूम होता है कि जो ब्राह्मणों को दान 
नही देता चह नष्ट हो जाता है। जो ब्राह्मण राजाओंके पुरोहित 
थे चह स्भावतः बहुत प्रभावशाली थे। पर अभी २ बड़े २ 
पुरोहित भी आवश्यकता पड़ने पर सब काम करते थे | विश्चा- 
मित्र ओर वसिष्ठ तो रणक्षत्र तक में जाते हैं *। 
जैसे धार्मिक आवश्यकता से ब्राह्मणचर्ग की उत्पत्ति हुई 
४ चैसे ही सैनिक आवश्यकताओं से क्षनत्रिय- 
क्षत्रिय घर्ग का उदय हुआ । कद चुके हैं 
कि आया को बहुत दिन तक अनायो 
१, कगू० ७१०३] १, ७-८ ॥ 
२, कत्गू० ६।७५॥ १०॥ 
३, उदाहरणाथे , ऋग० १॥ ४३४। ३०, १२॥ ३।२३१८॥ ३१२४ । ९॥ 
१॥११9॥ दे। दे। ९॥ ७। ११॥।२॥ ७]७०।]| ४॥ १ । 
१२६। १-४ ॥ ५ । ३० । १र-बे७ ॥ ७ । इ८ । २१-२७॥ ८। 
११ ३२-३३ है १9।4 है१ । २॥ ७। २७॥। १७ ॥५]३९॥। ४३५७ ) 
४३।८॥ ६। २७ । ८ ॥ 
४, ऋगु० ६। ६६।१ ॥ 
७, ऋग"० ३। दे३े॥ ७। १८ ॥| 


( ४५ ) 
से गहरी लड़ाई लड़नी पड़ी । अनायों की पराजय के 
पहिले ही चह कभी २ आपस में भी छड़ मरते थे "; पराजय 
के बाद आपस की लड़ाई मानो रोज़ की बात हो गई। याँ 
तो लड़ाई में बहुत दिन तक सब तरह के लोग मैदान लेते 
थे और दुश्मन का मुक़ाबिला करते थे। जैसा कि ऋग्वेद में 
कई बार कहा है, मैदान में ज़नता इकट्टी होती है, जनता अपना 
बल दिखाती है *। प्रभात की देवी के बारे में एक ऋषि कहता है. 
कि उषा इस तरह आती है जैसे कि लड़ाई के लिये तथ्यार 
जनता * | हथियारों से अपने जान माल की रक्ष्य करना खब का 
कतंब्य था पर सारी ज्ञनता के लिये बार २ मैदान लेना समाज 
के लिये हितकर नहीं हो सकता था। अगर सब पुरुष एक दम 
रणक्षेत्र में उतर जाये तो खेती कौन करेगा, पशुपालन और 
दूसरे व्यवसाय कौन करेगा, घर पर स्त्री बच्चों की रक्षा कैसे 
होगी ? धार्मिक - और मानसिक, आधथिक और सामाजिक 
जीवन को ठीक २ जारी रखने के लिये ज़रूरी था कि 
कुछ लोग तो सैनिक सेवा में अपना जीवन ही लगा दे 
झोर बाक़ी कभी २ ज़रूरत पड़ने पर उनके चारों ओर 
जमा हो जाया करें | अर्थात्‌ एक झुब्यचस्थित सेना हो, उसके 
सर्दार हो, नायक हो, उसकी शिक्षा का कुछ प्रबन्ध हो, हथियारों 
का ठीक २ इन्तिजाम हो, उनके लिये घोड़े या दूसरे ज्ञानवर 
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बराबर तय्यार रहे। इस तरह की सेना में चही लोग शामिल हुये जो 
साहसी थे, बहादुर थे, शरीर के हृष्ट पुष्ठ थे, समरभूमि के प्रेमी 
थे। ऐसी सेना शायद किसी ने एक निर्दिष्ट समय पर जान बूक 
कर न बनाई थी। लड़ाई के युग में आप से आप उस का विंकास 
हो गया था, धीरे घीरे वह आप ही आवश्यकताओं के शर्मसार 
प्रत्येक आये जन में बन गई थी। इन सिपाहियों के लड़के भी कुछ- 
परम्परा से वहुधा सिपाही का काम अंगीकार करते थे। घंश का 
व्यवसाय करने की प्रव्नत्ति आज भी प्रत्येक देश में थोड़ी बहुत पाई 
जाती है, प्राचीन समय में यह और भी प्रेश्वल थी क्योंकि उन दिनों 
व्यवसाय की शिक्षा ज्यादातर घर में ही मिल सकती थी। इस 
तरह आय॑ समाज में एक सैनिक चर्ग बना। सैन्यबल के कारण 
राजनैतिक प्रशुता भी इस बरगग के हाथ में रही। थह राज- 
नैतिक ओर सैनिक्र क्षत्रिय धर्ग बहुत दिन तक तो औरों से ब्याह 
सम्बन्ध करता रहा पर ब्राह्मणों की तरह अथवा या कहिये चग - 
मात्र की तरह इस को प्रयुति सी ज्यादावर आपस में ही सम्बन्ध 
करने की थी। वल और प्रश्ुता के कारण इस चग की बड़ी सत्ता 
थी, इसे स्वाभाविक गव था और सारा समाज इसका लोहा 
मानता था। ऋग्वेद में क्षत्रिय पद का बड़प्पन स्वीकार किया है 
और उन लोगों की निन्‍दा की है जो भूठ मूठ ही क्षत्रिय होने का 
दावा करते हैं * | 
जैसे जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग इढ़ होते गये 
चैसे बैसे वह शेष जनता से अधिकराधिक 
विश्‌ पृथक होते गये । शिव आय जनता विश कह- 
लाने लगी | विश शब्द से पहले खारी आय 
जनता का बोध होता था। इस का मूल अर्थ तो केवल बैठना 
१, कगू० ०। १०४१ १३ ॥ 
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है; घूमने फिरने के बाद जब आय लोग ज़मीन पर बैठ गये अर्थात्त्‌ 
ज्ञमीन पर स्थायी रूप .ले बस गये और मुख्यतः खेती बारी 
से जीचननिर्वाह करने लगे, तब उनकी चसती विश्‌ कहलाने 
लगी । वस्तीके अ्रथ' से थह शब्द बसने वालों का श्रर्थात्‌ 
जनता का द्योतक हो गया। ब्राह्मण और क्षन्निय वर्ग बनने पर 
एक ऐसे शब्द की आवश्यकता थी ज्ञो शेष जनता का बोधक 
हो | इस अर्थ में विश शब्द का ही प्रयोग होने लगा--एक मन्त्र 
में पहिले क्षत्रियों के, लिये बल की प्रार्थना की है और फिर विश 
के लिये वही प्रार्थना की है * । ऋग्वेद के पहिले नौ मरडलों में 
वैश्य शब्द कही नहीं आया है, केवल विश्‌ का ही प्रयोग किया 
- गया है। विश्‌ बड़ा भारी वर्ग था, इस के लोग खेती, पशुपालन, 
तरह तरह की दस्तकारी इत्यादि बहुत से व्यवसाय करते थे। 
धीरे धीरे इन व्यवसाओं के अनुसार बहुत से छोटे वग चिश्‌ 
समुदाय में बन गये | 


व्यवसाय सेद के अकाचा एक ओर कारण सी थां ज्लिस 

से वर्ग बने । जेसा कि फ्रेंच विद्यान 

अनेक वर्ग सेनाई ने बताया है, आया में प्रांचोच समय 

से थह प्रथा थी कि-गोन्र या सम्बन्ध विशेष 

के दायरे मे ब्याह नही करते थे पर वहुधा दूसरे विशेष गोतों में 
व्याह करते थे। अच्तव्याह और वहिव््याह की इस परिपाटी से भी 
बहुत से वर्ग बने | ब्राह्मण और क्षत्रिय चर्गों। के एवं अन्य २ छोटे २ 
बगों के बनने में सैकड़ों बरस लगे होंगे । सामाजिक विकास खदा 
धोरे २ होता है, सामाजिक संस्थायें आहिस्ता २ परिपक्व होती हैं । 


१, ऋऋा० < | इ७ | १७-इ८ ॥ 
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ऋग्वेद के समय में वर्गव्यवस्था बन चुकी है पर आगामी काल 
की वर्युव्यवस्था अभी दूर है। आयी के बीच में अभी अन्तर्व्याह 
जारी है; एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रवेश करना अभी सम्भव है; 
व्यवसाय की भो स्वतंत्रता है। यह ज़रूर है कि व्यवहार भें ऐसा 
कम होता था पर कोई मनाही न थी। खान पान की तो कोई भी 
रोक टोक नथी। 


कह चुके हैं कि चर्ग सब समाजों में बन जाते हैं। पुराने ज़माने 

में कई देशों मे वैसे ही चग थे जैसे हिन्दु- 

चुलना स्वान में । उदाहरणाथ, ईरान में वर्गीकरण 

बिह्कुल-इसी ढंग पर हुआ था | पुरानी 

कथाओं के आधार पर फारसी कंते कफिंदेसाी- कहता है कि 

राज़ा यिम ने चार वर्ग बनाए * | पर सच यह है कि वहाँ भी वर्ग 

शत्ताब्दियों के विकास से बने थे। पुराने बैबिलन, पेसोरिया 
और मिस्र आदि में भी चर्ग थे। 


आय॑ ब्गं! के लिये तो ऋग्वेद साक्षी है पर क्या अनाये में भी 

कोई चर्ग थे ? अनायो के कई जातियां थी, 

अनाय॑ वर्ग यह तो ऋग्वेद से प्रगट है पर सम्भव है 

कि प्रत्येक अनारय॑ जाति में आयसंघरषण 

के पहिले भिन्न २ वर्ग रहे हा । वह वर्ग भी शायद उन्हीं कारणों 

से पैदा हुये हैगे जिनसे आये चर्ग चने थे। जब पराजय के बाद 

अनार्य आयें से दब कए रहते लगे तब उनका पुराना वर्गीकरण 

.. कुछ बदल गया होगा पर विल्कुल मिदान होगा | सामाजिक 
संस्थाओं के बनने में जैसे देर लगती है वैले ही मिटने में भी 


ञऊः 


3, रादहनासा १ ) १६३२ ॥ 


( ४६ 9 


देर लगती है। कभी २ तो परिस्थिति बदल जाने पर भी वह 
मिटाये नहीं मिटती। पुराने अनार्य चर्ग किसी न किखी रूप में 
ज्ञारी रहे होगे । 
आयी और झनायो में जो थोड़ा या बहुत सस्मिश्रण हो गया 
था उस से उत्पन्न होनेवाले समुदाय का क्या 
सम्मिश्मित वर्ग हुआ ? यहां ऋग्वेद से कोई सहायता नहीं 
मिलती | इतना ही अनुमान किया जा सकता है 
कि शायद उनमें से कुछ आय समुदाय में रहे हो, शायद्‌ कुछ अनाय॑ 
समुदाय में ढकेल दिये गये हो, शायद्‌ डनके अछग चर्ग बन गये हो 
जैसा कि आजकरू अफ्रीका में ओर अ्रमरीकन संयुक्तराज्य 
की दृकिखिनी रियासतों में, या एक छोटे पैमाने पर लंका, 
हिन्दुस्तान इत्यादि बहुतेरे देशों में दृष्टिगोच्र है | इन 
सम्मिश्रित वर्गो। की गिनती चाहे आयोंमें हुई हा, चाहे अतायेंा 
में पर व्यवहार दृष्टि से यह पृथक वर्ग ही थे । 
यह विस्तृत चर्णब्यचस्था चर्णंव्यवस्था में कैसे परिणत हुई? यह 
आगे बताया जायगा । ऋग्वेद के समय कहे 
अपसंदार बारे में निश्चय पूर्वक यह कहा ज्ञा सकता है 
कि एक ओर आरयों में और दूसरी ओर 
अनायों में बड़ा सारी अन्तर था, स्वयं झआयो में कम से कम तीन 
बग थे पर शायद्‌ इनके भीतर छोटे २ घर्ग' और भी बन रहे थे; 
शायद्‌ अनायो में सी कई वर्ग थे; शायद्‌ सम्मिश्चित जातियाँ के 
भी अपने पृथक्‌ वग थे। 
अनाय॑ चगा के साधारण सामाजिक जीवन के बारे में 
निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा ज्ञा सकता। 
कर ३ सम्भव है;कि समय के अनुसार वद आयो 


की संस्थाओं को अद्भीकार करते जाते थे। 
डे के 
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श्राया के सामाजिक जीवन की एक भलक ऋग्वेद से मिलती 
है। संगठन के सिद्धान्त और व्यचद्दार में स््रियों का पद बहुत 
ऊंचा था। किसी तरह का पर्दा नहीं थां। साधारण जीचन के 
अलावा समाज के मानसिक और धार्मिक 

स्तलियों का पद नेत॒त्व में भी स्त्रियों का हाथ था। जैसी कुछ 
शिक्षा उन दिनो थी उसके द्वार स्त्रियों के 

लिये भी खुले हुये थे। जिन खस्रियाँ में धामिक साहित्य रचने की 
शक्ति थी उनके अपनी इस प्रव॒ुत्ति के अनुसार चलने में कोई 
रोक ठोक न थी । कई ख्रियां ऋषि थी जिनकी रचनाएं पुरुषों की 
तरह ऋग्वेद संहिता में आज़ तक शामिल हैं '। साहस और 
चीरता में भी स्लियाँ कम न थी | कोई २ झ्लियाँ तो समर भूमि 
में जाकर पुरुषों की तरह शारता दिखाती थी। उद्ाहरणार्थ, एक 
कथा है कि विष्पला लड़ाई मे गई थी, जब लड़ते २ घायल हो गई 
तब आशिवनों ने उसका इलाज़ किया *। ब्याह के मामले में भी स्त्रियाँ 
के बड़ी स्वतंत्रता थी। बहुचा जवान स्त्री पुरुष आपस में मिला 
ज्ञुला करते थे, अपनी रुचि के अज्ञुसार प्रेम करते थे और अपनी 
पसन्द के अनुसार एक दूसरे से व्याह कर छेते थे १। केाई कोई 
खुबतियां अपने सौन्दर्य पर फ़ूली न समाती थी और अपने प्रेमियाँ 
के चित्त प्रसन्न करने में बड़ी कुशल होती थी *। कभी २ प्रेमी 
युवक और युवतियां छिप कर मिलने का प्रयत्न करते थे। एक 
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स्थान पर एक युवक मंत्र के द्वारा अपनी प्रेयसी के घर वालों फेा 
खुलाना चाहता है * | इन उल्लेखों से एवं व्याह के बाद ही होने 
वाले संस्कारों से साफ़ जाहिर है कि उन दिनों बाल-विवाह की 
प्रथा नही थी। ऋग्वेद में न तो कही बार विवाह का उल्लेख है 
ओर न केाई ऐसी बात है जिससे बालविवाह का ज,रा भी अचु- 
मान हो सके | इसके विपरीत एऋ उल्लेख से प्रेगट होता है कि 
स्त्रियां कमी २ अधेड़पन के बाद व्याह करती थीं। उदाहरणाथ, 
घोषा नामक एक स्त्री बड़ी उम्र तक कुमारी ही रही *। कोई केई 
स्त्रियां पेसी भी थी जो शादी से चिहकुल इन्कार कर देती थीं ओर 
अपने पिता या भाई के साथ रहती थी। एक जगह एक स्त्री का 
डढलेख है जो अपने मा बाप के घर पर ही बूढ़ी होती ज्ञाती है १। 
सगाई पक्की हो जाने के बाद नियत तिथि पर दूलह अपने 
सम्बन्धियोँ और मित्रों की बरात लेकर बेटीवाले के 
यहां जाता था। यहां दुलहिन के सम्बन्धी 

व्याह की रस्म और मित्र उन सब की आब सगत करते 
थे । नियत घुहत्त पर दूलह दुलहिन 

को एक पत्थर पर चढ़ा कर उसका पाणिप्रहण करता था। 
तब दोनों श्रग्नि की परिक्रमा करते थे। व्याह की इस रस्म के 
बाद बड़ा उत्सव होता था जिस में लड़की लड़के, रत्री पुरुष, 
अच्छे से अच्छे कपड़े और जेवर पहिन कर शामित्र होते 
थे * | कभी कभी व्याह में दहेज भी दिया जाता था। उत्खच 
इत्यादि के बाद बरात विदा हो जाती थी। दूलह दुलहिन के रथ 
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पर बैठाता था। मत्र गाते हुये सब लोग चेदे वाले के यहां चापिस 

चले श्ाते थे। शादी की यह रस्में बहुत दिन तक ऐसी ही जारी 
रही और झाज कल भी बहुत कुछ बैसी ही है। 

ऋग्वेद के समय में कुछ इने गिने आदमी-- 

अनेक ब्याह विशेष कर राजा महाराज्ञा या बड़े पुरोहित 

अनेक ब्याह करते थे *। परिमित क्षेत्र में 

अनेक प्याह की प्रथा हिन्दुस्तान मे अब तक जारी रही है पर याद्‌ 

रखना चाहिये कि प्रकृति स्त्रियों ओर पुरुषों की संख्या को लगभग 

बरांबर बनाती है। थोड़े से आदमी ही एक से ज्यादा शादी कर 

सकते हैं। आधिंक कारणों से ओर साधारण कौडुम्बिक सुख के 

कारणों से भी अनेक प्याह परिमित ही रहते हैं | तथापि यह मानना 

पड़ेगा कि अनेक व्याह की प्रथा की स्वीकृति ही स्त्रियों के पद के 

कुछ हृतका कर देती है क्योंकि उससे यह ध्वनि निकलती है कि 

स्त्री केवल मनेरंजन की सामग्री है। बहुविवाह स्त्री के अन्तःकरण 

पर ऐसी चोट पहुँचाता है और उनके मानसिक जीवन में ऐसी चि- 

पत्ति डालता है कि सौतों में दिन रात झगड़े होना एक स्वाभाविक 

बात है। ऋग्वेद से प्रकट है कि अनेक व्याह करने वाले महापुरुष 

कभी २ घरेलू संप्रामों की चिस्ताओं से बेतरह परेशान रहते थे *। 

ऋग्वेद में विधवा व्याह का केाई निषेध नही है पर यह ठीक 

ठीक नहीं मालूम होता कि विधवाएं अपने 

विधवा ज्याह देवर्यों से ही व्याह करती थी या और किसी 

से भी कर सकती थी। दसवें मण्डल में एके 

ऋचा है जो आाय॑ सभ्यता में विधवाओं के स्थान पर कुछ प्रकाश 
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डालती है | मसघर में अपने पति के शव के पास लेडी हुई विधवा 
से कहते हैं कि “डठो, स्त्री! तुम उसके पास पड़ी हो जिसका 
जीवन समाप्त हो गया है। अपने पति से दूर हट कर जीचिता के 
संसार में आश्नो और उसकी पत्नी बनो जो तुम्हारा हाथ पऋड़ता 
है और तुमसे व्याह करने के राज़ी है” * | इसी तरह अथवंचेद 
कहता है कि “यह ख््री € अर्थात्‌ विधवा ) पुराने घर्म का 
पालन करती हुई, अपने पति के लोक के पसन्द करती हुई, 
तुम्हारे पास जो मर गये हो, पड़ी है ( पर ) इसके 
यही संतान और सम्पत्ति दो। डउठो स््री! जीवचिता के संसार 
में आओ......( पूवंचत्‌ )” *। अनेक शताब्दियों के बाद पंडितों 
ने वैदिक ऋचा के अर्थ का अनरथ करके इससे सती का 
विधान निकाला पर यह स्पष्ट है कि इस काल में विधवा 
पति के साथ जलाई नही जाती थी | तो भी एक प्रश्न 
उत्पन्न होता है। आख़िर विधवा मरघट में पति के उस शव के 
पाख षफ्यों लेटवी है जिसके जलाने की तथ्यारो हो रही है ? 
ऐतिहासिक सामग्री के अभाव में इस प्रश्न का कोई पक्का 
उत्तर नहीं दिया जा सकता । पर एक अजुमान होता है । 
संसार की बहतेरी प्राचीन जातियाँ में पुरुषों के, और वि- 
शेष कर, बड़े आदमियों के, शव के साथ उनकी प्यारी चीज्ें 
गाड़ने की या जलाने की चाल थी। उनका झूथालत् था कि 
उस पार भी आत्सा के इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किसी 
तरह यह उनके पास पहुँच जांयगी और इनके। पाकर उन्हें 
संतोष और आनन्द होगा । कई ज्ञातियाँ मे स्थियोंँ की गिनती 
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भी इन आवश्यक चीज़ों में कर ली गई शोर घह पतियों 
के साथ दफन होने लगी या जलाई जाने लगीं । सम्भव 
है कि किसी दुरवतों भूतकाल में आये में भी यह प्रथा 
रही हो। कह चुके हैं कि ऋग्वेद की सभ्यता के पीछे 
अनेक शताब्दियों का विकास है। अगर किसी बहुत पुराने 
थुग में आर्यो में सत्ती की प्रथा प्रचलित थी तो धीरे २ 
सभ्यता की प्रगति ने उस के मिटा दिया । विधवाशं का 
जलाना तो बन्द हो गया पर पुरानी प्रथा की एक ,लूफीर, 
एक रस्म बाक़ी रह गई जैसा कि बहुधा हुआ करता है। 
छप्त प्रथा की इस रस्म के झचुखार ही बिधनत्रा मरघट 
जाती थी और ज़रा देर के लिये पति के शव के पास लेट 
जाती थी। भविष्य में अर्थात्‌ ई० पू० चौथी सदी के लग- 
भग फिर कुछ भारतीय समुदायों में सती प्रथा फैसे चल 
पड़ी--यद्द हम आगे घतायेगे । यहां केवल इस बात पर 
ज़ोर देना ज़रूरी है कि बहुत पुराने काल में आयो में 
यह प्रथा भले ही रही हो पर ऋण्वेंद के समय में बिल्कुल 
ने थी | इसके विपरीत विधवाओं का व्याह हो सकता 
था । देवर के साथ व्याह की सम्भाचना तो सिद्ध है पर 
अगर देवर पहिले से ही विवाहित हो था भाभी से व्याह 
करने को राजी न हो तो क्या होता था ? ऋग्वेद इस मा- 
मेले में चुप है पर उस काल के साधारण सामाजिक संग- 
उन और जीवन से यह सम्भव मालूम होता है कि विधवा 
ओर किसी से व्याह कर लेती होगी | एक मनन ' के आधार 
पर जर्मन चिद्दवान्‌ पिशेत् ने यह नतीज्ञा निकाला है कि जिस 
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स्त्री का पति ग्रायब हो गया हो वह दूसरा व्याह कर सकती थी 
पर वैदिक साहित्य से इस का पूरा २ सबूत नदी मिलता। 
आय कुटुम्ब का जीवन पैत्रिक सत्ता और स्री सन्‍्मान 

के खिद्धान्तों के आधार पर अवलस्बित 

कुटुम्ब था । पिता या पितामद्र एक तरह का ग्रह. 
पति होता था जिसकी प्रधानता घर के 

और लोग मानते थे * | ग्रहपति से चीरता और उद्दारता की- 
झाशा की जाती थी १*। पिता के मरने पर बडा लड़का 
ग्रृहपति होता था, साधारणतया चह 

मृहपति कुटठुसम्ब की सस्पत्ति का स्वामी समभका 
ज्ञाता था; मकान, धोड़े, गाय बैल, द्रव्य, 

ज़ेयर, हथियार, दास इत्यादि सब पर उस की भरश्चुता रहती 
थी । पर कभी २ भाइयों में बदवारा भी हो ज्ञाता था १ | 
भाइयों का एक बड़ा कतंव्य यह था कि शादी होने तक 
लिये शब्द है च्लाठ.अर्थात्‌ सरण करने चाला । जिन लड़ 
कियों के भाई न थे उनके कभी २ बड़ी मुसीबत उठानी 
पड़ती थी । एक ऋचा में निधन श्रातृह्ीन लड़की का 

उल्लेख है जो ढुराचार से अपना पेट भरती थी ५ | 

ऋगमवेद के समय से लेकर आज तक हिंदुस्तान में 
सम्मिलित कुडुम्ब प्रथा चत्नी आती है । 


सन्नी कि 
इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम हो जाती है 
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ओर स्त्रियों की पदवी भी कुछ नीची हो जाती है पर कम से 
कम ऋग्वेद के समय में स्रियों का पद्‌ गिरने न पाया । 
सास सखुय, देवर ननद्‌ के साथ रहते हुये भी बहू का प्र- 
भाव वहुत था। अपने पति के साथ चह मंत्र पढ,ती थी, 
यज्ञ करती थी, दान देती थी, सोमरस बनाती और पीती 
थी *। एक चैदिक मंत्र में ऋषि कहता है कि पति पल्ी प्रेम 
पूर्वक साथ २ अनेक धार्मिक काय' करते हैं; खुनहरे ज्ेबर 
पहिने हुये बेटी बेटों के साथ आनन्द करते हैं और पूरी 
आयु पाते हैं १। स्रो घर का प्रबन्ध करती थी, और बहुत 
से कामा के अलावा ताने बुनने का काम भी करती थी १। 
इसमें आश्डयं नहीं है कि कही २ अग्नि देवता की उपमा 
गृहपल्ली 'से दी है जो घर के सब लोगों की ख़बरदारी 
रखती है *। अन्यत्न उषा देवी के बारे में ऋषि कहता है कि 
चह गृदपत्नी की तरह सोने वालों के जगाती हुई आती 
है ।१ पत्नी के बिना घर घर नहीं है। एक मंत्र में ऋषि 
कहता है कि हे मघवन्‌, पत्नी ही घर है, पत्नी ही ग्रहसुथी 
है '। यह भी कहा है कि हे इन्द्र | तुम सेम पी चुके, अब 
झपने घर की ओर ज्ञाओ, घर में तुम्हारी प्यारी पत्नी है, 
तुम्हारे लिये चही आनन्द है *। एक मंत्र में इन्द्र के मुंह से 
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यह ज़रूर कहलाया है कि स्त्रियों की बुछि कमज़ोर होती 
है और उनका चिच बहुत संयम नहीं पसंद करता ' | पर 
साधारणतया स्त्रियाँ का बहुत आदर खनन्‍्मान था। 


पुराने ईरानी, भ्रीक ओऔर रोमनों की तरह वैदिक आया 
में भी संतान की लालसा बहुत थी 
संतान की छाऊसा अग्नि से प्रार्थना करते हुये एक ऋषि 
ः कहता है कि हम तुम्हारे पास अकेले 
ही बैठे न रह जाये, हमारे वीर संतान हो, हमारे घर 
संतान से भरे पूरे हो | इसी मंत्र में फिर पूरी आखशु 
और चीर संतान की प्रार्थना. की है*। एक दूसरा ऋषि 
प्राथंना करता है कि हम निर्धन न हो, हमें चीर पुत्रों की 
कमी न हो, न पशुओं की कमी हो, न हमारी निन्दा हो *। 
एक तीसरे ऋषि का विश्वास है कि खास देवता पूजा करने 
वाले को हुधारी गाय और .तेज़ घोड़ा देता है और ऐेखा 
चीर पुत्र देता है जो चिच्या में, घर के काम में और खन्ना 
तथा समिति में निपुण हो और पिता के लिये गर्व का 
कारण हो * | पुत्रो की कामना एक 
कारण स्वाभाचिक कामना है जिसे प्रकृति ने 
जाति की .रक्षा के लिये अत्यन्त उढ़ 
घनाया है । पर इसके कुछ और विशेष कार्ण सी थे । 
4. ऋशु० 4। इ३ $७॥ 
२, ऋचगु० ७॥१। ११॥ १२१ १९ 0 
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एक तो सम्मिलित कुटुम्ब में सा बाप को पुत्रों से बड़ा 
सहारा हो जाता था । दूसरे, मरने के बाद आत्मा की 
शान्ति के लिये पुत्र भ्राह्ठ करता था। अगर कोई श्राद्ध 
करने वाला न हो तो बड़ी विपत्ति का सामना था। ती शरे, 
पुत्र से वंश बना रहता था। पैसुक सत्ता के युग में सब 
ही जातियों में वंश के मिवने की सम्भावना बड़ी भर्य॑- 
कर समस्या भानी ज्ञाती थी और संतानहीनता सब से 
बड़ी दुर्घटना गिनी जाती थी। चौथे, शायद आर्यों के 
झपनी संख्या बढाने की बड़ी आवश्यकता थी । अनायो से 
था आपस में ही संग्राम के लिये, नई जीती हुई ज्ञमीन को 
आबाद करने के लिये, और यों भी समाज में अनायें। से 
गिनती मे अधिक होकर उन्हें दबाने के लिये, घड़ी जनसंख्या 
की ज़रूस्त थी । जब एक बार संतान का आदश बन गया 
तब वह स्वयं सन्‍्तान लालसा का एक कार्ण हो गया | 
जिन का किसी तरह लड़के न होते थे 
गोद वह कभी २ दूसरों के लड़के गोद ले 
लिया करते थे । गोंद लिये लड़के बड़े 
लाड़ प्यार से पाले जाते थे; चिरवंचित मातृस्तेह और 
पितृस्‍्नेह उन्हीं पर स्थिर हो जाता था पर जैसा कि एक 
चैदिक मंत्र से प्रगद है, गोद के लड़के असली लड़कों के 
बरावर नहीं होते थे । & 
आय कुद्म्व का वर्णन दासों के कुछ उल्लेख के घिना 
पूरा नहीं हो सकता । पुराने हिन्दुस्तान 
दास में दासता को प्रथा उतनी प्रचलित नहीं 
थी और न उस तरह समाजसंगठन 
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( पु ) 
की आधार थी जैसे कि पुराने श्रीस यां रोम में । तो भी 
यहां, विशेष कर अमीरों के यहां, बहुत से दास और दासि- 
यां थीं । एक ऋषि उषा से पुत्रों के साथ २ दासों के लिये 
भी अरार्थना करता है' | दासों को कड़ी मिहनत करनी 
पड़ती थी * | वह पएक्र प्रकार क्की सम्पत्ति सममे जाते थे 
और दान में दिये जा सकते थे | एक ऋषि कहता है- कि हे 
अग्नि ! असश्याचंरतिनि चायमान ने मुक्के बीस बैल इत्यादि के 
साथ २ बहुत स्री लड़कियां भी दीं३। अभन्‍्यन्न कहा है कि 
राजा असदस्यु ने पचास बचुएं अर्थात्‌ दाखियां दान में दी | 
. इतिहास के और बहुतेरे समुदायों की तरह प्राचीन आर्य 
सभ्यता पर दासत्व से जो कलंक लगता 
आतिथ्य है उसको घोने की चेष्ठा कश्ना व्यर्थ है 
पर यह न समभना चाहिये कि वह लोग 
दया के भावों से बिल्कुल शूल्य थे। उदाहरणाथे, उस समाज 
में आतिथ्य एक बड़ा गुण सम्र्ा जाता था । ऋग्वेद में 
अग्निदेव को अतिथि के नाम से पुकारा है *। राजा दिवो- 
दास अतिथियों का ऐसा स्वागत करता था कि उसे अति- 
थिग्त की उपाधि दी गई थी ९५। साधारण जन भी श्रातिथ्य में 
कम न थे | घर का सब से अच्छा कमरा अतिथि को 
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रहने के लिये दिया जाता था '। इसके अलावा श्रार्थों का 
कतंब्य माना जाता था कि सब के साथ खसज्जनता का 


व्यवहार करें | एक ऋषि प्रार्थना करता है कि हे घरुण ! 
अगर हमने भाई, मित्र, साथी, पड़ोसी यां अजनबी का कुछ 
बिगाड़ा हो तो हमारा पाप दूर करो *। 


लगभग प्रत्येक समाज चनच्चों और युवकों 

शिक्षा को अपने आदशों ओर रीतिरिचाज में दीक्षित 

करने का अथांत्‌ अपनी सभ्यता को जारी 

रखने और बढ़ाने का भप्रवन्ध कर लेता है । ऋग्वेद में लिखने 

की प्रथा का उल्लेख कही नहीं है। ऋषि तथा और लोग 

भी मंत्र याद रखते थे और मौखिक शिक्षा के द्वारा अपनी 

संतान का सिखा देते थे। जान पड़ता है कि इसके अलावा 

एक दरह की पाठशाकाएं भी थी जहां गुरु विद्याथियाँ को 

पढ़ाते थे | एक मंत्र में शिक्षा पाने चाले विद्यार्थियों फी 

तुलना चरसात में बोलने घाले मेंढकां से की है *। और चहुत 

से बेदिक चाकयों की तरह यह उपम्ता भी आगामी हिल्‍्दू 
साहित्य में बार २ मिलती है । 

ऋग्वेद में समाज के नेतिक आदश की बड़ी ऊंची 

कल्पना की गई है। उस आदर्श के अजु- 

नैतिक आदर्श सार सब लोगों को चाहिये कि देलमेल 

से रहे और ऋत श्रर्थात्‌ सत्य अथवा 

था कहिये धर्म को अपने जीवन का अधलम्बन समझे | 
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आदमी क्‍या, देवता भी धर्म का पालन करते हैं | स्वयं 
देवताओं ने अपने लिये कड़े नियम बना रकक्‍्खे हैं '* । इसके 
झलावा देवता कभी इन्द्र के नियमों का उल्लंघन नही करते * | 
विश्व में जो कुछ है उसका सब का आधार ऋत है। 
देवता मिन्रवरुण अन्त को जीत कर ऋत की पालना करते 
हैं *। देवता वरुण फे नियम सदा सत्य हैं*। चरुण तो 
अनुत से स्वसावतः चुणा करता है और ऋत को बढ़ाता 
है *। इसी मंत्र में ऋषि कहता है कि देवता ऋत में पैदा 
होते हैं, ऋत को पालते हैं और बढ़ाते हैं, अन्वत से बड़ी 
घृणा करते हैं; वही देवता राजाओं की और साधारण मनु- 
चव्यों की रक्षा कर ५*। ऋत को बढ़ाने के अमिप्राय से मित्र 
वरुण आदमियाँ पर डसी तरह नज़र रखते हैं जैसे गड़रिये 
अपने भेड़ों पर *। सूरज भी चरवचाहे की तरह जीचों के कमा 
का निरीक्षण फरता है और मित्र वरुण के बतलाता है "| चरिजत्ञ 
निरीक्षण के अभिप्राय से देवताओं ने निरीक्षक भी तैनात कर 
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रक्‍्खें हैं'*। अनेक मर्तों में फूंठ की बड़ी निन्‍दा की' है 
और भठा अपराध' लगाने वाले के शांप दिया है३। 


बहतेरे भन्‍त्रों में ऋषियों ने देवताओं से प्राथंना की है कि 
हमे अच्छे मार्ग पर चअंऊछाओ । 


आदर्श और समाज के वर्णन में प्रसंगवश ऋग्वेद के 
घार्मिक विश्वासों का बहुत सा हाल 

घार्मेक विश्वाल आ गया है। पर विषंय को पूरा करने कें 
लिये कुछ और बताना भी आचश्यकं है। 

ऋषंचेद्‌ में ३३ देवता माने गये हैं पर चह सब एक श्रेणी!के 
नहीं हैं, कोई अधिक महत्व और प्रभाव रखते हैं, कोई कम-। 
खंब से बड़े देवता तीन मालूम होते हैं--इन्द्र जिसंके 
लिये कोई २५० मंत्र हैं, अग्नि जिसके लिये 

देवंता कोई २०० मन्त्र हैं, ओर सोम जिसके 
लिये १०० से अधिक मंत्र हैं । थो; और 

पृथिवी ६ मंत्रों मे सब के माता पिता कहे गये हैं । मेह 
के देवता पज्ुन्य के लिये और परलोक के देवता यम के 
लिये तोन २ मंत्र हैं । सूर्य स्वयं एक बड़ा देवता है! और 
उसके रुूपान्तर भी अनेक हैं । उसके पर्क अंश स्चिते को 
प्रार्थना में बह सुप्रखिद्ध खावित्री या गायत्री मंत्र हैजो 
हिन्दुओं में आज तक पढ़ा जाता है *। पूषन्‌ भी सू्थ का 
एक अंश हैं, चद सच को बढाता है । विष्णु के बारे में 
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कद - है कि वह तीन छुलांग भरता है जिससे अनुमान होता 
है कि च्रह भो सूर्य का रूपान्तर है । ऋग्वेद में चह बहुत . 
छोटे दज्ञे का देवता है पर भविष्य में जब पुराणों ने डसे 
परमेश्वर बना दिया तब उसकी छलांगों के आधार पर 
चलि बाप्तन की कथा बनी । ऋग्वेद में दो: की पुत्री और 
प्रभात की देवी उद्चा के सोन्द्य की प्रशंसा हृद्यग्राही 
कविता में की गई है । खंसार के प्रकृतिकाबव्य और प्रीति- 
काव्य का यह पद्दिला नमूना है ओर बड़े -ही भमाके का 
है । झाश्वन्‌ भी दोः के लंडुके हैं, चद सदा जवान और 
, झुन्दर रहते -हैं । अब तक जितने देवता ग्रिनाए हैं उनमें से 
इन्द्र, अग्नि ओर प्रथिवी को छोड़कर बाक़ी सब आकाश के 
.हैं.। चही ऊपर वह रहते हैं या विचरण करते हैं। उन- 
के अछावा अनेक देवता हवा के भी हैं । इनमें इन्द्र प्रधान 
है । ऋग्वेद में बारर कहां है कि इन्द्र उत्र से लड़ाई कर 
के उसे परास्त करता है । अनेक धार्मिक कथाओं की तरह 
यह भी प्रकृति के आधार पर है | वृत्न -के परास्त करने 
का तत्व इतना ही है कि इन्द्र बादलों को बार २ भसेद्‌ कर 
पानी बरसाता है | रुद्र या शिव का नाम क्रेचल तीन चार 
मंज्ञों में आया है। व जीवन को बढाता है पर अभी डस- 
का महत्व बहुत कम है । रुद्र के पुत्र मर्त्‌ बड़े भयंकर 
आर मतवाले थे । वायु या वात भी रुद्र की तरह जीचन 
के बढ़ाने बाला देचता है । पृथित्री के देवताओं में स्वयं 
पृथिवी ही देवता है। अग्नि प्रधानतः घर का देवता है । 
सोम खसोमरसख का देवता है पर आगे चनन्‍त ,कर सेम का 
अर्थ चन्द्रमा हो गया। नवें मण्डल के सब मंत्र और 
बाकी मंडलों के भी थोड़े से मंत्र खोम की प्रशंसा में कहे 
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गये हैं । देवताओं के अलावा सिन्धु, सरस्वती इत्यादि 
नदियाँ की और वनस्पति, पर्वत इत्यादि की प्रशंसा भी कभी ४ 
देवताओं की तरह की गई है * । 


ऋग्वेद में यह माना है कि धर्मात्मा देवलोक को जाते हैं 
ओऔर पापी नरक में पड़ते हैं *। पर 

देवताओं से सम्बन्ध जैसा कि कह चुके हैं आधागमन का 
सिद्धान्त ऋग्वेद के पहिले नो म'डलो में 

नही है । अभी तप का भी कोई ज़िक्र नहीं है | देवताओं 
के लिये प्राथंता, पूजा और यज्ञ का विधान था; पर 
जीवन का भाव ऐसा आनन्दमय था कि अभी किसी के 
तप करना न खूका था । देवताओं की ओर भाव अभी 
उतना डर दृद्दशत का नहीं है जितना कि प्रेम और मित्रता 
का है। उदाहरणाथं, एक ऋषि शअ्रग्नि का प्यारा मित्र और 
पिता कहता है । दूसरा ऋषि कहंता है कि पश्चजनों के 
हित के लिये ऑय्न प्रत्येक घर में निवास करता है, वह 
जवान है, बुद्धिमान है, घर का मालिक है; हमारा बहुत 
निकट सम्बन्धी है । अन्यञ्न कहा है कि अग्नि बड़ा कृपा- 
शील मित्र है, पिता है, भाई है, पुत्र है, सब का पालने 
घाला है ५। ओर मंत्रों में अग्नि के ग्रहपति कहा है । 
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पक ऋषि कहता है कि अब हम॑ मंत्र गा चुके; हमारे पघ- 
त्येक घर में अग्नि दूत की तरह निवास करे' । और देव- 
ताआ के बारे में भी ऐसे ही भाव व्यक्त किये गये हैं। एक 
ऋषि कहता है कि हे इन्द्र ! पिता की तरह तुम हमारी 
बात खुनो * | कोई २ ऋषि देवताओं को अपना प्रेमी मानते 
हैं +* | एक ऋषि सोम को बड़ा प्रेमी मानता है ?। एक मंत्र 
में यह भाव है कि जो देवताओं से प्रेम करता है डससे 
देवता भी प्रेम करते हैं * | अध्यत्ष आदित्यों को था खब ही 
देवताओं को सम्बोधन करके कहा है कि तुम सचमुच हमारे 
सम्बन्धी हो, हमारे ऊपर कृपा करो | 


प्रेम और प्रसन्नता के भाव में आय लोग आनन्द से 
जीवन बिताते थे, परलोक की बहुत चि- 

विनोद न्‍्ता न थी, तप का कोई चिचार न था, 

खान पान की कोई रोक देोक न थी। 

मांस भेाजन की प्रथा सब लोगों में प्रचलित थी । खझुरां 
और सोम खूब पिये जाते थे । जनों की तरह हिन्दू आय 
भी ज्ञुआ बहुत खेलते थे * । नाच और गाने का शौक बहुत 
“ था। खुले मैदान में ख्री और पुरुष बड़े चाव से नाचा करते 
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थे। गान विद्या की बहुत उच्नति हो चुकी थो । सितार, बांखुरी, 
ढोल वगैरह प्रचलित थे'। और भी अनेक विनोद थे । उदा- 
दर॒णार्थ, रथो की दौड़ अक्सर होती थी और बड़े आनन्द 
का कारण होती थी.*। सब लोगों को और ख़ास कर खियों 
को नदियों और तालाबों में नहाने का बहुत शौक्‌ था १। 
ऋग्वेद के समय में जैला उदलास और सामाजिक स्वातन्त्रय 
था वैसा हिंदुस्तान में फिर कभी नहीं देखा गया।इस मामले 
में आयो ने आगे चल कर दूसरा भार्ग अड्रीकार किया, 
पर वर्ग और संगठन के मामले में धह ऋग्वेद की लकीरों 
पर ही चलते रहे। राजनैतिक संगठन में भी वह बहुत कुछ 
डसी मार्ग पर रहे जिसको पहिले वैदिक आयो ने निकाला था । 


राजप्रबन्ध का पूरा हाल लिखने के लिये ऋग्वेद में 
काफ़ी सामभी नहीं है। पर इधर उधर 

राजप्रबन्ध के उल्लेखों को इकट्ठा कर के थोड़ा सा 
चुत्तान्त लिखा ,जा सकता है। ऋग्वेद 

में बहुधा राजा का ज़िक्त आया है। मालूम होता है कि 
राजा अकसर मौरूसी होता था अर्थात्‌ एक ही बंश से राजा 
चुना जाता था!। राज़त्व की भथा कैसे उत्पन्न हुई--इस 
पर ऋग्वेद कुछ नहीं कहता है पर ऐतरेय 

राजा ब्राह्मण और तैत्तिरीय ह्वाह्मण ' में दो पुरानी 
कथाएं हैं ज्ञो इतिहास पर बहुत प्रकाश 
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डालती हैं । ऐेतरेय ब्राह्मण में कदह्दा है कि एक बार देवों में 

और अखुरों में लड़ाई -हुई। 
अखुरों ने देवों को हरा दिया * * ' देवों ने कहा कि हम 
लोग ' झराजतया ! अर्थात्‌ राजा न रख- 
राजत्व की उत्पत्ति. ने के कारण हारे हैं।हमको राजा बनाना 
चाहिये (९ राजानम्‌ करवामहे ! ) । इस 
प्रस्ताव पर खब राज्ञी हो गये '। तैत्तिरोयथ ब्राह्मण कहता 
है कि एक बार देवों और अछुरों में युद्ध हुआ । प्रजा- 
पति ने अपने बड़े लड़के इन्द्र को छिपा दिया कि कहीं 
बलवान अखुर उसे मार न डालें। इसी तरह कयघचु के 
पुत्र प्रहमाद ने अपने पुत्र विरोचन को छिपा दिया कि क- 
हों देव उसे मार न डाले' । देव प्रञज्ञापति के पास जा 
कर बोले कि “राज़ा के बिना युद्ध करना अखसम्मव है” । 
यज्ञ करके उन्होंने इन्द्र से राज्ञा होने की प्राथना की * । 
इन दोनों कल्पनाओं से अचुमान होता है कि आयी में पर- 
स्परा से यह विश्वाख था कि युद्ध की आवश्यकताओं से 
राज़ा की सृष्टि हुई थी | आजकल के वैज्ञानिक अनुसन्धान 
से भी यही नतीजा निकला है कि युद्ध में अधिकार को 
पकन्र करने की, एक नेता रखने की आवश्यकता से ही ख॑ं- 
सार में शासन या राज़त्व का प्रारंभ हुआ था | जान 
पड़ता है कि आपस में और अनाये'. से लड़ाई होने के 
कारण राजा की उत्पत्ति हुई थी और लगातार युद्ध के 
कारण पधथा इढ़ हो गई थी । दूसरे आपस के भगड़ों का 
फैसला करने के लिये भी राजा की आवश्यकता थी। तीसरे, 
आम मल 8 2 का ना कप 
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समाज के उन कामो के प्रबन्ध के लिये भी राज़ा चाहिये था 
जिनमें बहुत से आदमियों के योग की आवश्यकता थी। 
ऋग्वेद्‌ में मित्र वरुण और श्रग्नि देवताओं ने अपने राजत्व के 
विषय में जो वाते कही हैं उनसे अनुमान होता है कि इस 
लोक के राजा बड़े शानदार होते थे, शान्ति और व्यवस्था 
कायम रखते थे और लोग उनकी श्ाज्ञा का पालन करते थे '*। 


पुरुओं का राजा चसदस्यु कहता है कि “ , , , देवता 
पल शक मुझे चरुण के कार्या में सम्मिलित करते 
बोर कक हैं। * - मैं राजा वरुण हैँ । देवता 
म्ुके वह शक्तियां देते हैं जिनसे अखझुरों 

का नाश होता है *. *. ' मैं इन्द्र हूँ, में चरुण 
हैं? ?। * * * इससे भी प्गद है कि राजाओं का पद 
वहुत ऊँचा था और चह अपने को देवताओं के वराचर 
समभते थे | जो लोग राजा की आज्ञा नहीं मानते थे 
उनके साथ वत् प्रयाग होता था * | पर ज्यादातर लोग 
झपही राजा का आदेश मान खेते थे | एक राजा का 
उल्लेख है जो खुख और शान्ति से अपने महल में रहता 
था और जिससे जनता भक्ति करती थी *। राजा का कते- 
घ्य था कि प्रजा पर कृपा रफ्खे । उदाहरणा्थं, राजा छोगों 
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के उपहार देते थे'। जहां अग्नि को प्रामों का रक्षक कहा 
है यह ध्वनि निकलती है कि प्रामों की रक्षा करना राजा 
का कतंध्य था १। एक ऋषि कहता है कि देवता उस राजा 
की रक्षा करते हैं जो रक्षा चाहने घाले ब्राह्मण की सहायता 
करता है*। अच्यत्न कहा है कि सोम पवमान राजा की 
तरह सेनाओं के ऊपर बैठता है* जिससे प्रगट है कि सेना 
का नेतृत्व राजा का धर्म था। इन्द्र एक के बाद दूसरे लड़ाई 
लड़ता है ओर एक के बाद दुसरे पुर ( मिद्ठी के फ़िले ) 
को तोड़ता है*। अग्नि सी पुर और ख़जाने जीतता है ।* 
पैसा ही राज़ा का कत्तव्य था । राजा बड़ी शान से रहते 
थे यह अलुमान ऋग्वेद के उन मंत्रों से होता है जहाँ राजा 
मित्र और वरुण के हज़ार खस्भे घाले मजबूत ऊंचे महल 
की कल्पना की है * | यह भी कहा है कि राजाओं की 
ओर देखना कठिन है, वह खुबर्ण से मालूम होते हैं *। 
अज्ुुमान होता है कि चह खुनहरे और बहुत चमकीले कपड़े 
पहिनते थे । जैसा कि आवश्यक था, शासन कार्य में 
रशाज्ञा के बहुत से कर्मचारियों से सहायता मिलती थी । 
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४ ऋग० ९॥७१४॥ 
पु 
द् 
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कह चुके हैं कि पुरोहित राजा के साथ रहता था 
और बड़ा प्रभाव श्खता था।। ऋग्वेद 

घुरोष्धित में अग्नि केा बड़ा पुरोहित और युद्ध में 
सहायक माना है '। अन्‍्यत्न मित्र, चरुण, 

अग्नि और आदित्यों के दूतों और हरकारों का ज़िकर है जो 
सच्चे, बुद्धिमान ओर कुशल थे और 

हरकारे जो चारों ओर देखभाल करते थे, समा- 
चार लाते थे और रक्षा का प्रवन्ध करते 

थे *। इस कल्पना के आधार चह राज कर्मचारी मालूम 
होते हैं जिनसे राजा इस तरहं के काम लेते थे | कई 
जगह सेनानी का उल्लेख है * जो सेना का नायक था 
और जिसकी नियुक्ति राजा करता था । 

सेनानी चैदिक साहित्य में आ्रामणी का उल्लेख 
भी चहुत आया है। ग्राभ शब्द का 

मौलिक अथ था समूह जे। संसक्तत साहित्य में भी अकसर 
मिलता है। शायद्‌ चहुत पहिले जब आर्य अपने पशुओं के 
लेकर इधर उधर घूमा करते थे और किसी एक स्थान पर 
चहुत दिन न रहते थे तब हर एक घूमने 

प्रात घाले गिरोह को आराम कहते थे । जब 
खेती को प्रथा बढ़ने पर यह ग्राम एक 

विशेष स्थान पर घस गया तब यह बस्ती भी श्राम कह- 


लाने लगी । चस्ती के इस अथ्थ में श्राम् या गांव का प्रयाग 
न नमक पक लक 5 20220:.3: 
हक ऋण ० १।४४। १०॥ २३२।२।॥८॥ 








रै,ऋग ० ० ६१। ३॥ १8२५।३॥ ६। ६० ।७०॥ ७३ ६३।३॥ ४। ४। 
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झब तक होता है । प्राम का सुखिया या नेता गब्रामणी कह- 
लाता था । वह मौरूसी अधिकारी था, 
झआमणी या श्राम के निवासियों के द्वारा चुना 
जाता था या राजा से नियुक्त होता 
था--यह ठीक २ नही कहा जा सकता था । शायद तीनों 
रीतियाँ थोड़ी २ प्रचलित थीं । कुछ भी हो, प्रामणी का 
पद्‌ बहुत ऊंचा था। वह राज्य के मुख्य 
न्जपति अधिकारियों में ग्रिगा जाता था । ऋग्वेद 
में कही २ ब्रज्पति शब्द भी आया है 

पर उसका शअ्रथं झ्रामणी ही जान पड़ता है। 


ऋग्वेद के समय में राज़ा या उसके अधिकारी निरंकुश 
नहो थे । उनको धर्म के अचुसार प्रबन्ध 

सभा या समिति करना पड़ता था। इसके अल्लाबा जनता के 
भी बड़े राजनैतिक” अधिकार थे । बैदिक 

साहित्य में समा और समिति का उल्लेख बहुत जगह आया है। 
इनके असली रूप के बारे में बिद्वानों में श्रभी तक बहुत मतभेद 
है । लड्विगू की राय है कि समिति मे सब लोग रहते थे 
पर सभा में केवल बड़े आदमी श्रथांत्‌ मघवन और ब्राह्मण 
ही बैठते थे।खिमर की राय है कि सभा तो गांव के लोगों 
की थी और समिति सारी जनता की। हिलीक्रांड, मैक्डानेल 
आर कीथ की राय है कि दोनों भें कोई विशेष भेद नही है, 
समिति का अथ जनता से है, सभा का बैठने की जगह से | पर 
अथवंचेद मे सभा और सम्रिति का प्रजापति की दो पुत्नियां 
कहा है ' , जिससे - लान पड़ता है कि यह दोनों संस्थाएं 
एक दूसरे से मिलती छुछती थी पर थी अलग अलग । 


३. अथर्वचेदु ७ । १९२॥ १॥ 
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ऋग्वेद में एक्र तीसरा शब्द विद्थ सी अनेक बार आया है 
जिसका अर्थ कहीं तो धार्मिक, कही साधारण, कहीं सामरिक 
जत्या है, कहों मकान, कही यज्ञ ओर कहीं बुद्धि इत्यादि 
है। चिद्थ शब्द के प्रयोगों से तो संस्थाओं के विषय में 
कफेई ख़ास बात नहीं मातम होती पर सभा और समिति 
से अच्छी तरह साबित द्ोता है कि यहां लोग मिलकर 
सब ज्षरूरी मामलों पर विचार करते थे, नियम बनाते थे, 
नीति स्थापन करते थे ओर पेचोदा घुक़दमों का फ़ैसला 
करते थे । सब लोग यहां बहस कर 
करत व्य सकते थे और राज्ञ काय में अपनी बुद्धि 
के अचुसार भाग ले सकते थे । यहां 
राज़ा भी आता था और सप्तापति का आसन ग्रहण करता था । 
सम्मव है कि एक राजा के मरने पर दूसरे का चुनाव सभा 
या समिति भें द्वाता हां। पर सब उठलेखों को मिलाने से यद्द 
अधिक सम्भव मातम होता है कि राजा तो साधारणतया 
मौरूसी होता था पर जनता के सामने नियम के अनुसार 
डसकी स्वोकृति होती थी । ऋग्वेद की समिति पुराने श्रीक, 
रोमन और जमनो की सभाओं से मिलती ज्ञुलती है। 


ऋग्वेद के समय में राइ्य की ओर से कौन २ से कर 
लिये जाते थे १ इसका ब्यौरा बहुत कम 

कर मिलता है । मालूम होता है कि कर 

बहुत कम थे । शायद राजा के पास 

चहुत सी ज़मीन थी जिसकी आमदनी से शासन का बहुत 
सा ख़र्चं चलता था । शायद अपनी आमदनी में से कुछ 
हिसला लोग राजा को देते थे। एक स्थान पर कहा 
है कि जैसे राजा अमीरों को खाता है वैसे ही अग्नि 


( ७६ ) 


जंगलों को खाता €* । इससे अचुमान होता हैँ कि 
अमीर आदमियों से ज्यादा कर लिया जाता था । 


स्याय के विषय में सी ऋग्वेद से बहुत कम पता लगता है। 
शायद बहुत से भगड़ों का फ़ैलला कुडुम्ब 

न्याय के मुखिया ही कर देते थे; ऋग्वेद में 

जो शतदाय चैरदेय शब्द आये हैं * उनसे 

मालूम होता है कि न्‍याय के नियमों में भिन्न भिन्न वर्गों के 
ज्ञीवन का मूल्य निश्चित था । आगे चर कर धर्मसून्नों 
में ब्यौरेवार कहा हे कि फुलाने के मारने से इतनी गाय 
देनी पड़ेगी और फुछाने के लिये इतनी। इससे धारणा होती 
है कि ऋग्वेद के समय में भी कुछ एंसा ही ऋम प्रचलित था। 
पर कुछ अपराधों के लिये और तरह का दण्ड भी दिया 
जाता था । ऋग्वेद में देवता और आद- 

दण्ड मियों के जेलख़ाने का उठलेख है ९, जिस 

से अचुमान होता है कि कुछ अपराधों 

के लिये इस समय भी जेल का दरड दिया जाता था ।दो 
मंत्रों में कथा है कि गाँव वालों के सौ भेड़ मार डालने के 
अपराध में ऋश्ञाश्व को उसके पिता ने अन्धा कर दिया *। 
इस कथन से कौठुम्बिक दुरु्‌ड भथा का समर्थन होता है और 
यह भी मालूम होता है कि कमी २ शारीरिक दुएड दिया जाता 
था | दीघ॑तमस्‌ की कथा से झचुमान होता है पर पूरा प्रमाण 





३ ऋग ० १। ६५। ४ ॥ 

२. चऋत्ग ० २। ३२४॥ इत्यादि 

३ ऋग ० ४।१२७८॥ 
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नहीं मिलता कि अपराध साबित करने के लिये पानी और 
आग की परीक्षाओं का प्रयाग सी किया ज्ञाता था * | कई जगह 
सध्यमशी शब्द जाया है जिससे जान पड़ता है कि बहुत से 
भगड़ों का निपणारा पंच नियत करके ही हो जाता था | 
कभी २ चोर अन्न, घस्र द्रव्य या याय छुरा ले जाते थे । 
पता लगने पर उनकी दुदंशा की जाती थी ९। 


ऋग्वेद में राजन्य शब्द का प्रयोग दो अर्थी में हुआ 
है--एक तो राज़ा और दूसरे ज़मीन्दार | 

रॉजन्य जान पड़ता है कि राज़ा के चारों ओर 
बहुत से ज़मीन्दार थे जो राजा की प्रश्ञु- 

था प्तानते थे पर जो कुछ में अपने को राजा से कम नहीं 
समभते थे और जो राज्य के कुछ अधिकारों का डपभोग 
करते थे | कई जगह स्नांज़्‌ शब्द भी 

_सम्रादू आया है जिससे मालूम होता है कि कई 

» साधारण राजा किसी एक राजा की प्रधान- 

सा मान लेते थे और तव यह राजा सम्नाद कहलाता था *। 








१, ऋमस ० १। १०८ । ४ ॥ इत्यादि 
२, ऋग ० १| दू5। १ ॥ १] ४र | २, ३॥ <] २५। ६ ॥ ४ । ३८ । ५ ।॥। 
३, मैछडानेल और कीथ, वैदिक इन्डेक्स २। ए० ४४३ ॥ 


तीसरा अध्याय | 


उत्तर वेदिक सपय। 


ऋग्वेद के पहिले नो मंडलों के बाद दसवें मंडल की 
रचना हुई जो भाषा, शेली और भाथ में 

साहित्य उनसे भिन्न है | इसी समय के लगभग 
कुछ मंत्रों को चुन कर दूसरा वेद, 

सामवेद, बनाया गया जिससे केवल एक ही ऐतिहासिक 
नतीजा निकलता है--अर्थात्‌ यह कि धार्मिकता बढ़ रही थी। 
ऋग्वेद के कुछ मंत्रौ में कुछ गय रचनाएं मिला कर 
तीसरा वेद्‌ यजु॒वेंद बना जिसे यज्ञों के समय अध्वयु प्रढ़ते 
थे । इसके दो संस्करण हैं--कृष्ण और 

वेद शुक्ल । पहिले की तीन पूरी संहिताएं हैं-- 
चैततिरीय, काठक और मैत्रायणी और एक 

चौथी अधूरी कंपिष्ठल संहिता भी है । शुक्ल यजहुवेंद की 
चाजसनंयि संहिता है | शायद इसी समय के लगभग श्र- 
थ्ववेद की रचना हुई ज्ञो आगे चल कर चौथा वेद माना 
गया । अचाचीन विद्वान अब तक यह समभा करते थे कि 
अथवंचेद के जादू टोना, जनत्र मन्त्र अनाय॑ हैं जो घीरे २ 
आये ते अपता लिये | पर वास्तव में अथवंचेद सी उतना 
ही आय॑ है ज्ञितना कि ऋग्वेद । भेद यह है कि ऋग्वेद में 
आयंजीवन का एक अंग है, अथवंचेद में दूसरा ।अथर्चचेद 
के कुछ अंश शायद ऋग्वेद के बराबर पुराने हैं पर कुछ 


( ७३ ) 


अश अवश्य ही बाद के हैं | इसके २० भाग हैं. जिनमें 
७३० मंत्र हैं | इसी समय के लगभग या ज़रा पीछे चैदिक 
सिद्धान्तों को विस्तार से समभ ने के लिये और जबैदिक यक्ों 
की सौतियों फे काण्ड को फैलाने के लिये गद्य में ब्राह्मण 
भ्न्‍्थों की रचना प्रारंध हुईं । शतप्थ इत्यादि कुछ न्राह्मण 
। तो पीछे लिखे गये थे पर आख़िरी तीन 
ब्राह्मण वेदों के समय के शझ्ास पास सामचेद का 
पश्चचिंश ब्राह्मण, और ऋग्वेद के ऐतरेय 
ब्राह्मण के पहिले पांच भाग और कौषीतकि था शाखायन 
ब्राह्मण बने । इस सारे साहित्य का समय शअन्दाज़ से १००० 
ईं० पू० से लेकर ७०० ई० पू० तक होगा । पर यह केचल 
अजुमान है । सम्भव है कि यह काल १५०० ई० पू० से 
१००० ई० पू० तक था ऐसा ही कुछ हो । पर ज्ञहां , नि- 
शचय न हो वहां इतिहास में नीची तारीख़ के आधार पर 
निष्कर्ष निकालना उचित होता है । 


इन संहिताओं और ब्राह्मणों के समय में आय सारे 

उत्तर हिन्दुस्तान में फेर गये थे, मध्य 

भायें' का विस्तार हिन्दुस्तान की ओर भी चले गये थे और 

कुछ आर्य दक्षिण की ओर निकल गये 

थे। पऐेतरेय ब्राहण मे आंधजाति का सी ज़िक है पर आंध्र 

लोग आये नही थे । पुरड, सूतिव, पुलिंद और शबर भी 

गा अनाय॑ थे | उनसे भी दक्षिण में अनाय॑ 
नेषध थे । 


इस समय के प्रधान आय॑ समूहो में थे--शिबि, मत्स्य, वैत्त- 
अल सनम न न वन न नमन नमन मन जा 


बनते 
कस 


3, ऐत्तरेय ब्राह्मण ८ । २॥ 


( ७७ ) 


हृब्य, चिदर्भ | कुद समूह से सम्बन्ध रखता हुआ ध्रिज़्य समूह 
था; हिमालय के पार शायद कंश्मीर मे कुर्ओं के पास उत्तर 
मद्र थे | मध्यदेश में कुरकओ और पद्चालों के अलावा वश और 
डशीनर भी थे । उनके दक्षिण में सत्वन्त थे । 

आये समूह कोशल चतंमान अचध में थे; चिदेह उत्तर 
बिहार में ; और अज्छ पूरबी बिहार में थे। 

काशी बनारस के आख पास थे । जमपुना के किनारे पारा- 
चत रहते थे और उनसे बहुत उत्तर में केकय और बढ्हीक, 
कीकट शायद्‌ मगध में थे।मगध में ब्राह्मणों की प्रश्ुता कभी 
'बहुत न जमने पाई इसी से ब्राह्मण साहित्य 

सगध में मगाध को बुरा देश माना है और 

इसी से मगध में ब्राह्मणों के विरोधी बौद्ध 

और जैन धर्मों" को उत्पन्न होने और फैलने में सुविधा हुई। 


केाई भी समाज जिसमें मानसिक जीवन है एक ही अच- 
स्‍था भे स्थिर नही रह सकता । विचार 

आधिक जीवन में क्रान्तिकारी शक्ति है, जहां विचार 
होगा चहाँ परिव्तत अवश्य होगा । इस- 

के अलावा चैदिक काल के जीवन के बदलने के और भी 
कारण थे | ञ्राय लोग चारों ओर फैल रहे थे; दो अथवा 
यो कहिये अनेक सभ्यताओं का संघर्षण्ग हो रहा था जिस 
से हर तरह का परिवर्तन अवश्यम्भावी था; नई ज़मीन के 
जीतने से आधिक जीवन बदल रहा था; कृषि, उद्योग, व्या- 
पार का स्वाभाविक प्रसार जारी था; आधिक और राज- 
नैतिक उथल पथल से सामाजिक संगठन भी स्वभाचतः 
वचद्ल रहा था । हिन्दुस्तान के जल, वायु और विशेष परि- 


( छट ) 
स्थितियों से भी आयों के विचार और संस्था अछूत न 
रह सकती थी। इन कारणों से उत्तर चैदिक काल में हर 
तरफ़ कुछ न कुछ परिवत' न नज़र आता है। 


ऋग्वेद के समय से अब खेती की अधिक उन्नति हो' 
रही थी और आबपाशी ज़्यादा 

आशिक जीवन अच्छी होती थी । पूरब की शोर बढ़ने के 
कारण आया में चावल का प्रयोग होने 

लगा था और बढ़ रहा था । जो और तित्र का प्रचार भी 
बढ़ रहा था | मांस खाना और सोम या झुरा पीना पहिले 
की तरह ज्ञारी थे पर शायद्‌ कुछ लोग 

खान पान अब इन पर आपत्ति करने लगे थे । 
अथर्वेवेद के एक मंत्र मे इनके पाप 

बताया है। पहिले की अपेक्षा उद्योग धंधे बढ़ गये थे | य- 
ज्ञुवेद के पुरुषमेध सूक्तों में किसान, चरवाहे, गड़रिये, म- 
छुए, रथचाले, नाई, धोबी, छुलाहे, लक- 

उद्योग घधा डिहारे, कुम्हार, लुह्ार, रंगरेज़, द्वारपाल, 
दूत, रस्सी, टोकरी, रथ वगैरह बनाने 

चालों का उल्लेख है । उद्योग के साथ २ व्यापार भी बढ़ 
रहा था | बड़े २ व्यापारी श्रेष्ठिन्‌ कहलाते थे जो शब्द, 
व्यापारी संघ के सुखिया के अर्थ में, आगामी साहित्य में 
भी बहुत मिलता है और जिसका अपश्र'श सेठ शअब तक प्रच- 
लित है| व्यापार की बढती से सिक्कों का चलन भी हो गया 
था । निष्क शब्द जिसका अर्थ पहिले ज़ंचर था अब सिक्के 
का द्योतत हो गया है। कृष्णाल शब्द के प्रयोगों से 
भी खिक्‍के की वृद्धि का समर्थन होता है। पहिनावे में 


हर 
( ७६ )2 

ऊन रेशम और केशरी रंग के कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ 
गया था । खबारी के लिये घोड़ो का इस्तेमाल चढ़ गया 
था और हाथी भी बहुतायत से पाले जाते थे | वैद्यक की 
बहुत उन्नति हो गई थी; इस समय के खाहित्य में बहुत 
से नये इलाजों का उल्लेख है*। पर यज्ञुवेद में चैद्यों की 
चह प्रतिष्ठा नही है जो पहिले थी । यह शायद ज्ञात 
पांत के बढ़ते हुये भेदो के कारण हुआ था 


उचर विद्या में भी आये लोग आगे बढ रहे थे । लिख- 

ने की कला पभारंस हो गई थी । कुछ 

विद्या विद्वानों की धारणा है कि लिपि हिन्दु- 
सस्‍्तान में ई० पू० ८०० के लगभग 

मेलेपोटामिया से आई । इस में कोई संदेह नही कि व्या- 
पार के कारण हिन्दुस्तान और पच्छिम 

लिपि एशिया में बहुत सम्पक था; इचर से 
'उचर विचार और कलाए' आती ज्ञाती 

होगी । यह सम्पक एशिया के इन खब देशों की प्रगति का 
एक कारण था। पर अभी तक इसका कोई संबूत नहीं मिला है कि 
हिन्दुस्तान ने मेसोपोटामिया से लिपि की नकूल की । हिन्दुस्तान 
की लिपियों के पुराने अक्षर तो शरीर के अड्गग के आकार 
से और बैदिक क्रियाकांड की रचनाओं से ही निकल आते 


१. ऋण ० १० १९७१ ६ ॥ अथेव० ४ ३९। ३॥ ६। र० [ ४॥९२ ११०१ ६ ॥५ 
६। २० । १॥ ६। १२७१ १॥ ५। २२। १०३ 

२, इस काछ की सारी सभ्यता के लिये देखिये, कीथ, केम्त्रिज हिस्दी आफ 
इ'डिया, १ छ० १३५ इत्यादि और उसके निर्दिष्ट डल्लेख | 


( ४० ) 


हैं और यही उनके स्थासाविक स्रोत मातम होते हैं *। यह 
कहने की आधश्यकता नहीं है कि प्रारंभ से हो भारतीय लिपि 
इतनी वैज्ञानिक रही है ज्ञितनी संसार की और केई लिपि नहों है । 


ज्योतिष्‌ में भी इधर बहुत उन्नति हुई। सूरज और चन्द्रमा 

की गति की गणनाओं के अच्लुसार बरस 

ज्यातिष्‌ का दिसाब ठीक रखने के लिये मलमास 

तो ऋग्वेद के समय में ही शुरू हो गया 

था * | पर नक्षत्रों की विद्या की वास्तविक उन्नति इसी काल में 
हुई । घाममिक विचारों और तत्वज्ञान की प्रगति का उस्लेखे 
आगे किया जञायगा । यदाँ केवल यह बताना आवश्यक है कि 
साधारण मानसिक हलचल और लेखन परिवाटी को खुवि- 
घाओ से चारो ओर विद्या की उन्नति हुई और प्रसार हुआ। 


जीवन का भाव इस काल में बहुत कुछ ऋग्वेद का खा- 
ही था पर थोड़ा सा परिवतंन दो रहा 

जीवन का भाव था । एक ओर तो बहुत सा उल्लास 
दिखाई पड़ता है । अ्रमी आवागमन का 

सिद्धान्त नही निकला था, अहिंसा की चर्चा बहुत कम 





4 गोरीशंकर ह्वीराचद. झओका, प्राचीन छिपिमाला हृत्यादि। 
इसके अलावा भारतीय लिपि के लिये देखिये बुहलर, इडिश 
पैलियेओफ़ी, अग्नेज़ी अनुवाद, इंडियन ए'टिक्कोरी, १५०४ परिशिष्ट, बुदछर, 
आरिजिन आफ दि ह'डियन ब्राह्मी एल्फाबेट, इ 'डियन स्टडीज़ नं० ३, भाँडार- 
कर, जनक आफ़ दि डिपार्टमेंट आफ़ लेट, कलकत्ता यूनीवसि'टी, जिलल्‍्द 
१२, चारापुरवाला, प्रोप्तीडिंग्स झ्लाफ दि फ़ो्थ ओरियंटक कान्फरे'स, जिल्‍द २। 
२, ऋम्वेद १। १६४ ॥ 


( ८१ ) 
थी । अथव॑वेद की प्रार्थंनाएं बहुधा आयु, संतान, घन 
और प्रभ्ुता के लिये ही हैं । उदाहरणाथं, एक स्थान पर 
प्राथना है कि “अग्नि और सूर्य इस मनुष्य का लस्बी आयु 
दूँ; बृहस्पति इसे शान शौकत दे; हे जातवेद्स ! इसको 
लम्बी आयु दो ; हे त्वष्टर्‌ ! इसको संतान दो; हे सबितर ! 
इसको बहुत सा द्रव्य दो ; ' ' ' हे इन्द्र | अपने बल से 
यह मैदान जीते और अपने प्रतिहन्दियों को नीचा दिखाये * | ” 
एक दूसरा प्रार्थी कहता है कि “हे काम ! मेरे प्रतिदन्दियों 
का नाश करो * * ' हे अग्नि ! उनके मकान भस्म कर 
दो " * ' काम, इन्द्र, चरुण और विष्णु के बल से, सवितर की 
प्रेरणा से और अग्नि की -पुरोहिती से में अपने प्रतिदृन्दियों 
को दराता हूँ ' * ' हे काम ! भतिहन्दियां को मार डालो; 
अंधे अंधेरे में उन्हे गिरा दो । वह बेहोश दो जाय, बेज्ञान 
हो ज्ञॉय, एक दिन भी ओर जिन्दा न रहे ' ' ' *। एक 
जगह शरोर के भअ्रड्ठो। के रूप और उपयोगिता की बड़ी 
प्रशंसा की है * । यज्ञुवंद की लगभग सारी स्तुति और 
क्रिया इसी संसार के [सुख के वास्ते हैं । इस काल में भी 
पहिले के से आनन्द विनोद थे | ज्ञुण के तो क़ायदे बन 
गये थे जिनको तोड़ने से प्रायश्चित्त करना पड़ता था १। 
३, अधर्य० २। २९।१३॥ अथ्वे० ८ १ भी देखिये। 
२, अथवें० 44२।४७, ६, १०, ३२ ॥ श्रथव० < ।५१ ५७ भी देखिये। 

चछ, शक्ति, रक्षा तथा देखने और सुनने की शक्ति की तरह २ की प्राथ- 
नाओं के छिये देखिये अ्रथव ० २॥। १७। १-७॥ १५९ | ७-८,१०, १२, १४- 
१६, रे६ें, ३१-३२, ५८, ६७, ६५-७० वा 
ई, अथनं० १० | २॥ 
४, झ्थवे० ६। ११८ ॥ 
श्५्‌ 


€( ८२ ) 


ज्ञुणु का ऐसा नशा था कि कस्ती २ छुआरी अपना सत्यानाश 

कर बैठते थे और मा बाप, साई, स्त्री श्रादि के अपमान के 
पान्न होते थे *। 

पर जीवन के उदलास के विषय में इस काल में थोड़ा खा- 

परिवतंत भी नज़र आता है। अब पर- 

परिचतंन लोक की ओर दृष्टि अधिक जाती है। 

विश्वास था कि मरने के बाद सब बाप 

दादे एक ही मार्ग से एक ही यमलोक में निवास करने के 

लिये गये हैं। ऋग्वेद के दसवें मंडल के 

परलोक एक मंत्र में मरमेधाले से कहा है कि तुम 

वहीं जाओ जहां हमारे पूर्चज् गये हैं 

उसी मार्ग से जाना जिससे वह गये थे, उसी खुखभय 

स्व को ज्ञाओ, अपने पूर्चजों से भेट करो । अधथर्चबेद में 

कहा है कि स्वर्ग में हम अपने सम्बन्धियों 

स्वर्ग से मिले फिर उस लोक से न गिरे; वहां 

अपने मा बाप और लडकों से मिले४ 

मरने पर भग्ति से पथ्ित्र होकर छोग वहाँ जाते हैं; अच्छे 

काम करनेवाले आदमी देवताओं के पास जाते हैं और 

यम्र के साथ रहते हैं; सोम पीनेवाले गंधर्थों के साथ 

आनन्द करते हैं *।सथर्ग में घी, शहद, दूध, दही और खझुरा 

की भरमार है *» । स्वग से उल्दा है नरक जो नीचे है, 


लक 2 आन 3 लायक लकी लिन लध जा अमल ज नी मिल खिक! 
3, ऋण ० १० । ३२४ ॥ 


३२, ऋगू० १० । ६४ | ७-८ ॥ अथवें० १८। ९। ४ ॥ भी देखिये । 

३ अ्रधर्व० ६। १२० । २-३॥ मरते के बाद सनी और पुत्रों से मिरसे की झाकांक्षा 
के छिये झथव ० १९। ३। १७ ॥ भी देखिये । 

४, अथवे० ४। ६४। २-६ ॥ 


हि ( <३ ) 
जहाँ टोना करनेवाली जांती हैं और दूसरे पापी भी जाते 
हैं। पापी लोग वहाँ लोह में बैठे हुये बाल चब्राते हैं '। 
संसार और स्वर्ग और नरक की अधिक चिन्ता करने से 
स्वसावतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन सब का तात्पयं क्या है ? 
यह चिश्व क्‍या है और कहाँ से आया? एक ऋषि पूछता 
है कि कौन जानता है, कौन बता सकता है कि यह सारा 
“ बिश्व कहां से पैदा छुआ ? देवता तो 
चिश्व की समस्या विश्व की उत्पत्ति के बाद पैदा हुये; यह 
विश्व कैसे अस्तित्व में आया ? इससे 
गंसीर समस्या और कोई नहीं हो सकती । इस पर मनन 
करते २५ विश्व के आदिकारण की कल्पना हुई | तत्वक्षान 
के ज्ञो बिचार उत्पन्न इये उनका चर्णन हम आगे करेंगे । 
यहां केबल एक विचार का डब्केख करना आवश्यक है। 
विश्वचक्र में संसार क्षणसंगुर मातम होता है; अतएव इस 
में स्थायी सुख नहीं हो सकता; छुख तो बहुत सा है। इस 
सारे जंजाल को छोड़कर शान्ति पाने की चेष्ठा करनी चाहि- 
ये । यह भावनाएं कुछ लोगों के मन में पैदा हुई। शाच्ति 
ने के प्रयाजन से उन्होंने संसार के 
शान्ति नश्वर झुखों का लात मार कर तप 
करना प्रारंभ किया । इस प्रकार तय की 
परिपादी चली जो हिन्दुओं में आज तक प्रचलित रही है 
और जो समय २ पर हिन्दू सभ्यता के साथ और देशों में भी 
फैली । ऋग्वेद के नौ मँडलों में कहों तप का नाम नहीं है 
पर दसवें मंडल के काल में इसका उबलेख वार २ मिलता 








१, अथचें० ५। १५१ ३॥ २ १४। ह॥ 
२, ऋरचवेद्‌ १० | १२९५। ६-७ 
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है । एक जगह सात ऋषियों का ज़िक्र है जो तपस्या 
करने बेटे हैं'। अन्यन्न कहा है कि गेरुए वस्र पहिन कर 
मुनि हवा में उड़ते हैं * | अब तप की महिमा बढ़ती ही 
जाती थी | तपस्या में ऐसा स्वार्थत्याग॑ है, चासनाओं का 
ऐसा दमन है, चिन्ता का ऐसा अभाष॑ 

त्तप है और उससे कुछ ऐसे मानसिक परि- 

वतन हो जाते हैं, तपसची लोग साधाश्य 

जनों से आत्मवल् में इतने ऊ'चे मालूम होते हैं कि तप का 
माहात्म्य बढ़ता ही जाता है | ऋग्वेद का दसवां मंडल और 
अथचेचेद दोनों ही कहते हैं कि ऋत तप से उत्पन्न हुआ है, 
सत्य तप से उत्पन्न हुआ है * | परलोक में जीव फी कया 
दशा होगी ?--यह बहुत कुछ तप पर निभर है "। तप से 
मुनियाँ को अलौकिक शक्तियाँ ही जाती हैं*। विद्यार्थी तप 
करते हैं; मनुष्य क्‍या, स्वयं देवता तप करते हैं १ । ऐेतरेय 
प्ाह्मण कहता है कि ऋशुओं ने सोम पीने का अधिकार 
तप के द्वारा प्राप्त किया था *' । तप और यज्ञ के द्वारा 
देवताओं ने स्वर्ग जीता था "। और तो ओर, स्वयं प्रजञा- 


कप न नान्तणयम्की 


१. ऋग्वेद १० । १०९१ ३ ॥ 
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पति ने सृष्टि पैदा करने के लिये तप किया था * । अथर्व- 
चेद में कहा है कि तप, यज्ञ, ऋत ओर ब्रह्म आदि के 
आधार पर ही यह विश्व स्थिर है * । ः 


, तप की यह गगनसेदी अशंखा इस घात का चिन्ह है 

-कि आयों के दृष्टिकोंग में कुछ परि- 
परिवतन के कारण चतंन हो रहा था । जो लोग पहिले इस 

जीवन के झुखों को सब कुछ मानते थे 
वह अब उनसे ज़रा उदासीन 'क्यों हो रहे थे ? वह तप 
की चिन्ता क्‍यों कर रहे थे ? ऐतिहासिक सामग्नी की कमी 
के कारण यह प्रश्न भी और बहुतरे प्रश्नों की तरह, उलमका 
ही रह जाता है | पर दो एक अजुमान कियें |जा सकते हैं | 
अब शायद हिन्दुस्तान की आबहवा और कृषि इत्यादि आया 
के मनपर वह प्रभाव डाल रहे थे जिसका वर्णन इस पुस्तक 
के प्रारंध में किया है। गरमी में और प्रक्ति को पराधीनता 
में आशाचाद कम हो रहा था, उब्लास घट रहा था, 
परलोक की झोर दृष्ठि अधिक जा रही थी और तपस्या 
खूफने लगी थी । शायद अनायों के सहवास से और उ- 
नकी सभ्यता के भ्रभाव से भी चित्च की प्रसन्नता कुछ कम 
हो रही थी | बहुत से लोगों का जीवन वास्तव में हुखलमय 
था और वह परलोक के कर्िपत झुख से संसार की कमी 
पूरी कर- रहे थे | पर सविष्य के अलौकिक खुख का मार्ग 
बहुत आखान न था, त्याग और तप से ही धहां तक पहुँच 
हो सकती थी । ऐसी विचार परम्परा संसार के अवेक 


१, ऐत्तरेव ब्राह्मण २। ३३ ॥ 
२, अथवे० १९२। १। १॥ 
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युर्गों में बहुत से वर्गों में देखी गई है | प्राचीन भारत में 
भी शायद इसी तरह का मानसिक परिवततन हो रहा था । 
जो काई परलोक की अधिक चिन्ता करेगा उसकी नजरों में 
यह संसार तुच्छ मातम होने रूगेगा । प्राचीन हिन्दुओं में 
तक की मात्रा बहुत थी; प्रत्येक विचार को वह तक के 
अन्त तक पहुँचा देते थे और उसपर चहुत कुछ व्यवहार 
भी करते थे | श्रस्तु, परछोक की चिन्ता ने उनको आखानी 
से तपस्या में पटक दिया । 


इष्टिकोणज का यह परिवतंन ओझो धीरे २ हो रहा था 
आयों के सारे साहित्य और सामाजिक संगठन पर असर 
डाल रहा था | इससे पुरोहितां शार्थात्‌ प्लाह्मणो का भ- 
भाव बढ रहा था और स'गठन के नये 

चर्णव्यवस्था सिद्धान्त और व्यवहार निकालने का छार 
उनके लिये खुल रद्दा था | कह चुके हैं 

कि ऋग्वेद के पहिले नो मंडलों के समय में घर्गेव्य- 
चस्था वन खुकी थी । बर्गब्यचस्था कोई अनोखी चीज, नहीं 
है; अच्छी हो या घुरी हो, चह ऋूच देशों और सच जुगों में 
पाई जाती हैं। पर उत्तर वैदिक काल में जो चातुर्वरय 
घना अर्थात्‌ जात पांत की जो व्यवस्था इश्गोचर हुई 
चह एक विचित्र संध्था है। और किखी देश में वह नहीं 
पाई जाती। प्राचीन ईरानी, मीड़, मिस्त्री, कोल्चियन, आइवी- 
रियन और पट रियन जातियों में और दूरवर्ती अमरीका 
के पेरू ओर मेक्सिको देशों के पुराने निवासियों भे हिल्दु- 
आओ का सा सामाजिक संगठन अचश्य था पर वर्णव्यचस्था 
के सब लक्षण उन में भी नहीं मिलते । उत्तर बैदिक काल 
के बाद आगामी युर्गों में उस में कुछ परिवर्तन श्रवश्य हुये, 


/( ४७ ) 


थोड़ी बहुत तो चह इस समय तक -बदलती रही है, पर उसके 
मूल सिद्धान्त और मुख्य लक्षण गत, तीन हजार बरस से एक 
से ही रहे हैं। हिन्दू राजनीति, सेना, आधिक अवस्था, साहित्य 
इत्यादि खब पर इसका ऐसा गहरा असर पड़ा है कि इसकी 
विशेष विवेच्नना की झावश्यकता है | हमे यह पता लगाना है 
कि इसका विकास केसे हुआ और किन कारणां से हुआ !? 


सिन्ध और जमुना के बीच के प्रदेश में “आये' और 
अनायाँ का संग्राम ऋग्वेद के नौ मंडलों 

आये भौर अनाये. के समय में द्वी श्गभग समाप्त हो गया 
होगा । पर पूरब की ओर आगे बढने 

पर फिर सत्राम प्रारंस हुआ | दसवे' मंडल में भी युद्ध 
की भंकार पहिले की सी गज रही है । एक ऋषि कहता 
है कि, हम चारों ओर दस्युओं से घिरे हुये हैं | चह यज्ञ 
नही करते, किसी बात में विश्वास नहीं करते, उनके ब्त 
और हैं, चह मलुष्य नही हैं; हे शत्रुनाशक | उन्हें मार डालो | 
दास जाति के नाश कर दो | अन्यत्र स्वयं इन्द्र कहता 
है कि “मैंने दुस्युओं के आर्य नाम से चंचित कर दिया 
है ' - ' मैंने दालों के दो डुकड़े कर दिये हैं, इसी के त्रिये 
वह पैदा हुये थे” ९। इसका अभिप्राय यह है कि अनाय॑ 
कसी आये नही हो खकते थे। तथापि पराधीनता में वद्द भायों 
के सांथ रहने लगे | अष वह सब शूद्र कहलाने लगे जो 
शायद किसी बड़ी अनाय॑ जाति का नाम था । श्ूद्रों ने 





१, चरग्वेद १० । १२। ८ ॥ 
के, ऋग्‌० ३० | ४९ । ३, ६-७ ॥ 
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आय सभ्यता के बहुत कुछ श्रड्भीकार कर लिया पर र॑ग 
ओऔर पराजय के कारण वह आये 

शुद्र के सामाजिक जीवन से अलग ही रहे। 
तथापि कुछ समस्म्रिश्रण अवश्यंभावी था। 

साथ रहते बालों में यह किसी न किसी तरह हो ही 
जाता है। इसके अलाचा यह भी जान पड़ता है कि 
कुछ शूद्र बहुत धनी थे '। जिसके पास घन है बह जाति में 
नीचा होने पर भी कुछ न कुछ आदर पाता ही है। जैसे २ 
समय बीता शूद्ध भी समाज के अग--यद्यपि नीचे दर्जे के 
अंग--माने गये । ऋग्वेद के दसयें मंडल में पुरुषसूक्त में 
शूद्वों की उत्पत्ति पुरुष के अंग से मानी है '। चाज़- 
सनेयि खंहिता में आया के साथ शूद्वों के। लिये भी प्रार्थना 
फी है और अमीर शूद्धों का भी उल्लेस्न किया है *। तैत्ति- 
रीय संहिता और काठक संहिता से भी प्रगट होता है कि 
शूद्दों को गणना भी समाज के शअईड्डग में होती थी *। अथर्घ- 
चेद में एक वनस्पति के प्रभाव के वारे में कचि कहता है 
कि “अब सें हर एक को देख सकता ह--श्रार्थ को और 
शूद्ध के भी? *। एक धार्थना है कि “मुझे ' ' ' ब्राह्मण और 
क्षत्रिय, आय ओर शूद्ध * * ' दोनों का प्यारा चनाओ ”? १। 
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अन्यत्न प्रार्था है कि “मुझे देवताओं का प्यारा बनाओ, 
राजाओं का प्राण बनाओ ' ' ' शूद्र और आये दोनों का प्यारा 
बनाओ '* ।” भनायें' क्री सामाजिक स्वीकृति ही गई, इससे सस्सि- 
श्रण अवश्य दी बढ़ गया। पर यद्द न समभना चाहिये कि इस 
सस्मिश्रण का आयजाति के अग्रुआ अच्छा समभते थे। 
अपने रुधिर, चरित्र, मस्तिष्क और सम्यता की पवित्रता के 
विचार से वह सम्मिश्रण के बुरा ही 

सस्सिश्रण समभते रहे । वरन्‌ सम्मिश्रण की बढ़- 

ती हुई सुगमता के देख कर उच्होंई 

डसके विरुद्ध नियम और भी कड़े कर दिये । पर्णुब्यवस्था 
की नीच और मज़बूत होने लगी । आगामी सून्नों मे तो इस 
कड़े नियम पर बहुत ज़ोर दिया है कि कोई आये कन्या 
किसी हालत में किसी शूद्ध से ब्याह नहीं कर सकती *। 
शायद्‌ संहिताओं के समय में भी ऐसी ही व्यवस्था होगी। 
भाये पुरुषों के लिये शूद्ध कन्या ब्याहने की एकदम मनाही 
नही है पर न तो उत्तर वैद्किकाल में और न आगे ही ऐसे सम्बन्ध 
श्रच्छे समझे जाते थे। आये और अनाये के बीच में न त्तो ब्याह 
ही लोकप्त को श्रादह्य था और न अचुचित सम्बन्ध ही। 
पञ्चदिंश ब्राह्मण में चत्स पर यह दोष लगाया है कि चद शूद्र स्त्री 
का लड़का है*। ऐतरेय ब्राह्मण और कौषीतकि ब्राह्मण में कवष 
ऐलूस को दासी का पुत्र होने का ताना दिया है*। इस 
भकार जहां तक ब्याह का सस्बन्ध था, आय और शूद्धों 


््त+तनत+3त +झतत_ततत 


१८ अथव ० १९ ६२११ ॥ 
२, आगे पांचरवाँ अध्याय देखिये । 
३, पतञ्मचिंश जआह्यण १४। ६। ६ 


४, ऐतरेय ब्राह्मय २ | १९। १ ॥ कौषीतकि ब्राह्मण १९।३ ॥ 
श्र 


पे ( ६० ) 


की अलग जातियां घन गई'। यों तो निषिद्ध सम्वन्ध कभी 
कभी होते ही थे पर उनसे पैदा होने चाली स'तान थोड़ी 
बहुत नीच मानी जाती थी | अगर ऐसी खंतान बढ़ते २ 
संख्या में ज्यादा हो गई तो उसकी पक्र नईं जाति बन जाती 
थी । आगामी धर्मसूंं और धर्मशार्रतरों में चर्णसंकर के 
अनुसार दी उपज्ञातियाँ की उत्पत्ति बताई है| उनके कथनों 
में चहुत सी असम्भव और निरथंक बातें हैं जैसा कि आगे 
दिखाया ज्ञायगा पर उनमें ऐतिहासिक खत्य का इतना अ'श 
अवश्य मालूम होता है कि सम्मिश्रित ससुदाय कभी २ अ- 
लग अपनी एक छोटी सी जाति बना लेते थे । 
यहाँ स्वभावतः एकऋ प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह सारा 
४ पार्थक्य क्यों हुआ ? अार्यो' ने श्र- 
लक फे ताये' का बिल्कुल अपने में मिला क्‍यों 
नही लिया ?! और देशों में भी भिन्न २ 
जातियों के सम्पक हुये, जय पराजय हुई पर अन्त में 
सब का रुधिर मिल्र कर एक दो गया, समाजञ्ञ के छुकड़े २ 
नहीं हुये । इंग्लैंड, फ्रान्स, इटछी, श्रीस, इत्यादि बहुत से 
देशों मे संघर्षण के बाद पूरा सस्मिश्षण हुआ । हिन्दू 
समाज का इतिहास हो निराले मार्ग पर क्यो चला १ पक 
कोरण तो यह था कि यहाँ पर सम्पर्क बाली जातियाँ में 
जख़ितना रंग का सेद था उत्तना और देशों 
रंग की जातियों में न था | इंग्लैंड, फ्रान्स 
इत्यादि देशों में आनेवाली आतियां 
आदिस निवासियों के ही रंग को थों । चतंमान समय में 
जहां भिन्न २ रंग की जातियों का सम्पको हुआ है बह्ां या 
तो अधूरा सस्मिश्रण छुल्ला है जैसे सध्य अमरीक्ष और 
दृक्षिण अमरीका में या अजुचित सम्बन्धों से समस्मिश्रण 


( ६१ ) ेु 


हुआ है और उसको रोकने को पूरो कोशिश की गई है जैसे 
दक्षिण अफ्रीका में या अफ्रीका के और हिस्सों में और 
अमरीकन संथुक्तराज्य की दक्घिनी रियासतों में । स्वयं 
हिन्दू भाये' ने संग अर्थात्‌ वर्ण के इस महत्व के समभ्ध 
लिया था ओर नये सामाजिक संगठन के वर्ण व्यवस्था 
का नाम दिया था । दूसरा कारण यह 
माल़ृम होता है कि आये की संख्या 
अतनाये' से कम्त थी ओर इस लिये उन्हे डर था कि सम्सि- 
श्रण में हमारी सभ्यता लोप न हो ज्ञाय ! ख॑छार में बहुत 
से लोगों छा यह चिश्वास रहा है और आज़ कर भी कुछ 
लोगों का विश्वास है कि ऊंची ओेणी की खसम्पता का 
अश्तित्व ऊंचे मस्तिष्क और चरित्र पर हो निर्मर है, ऊंचा 
मस्तिष्क और चरिन्र कर्म से नहीं किन्तु जन्म से मिलता 
है, नीची सभ्यता वालों का ख़्न आया नही कि सब कुछ 
गिर ज्ञायसा, अतपएुव ऊंची सम्यता वारों को आपस से 
ही ब्याह करना चहिये। यहां पर हमें इस विश्वास 
की खत्यता या असखसत्यता से कोई प्रयोजन 

जन्म से विश्वाल नहीं है पर इतिहास के लिये इस विश्वास 
का अ्रस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण था । 

हिन्दू आय॑ गुणों का कुछ ऐसा जन्मसिछ मानते थे कि 
ब्याह की संमाएं बाँचते में ही उन्होंने अपना कल्याण समभ्का। 
पर इससे उनेी पक्र निर्यलता का भी अनुमान होता है। 
संख्या की कमी के कारण या और किखी काँण्ण झआर्या' में 
यह आत्मचिश्वास नहीं था कि सम्मिश्नण होने पर भी 
हमारी सभ्यता की जय होगी। हिन्दू सभ्यता में दूसरों पर 
प्रसाव डालने की आश्चर्यजनक शक्ति थी; हिन्दुस्तान में 


खंड्या की कृप्ती 


( ६२ ) 


उसने घोरे २ सब आदिम निवासियों का चस में कर लिया 
ओर बाहर चारों ओर के देशों पर अपनी छाप लगा दी, 
भूमध्य सागर से छेकर जापान तक, और साइबीरिया से 
लेकर जावा खुमात्रा तक, काई देश नही है ज्ञिस पर हिन्दू 
धर्म था साहित्य या कछा का प्रभाव न पड़ा हो। पर 
| दूसरे समुदायों को बिल्कुल हज्म कर 

एक निबंलता ज्ञाने की, अपना रुधिर मिला कर उनके 
अपना स्रा ही बना लेने की, और इस 

तरह शिन्न २ तत्वों के मिला कर सामाजिक एकता पैदा 
करने की शक्ति हिन्दू सभ्यता में ज्रा कम थी | भविष्य में 
जो काई समुदाय हिन्दू सभ्यता के दायरे में आया उसकी 
एक नई उपजाति बन गई । जिस, सामा- 

तकेशीलता जिक पाथंक्र की विवेचता हम कर रहे 

हैं उसका एक और मानसिक कारण भी 

था । प्राचीन हिन्दू बड़े तकशील थे, तक करते २ पत्येक 
सिद्धान्त के हद तक पहुँचा देते थे । हिन्दू घममं में, तत्व- 
ज्ञान मे, जैसा तीक्ष्ण तक॑ है वैसा संसार में कही नहीं 
मिलता । जैसा कि हम आगे दिखायेगे, सांख्य या वेदान्त 
दशन में या जैनमत के कर्मखिद्धान्त में तक॑ की ऐसी 
पराकाष्ठा है. ८ असाधारण मस्तिष्क को भी उन तत्व- 
ज्ञानियों के साथ चलने में कठिनाई होती है। इस तकशील- 
ता का प्रभाव स्वभावत+ सामाजिक विचारों पर भी इष्ठि- 
गोचर है | सामाजिक जीवन के जो सिद्धान्त निकले उनका 
पुराने हिन्दुओं ने घीरे २ ह॒ुद्ू तक पहुँचा दिया | वचर्गव्यव- 
सथा यहां भी और देशों की त्तरद पैदा हुई थी | यह तो 
स्पष्ट ही है कि वर्ग का भी आधार किसी न किसी दर्जे का 


( धइे ) 
सामाज्ञिक पार्थक्य है। पर जहां और देश वर्सव्यचध्था से ही 
सन्‍्तुष्ट हो गये यहां हिन्दुओं ने सामाजिक पार्थक्य के सिद्धान्त की 
हुइ करके चर्ग-ब्यचस्था को वर्ण व्यवस्था में परिणत कर दिया | 
इस प्रकार आये की ओर से कई कारण थे जिन्‍्हों ने 
उनको अनार्योँ से पृथक्‌ रक््खा पर क्या 
श्रमायें' में सेद अनाये” की ओर से भी ऐसे काई कारण 
नहीं थे ? सम्भव है कि उनमे भी कुछ 
समुदाय रहे हो जो आये से या दूसरे अनाये' से मिल 
कर अपने रुधिर के। अपविनज्च न करना चाहते हो । सम्भव 
है कि किसी तरह उनका बर्गपा्थकम भी और इढ़ हो रहा 
हो । भौगोलिक कारणों से तो वह आअचश्य ही भिन्न २ जा- 
तियाँ में बिसक्त रहे होगे। वह सारे हिन्दुस्तान में फैले 
हुये थे, एक प्रदेश के अनाय दूरवर्तो प्रदेशों के अनाये' से 
अवश्य ही पृथक रहे होंगे | इस तरह अनार्योा' में पहिले 
से ही बहुत भेद थे; अर्थात्‌ बहुत सी जातियां थी। आर्थिक 
कारणों से अन्य भेद अवश्य ही उत्पन्न हुये होगे शुद्ध लोग 
स्वभावतः बहुत से उद्योग करते थे--पशुपालच, खेती, वरह 
तरह की दस्तकारी इत्यादि, प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक व्यवसाय 
के अज्यायियों के लिये पृथक, २ वर्ग बनाना स्वाभाविक 
था । हिन्दू समाज के सम्बन्ध में सदा यह याद रखना 
चाहिये कि चातुर्बस्य काश सिद्धान्व ही था; चास्तव में पारंभ 
से ही बहुत से चग थे और जच वर्णव्यचस्था शुरू हुई तब 
एक साथ हो चार नहीं किन्तु बहुत अधिक ज्ातियां वर्ना । 
हिन्दू समाज में शूद्रों और ऊँची जातियों का बड़ा भारी 
भेद कभी २ खुधारकों के प्रभाव से और 
ह्व्जि परिवतंनशील आर्थिक अचस्था से कम 
ज़रूर हो गया और दूसरे नये वर्गा' के 


( ६४ ) 


ञझाने से उसमें कुछ उलद फेर भी हुआ पर चह कभी 
मिटा नही । उत्तर वैदिक कार में और उसके बाद के युग 
में चह भेद सब से गहरा भेद था | मुख्यतः समाज दो 
भांगों में ब्रिभक्त था--एुक्र तो झूद्ध और दूसरे अन्य लोग 
जो अब कुछ भामिक संस्कारों के बल पर अपने को द्विज' 
कहने लगे । पर स्वयं इन टिज्ञों में भेद बढ़ने लगे । 
न्नाह्मण, क्षत्रिय और चैश्य धर्ग तो ऋग्वेद के पहिले नौ 
मंडलों में ही मौजूद थे । उत्तर चैदिक काल में यह वबग 
भी चर्ण हो गये और प्रत्येक्त चर्णः के भीतर डपज़ातियां 
बनने लगीं । यहां रंग का भेद नहीं था और इस लिये 
पार्थक्य उत्तना कड़ा नहीं हुआ पर इस परिवततन के भी 
सुख्य कारण चही थे ज्ञिनकी मीमांसा ऊपर कर चुके हैं । 
जन्मसिद्ध शुर्णों में चरिश्वास, चर्गीय अभिमाल, तकशीलता, 
भौगोलिक चिस्तार, उद्योग से सेद--इन कारणों से हिल 
लोग भी नाम के लिये तीन चर्णा में और वास्तव में बहुत 
सी जातियों में चिभक्त होने लगे । 


उत्तर बैद्िक काल में ब्राह्मणों का पद ओर प्रभाव बहुत 
बढ़ गया था । जिख किसी देश या थुग 

ब्राह्मण में घामिकता अ्रधिक होती है उस में 
पुरोद्चितों का दौर दौरा होता है। जैसे 

जैसे आये की दृष्टि परलोक की ओर अधिक जाने लगी 
और यश्चिधान बढ़ने लगा त्वाँ त्योँ ब्राह्मणों का महत्व 
बढा और उनकी प्रतिष्ठा भी बढी | ब्राह्मणों के चिच्या का 
घल था । ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि विद्या बड़ा पुण्य है, 
जिसके पास विंया है चह इस लोकऋ और परलोक दोनों में 


( ६७५ ») 


खुख पाता है '। 'सारे इतिहास में मस्तिष्क का बल एक 
प्रधान सामाजिक शक्ति रहा है। पढने लिखने, उपदेश और 
यज्ञ में लगे रहने से ब्राह्मण समाज के खिरताज दो गये 
थे। पव्चचिश ब्राह्मण के एक वाज््य से यह ध्वनि निऋलती 
है कि ब्राह्मण स्वयं ही ऐसी पवित्र वस्तु है कि उसके 
विषय में बहुत पूछ ताछ न करनो चाहिये * । निस्खंदेह 
मैत्नायणी, तैक्तिरिय. और काठक खंहिताओं में लिखा है कि 
जन्म नही किन्तु विद्या ही ऋषिपने की सच्ची कसौटी है *। 
पर व्यचहार में ब्रनाह्मस ही सबसे अधिक विद्या भाप्त करते थे। 
इस समय के छरगभग बहुद से ब्राह्मण दूसरों को शिक्षा देने 
के लिये देश भर में घूमा करते थे, वाद विवाद किया करते 
थे और राजाओं से द्वव्य तथा सनन्‍्मान पाया करते थे १। 
प्राचीन संसार की सब जातियाँ में क़ानून भी धम का एक 
भाग था | आजकल क़ानून जानने वाले का जो प्रभाव 
है वह उन दिनों बहुत कर के पुरोहितों की बपौती था | 
विद्या और धर्म के बड़प्पन ने बह्राह्मणो को समाज में इतना 
ऊंचा स्थान दिया कि वह दूसरों के नीचा समभमे लगे; 
उनके वग में पार्थक्य की मात्रा बढ़ने लगी | अभी हिन्दु 
समाह् में खाने पीने के मामले में कोई रोक टोक नहीं 
शुरू हुई थी पर अब ब्राह्मण दूसरों को अपनी बेटो देना 





६, ऐंपतरेय बाह्मण ३। २३ 0 

२, पतन्नविंश त्राह्मम ६१५१ < ॥ 

४, मैत्रायणी सहिता ४। ८) १ ॥ तैत्तिरीय सहिता ६। ६११ | ४॥ काउक 
खटद्टिता ३० । १ 8 - 

५, मैक-डानेछ भोर कीय, चैदिक इन्डेक्स, २ घू० ८५-4७ ॥ 


( ६६ ) 


पसन्द नहीं करते थे।। घर्मंसुच से प्रगट है कि त्राह्मण 
अन्य वर्णो' की कन्‍्याओं से ब्याह कर सकते थे। उद्दहर- 
णार्थ, ऋषि च्यवन ने क्षत्रिय राजा शर्यात की बेटी खुकन्या 
से ब्याह किया था । इस तरह के थोड़े बहुत सम्बन्ध 
प्राच्नीन भारत के इतिहास में बराबर होते रहे पर इनकी 
संख्या धीरे २ घटती गई । धर्मंसूत्रों में चिधान है कि ब्राह्मण 
पहिले एक सजातीय कन्या से ब्याद करने के बाद क्षत्रिय, 
उसके बाद चैश्य, उसके बाद शूद्र कन्या से ब्याह कर 
सकता है। अगर संहिताओं के समय में भी ऐसा नियम 
था तो अमीर ब्राह्मण ही इस से छाभ उठा खकते थे । 
गरीब आदमी कभी एक से अधिक ब्याह नहीं कर सकता। जैसा 
कद चुके हैं, स्त्री पुरुषों की संख्या की प्राततिक समता 
भी बहुवियाह के चलन के रोकती है।जों अमीर ब्राह्मण 
बहुचियाह करते होंगे चह सी ज्यादातर अपने ही वर्ण की 
कन्याएं खोजते होंगे; दूसरे वर्णों से व्याह करने वाले ब्राह्मणों 
की खंख्या। बहुत नहीं हो सकती थी | यह भी सम्भव न 
था कि एक ब्याह करने वाले ब्राह्मण ही क्षत्रिय, वैश्य या 
शूद्र कन्या का पाणिश्रहण करें; अगर ऐसा अक्सर होता 
तो बहुत सी ब्राह्मण कन्‍्याएं कुऑरी रह जातीं क्‍योंकि चह 
तो और वर्णों में ब्याह नदी कर सकती थी। इन सथ 
प्रवृत्तियों ने जनन्‍्मसिद्धांच और तकंशीलता आदि और 
कारणों से मिल कर यह परिणाम उत्पन्न किया कि कभी २ 
ब्राह्मय और चर्ण की कन्याओं से तो ब्याह कर लेते थे पर 
बांकी सब ब्याद् सम्बन्ध धीरे २ बन्द हो गया। इधर सुचय॑ 
ब्राह्यणमघण में भौगोत्रिक कारणों से बहुत से भाग हो गये, 
प्रत्येक विभाग स्वभावतः ब्याह सम्बन्ध बहुधा आपस में ही 


( ६७ ) 


करता था, धीरे २ यह व्यचहार भी एक नियम सा ही 
गया, ब्राह्मणों की अनेक जातियां हो गई । आज भो ब्राह्मणों की 
बहुत सी उपजातियां भिन्न भिन्न प्रदेशों के नाम से प्रसिद्ध, हैं । 


प्राचीन भारत में विद्या और धर्म की इतनी प्रतिष्ठा थी कि 
ब्राह्मणों का पद सब से ऊंचा रहा। पदची 

क्षत्रिय में दुसरा नम्बर क्षत्रियों का था। क्षत्रियवर्गं 

उन्ही कारणों से क्षत्रियवर्ण हो गया जिन का 

उढलेख ब्राह्मणों के विषय में कर चुके हैं । क्षत्रियों के पास 
सैन्यवल था, राजनैतिक प्रश्ुुता थी, विद्याव्यसन भी था, 
उनका पद ब्राह्मणों से कुछ ही कम था । हिन्दू खाहित्य में 
बार ५ यह कथन आता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय मिल 
कर संसार का भार उठाते हैं । राजनैतिक प्रश्चुता के कारण 
क्षत्रियों का अपने पद्‌ का और भी अधिक गयवं था । उन्होंने 
भी अल्लुलोम' ज्याह की परिपादी स्वीकार की अर्थात्‌ अपनी 
कन्या नीचे वर्णवालों का न देते थे; क्षत्रिय सर्दारों और 
राजाओं में बहुविवाह की प्रथा औरों से अधिक थी; 
इसलिये वह नीचे वणों से लड़कियां भी ज्यादा लेते थे पर 
यहाँ भी झपने ही वर्ण में ब्याह करने की टेव धीरे २ 
बढती गई । भोगोलिक कारणों ने क्षत्रियों में भी उपजातियाँ 
बना दी । शायद्‌ एक ही प्रदेश के क्षत्रियों में भी भेद थे। 
वैदिक साहित्य में कभी २ क्षत्रिय या राजन्य शब्द का ऐसा 
- प्रयोग किया है कि मानो राजवंशों के लोग ही इस नाम 
से पुकारे जाते हो *। सम्भव है कि इन ऊंचे चंशों का एक 
चर्ग रहा हो और पहिले वही क्षत्रिय नाम से पुकारा जाता हो । 


लीन: 


3, मैकूडानेछ और कीथ, चैदिक इन्डेक्स १, छू० २०३ ॥ 
श्र 


€ ६८ -) 


शागे चलकर क्षत्रिय शब्द का अर्थ अधिक व्यापक है पर तब 
भी शायद भिन्न २ वर्ग रहे हा। 
बाक़ी आर्य जो चिश्‌ चर्ग के थे अब 
चैश्य विश्य या साधारणतः जैश्य कहलराने 
लगे' । इनका अलग चरण बन गया 
ओऔर भौगोलिक कारणों से अनेक डपज्ञातियां भी घन गई । 
उपजातियाँ की प्रवृत्ति यहां औरों से भी ज्यादा थी क्योंकि 
चैश्य लोग बहुत से व्यवसाय करते थे | उदाहरणाथ्थ, 
चैसियोय ज्राह्मणु मे रथकारों की एक अलग जाति बन गई है १ 
चातुचंण्य॑ की इस कल्पना के छोत्र में सब आय और 
अधिकांश अनाय एवं सम्मिश्रित चर्ग आा 
व्यवस्था के वाहर गये | पर कुछ अनाथ जातियां इतनी नीची 
थीं या कम से कम इतनी नीची मानी 
जाती थीं कि वह इस कल्पना के बाहर द्वी रह गई । शायद 
कुछ ऐसे अनाय॑ सझुदाय थे जो दूसरे अनायें की पराधीन- 
ता में रहते थे और जो आयंबिजय के बाद पराजितां के 
पराधीन अर्थात्‌ बहुत ही नीचे मातम दोते थे । कुछ भी 
हो, चणडाल, पौदकस आदि वर्णव्यवस्था के बाहर थे। गुलाम 
व्यवस्था के भीवर थे था बाहर यह नहीं कहा जा सकता। 
अबे भी चह मालिक की सम्पत्ति समके जाते थे और जिसे 
चाहे दान में दिये जा सकते थे । ऋग्वेद के दसचे मंडत्व 


१, विश्य बाब्द वाजसनेयि सहिता १८। ४७८॥ और अथव॑ंवेद ६।१३। १ 
इत्यादि में भ्राया है। वैश्य ध्ाव्द सब से पहिले पुरुषप्तक्त अर्थात्‌ करा: 
बेद १० १९० में झाया है । 

२, कीथ, केम्त्रिज हिस्‍्दी आफ इन्डिया, ३ ए० १२६०-२५ ॥ 


( ६६ ) 

में उल्लेख है कि यहु और तुर्घ ने बहुत से पशुओं के साथ 

दो दास * ' * दिये' । 
यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्वयं वैदिक खा- 
हित्य में बर्णुव्यचध्था की उत्पत्ति ईश्वर 
पुरुष तक्त से मानी है। ऋग्वेद में कहा है कि खष्टि 
के विल्कुल पारंम से पुरुष पशगद हुआ । 
उसके सौ खिर थे, सौ आखे थीं, और सौ पैर थे । चारो 
ओर उसने पृथ्वों को ढक लिया और उसके बाहर भी दस 
अंगुल फैल गया । जो कुछ रद्ा है और जो ऊकुछ होने को 


है वह सब पुरुष ही है * * * डसके चौथाई में सब 
प्राणी हैं, तीन चौथाई में स्वगं का अमर जीचन है | सारी 
प्रकृति पुरुष स्रे ही पैदा हुई है । ' * * जब पुरुष के 


भाग किये तब कितने भाग दो गये ? उसके मुँह के और 
बाहों के क्या कहते हैं ? उसकी जांघो और पैरों के क्‍या 
कहते हैं ? ब्राह्मण उसका झुँह था, उसकी दोनों बाहों से 
राजल्य बना था | उसकी जांघे वैश्य वन गई और उसके 
पैसे से शूद्र पैदा हुआ *। यह कल्पना आगे के खारे साहित्य 
में पाई जाती है | इस प्रकार ईश्वरीय वन जाने से व्यवस्था 
आओऔर भी अधिक मान्य हो गई | 

संहिताओं और ब्राक्षणों मे जातियों के परस्पर सम्बस्धों 
के बारे में ज्ञो विचार हैं वह क्षत्रियाँ 
को भ्रधान और चैश्यों के और ख़ास 
कर शूद्धों के बहुत परवन्त्र यगानते हैं । 
ऐतरेय त्राह्मण में, जान पड़ता है क्षत्रिय की दृष्टि से, ब्राह्मण 
३, चत्मवेद ३०॥ ६२। १०॥ 4939 


२, देखिये ऋण ० १० | ९० | १-३, ११-३२ ॥ चाजसनेयि सहिता ३१।११। 
झथव चेदु १९। ६। ६। तैतिरीय झआरण्यक ३॥ 3३९॥ ५॥ 


जातियों के 
परस्पर सम्बन्ध 


(- १०० ) 
के कहा है--आदाथी अर्थात्‌ दान लेने घांला, आ्रपायी 
अर्थात्‌ सोम पीनेचाल्ा, आवस्रायी श्रर्थात्‌ भाजन दूंढने 
चाला, पर उसे यथाकाम्रप्राप्य भी कहा है जिससे मालुम 
होता है कि राजा जब चाहे उसे हदा सकता था। वैश्य को 
कहा हैं अन्यस्थचलिकृत्‌ अर्थात्‌ दूसरों का कर देनेवाला, 
अन्यस्थाद्य अर्थात्‌ दूसरे से भोग किया जानेबाला और यथा- 
कामज्येय श्र्थात्‌ जैले चाहे चैसे रक्‍्ला जानेवाला । शूद्र 
को कहा है अ्न्यस्पप्रेप्य अर्थात्‌ दूसरे का नौकर, कामो- 
स्‍्थाप्य अर्थात्‌ जब चाहे निकाल दिया जानेचाला; यथाकाम« 
चध्य श्रर्थात्‌ु जब चाहे मार दिया जाने बाला * । 
नहीं कहा जा सकता कि यह कल्पना कहाँ तक व्यवहार के 
आधार पर थी। काठकसंदिता ओर मैत्रायणी संहिता में कोई 
मरद्ध अभ्िहोत्र के लिये ग्राय का छुहने का अधिकारी नहीं है । 
जैसे २ जाति के चन्धन कड़े होते गये चेसे २ स्ियाँ 
का पद गिरता गया। अगर जवान स्त्री 
पुरुष स्वतंत्रता से मिले ते आपस में 
प्रेम और ब्याह किसी तरह रुक नहीं 
सकते | प्रेस अचसर पाते ही जात पांत का उल्लंघन 
कर ज्ञाता है। अगर प्रेम और व्याह की सीमा बाँध दी 
जाय ते उसी परिमाण से स्ल्रियों की स्वतंत्रता भी वांधनी 
पड़ेगी । इस तरद्द चर्णव्यचस्था के कारण और ख़ास कर 
अनाया की उपस्थिति के कारण स्ियां 
कारण का पुरुषों से स्वतंत्रता पूर्वक मिलना 
ह कम होने लगा। असी पर्दा नहीं शुरू 
4 , ऐतरेय आह्यग्य ७] २९ ॥ 
२, काठक संहिता ३६ । ३ ॥ सैत्रायणी संहिता ४।१॥३॥ 


स्त्रियां के पढ़ 


का हास 


( शृण्श्‌ ) 


हुआ है परे ख्त्रियाँ पुरुषों की गोष्ठियों से कुछ अलग रहने 
लगी हैं । इस पार्थक्य से उनका ज्ञान और अच्शुभव परिमित 
होने लगा और इस लिये उनका आदर कुछ कम होने 
लगा । व्याह की स्वतंत्रता, जो ऋग्वेद में उनको थी, 
घटने लगी; माता पिता उनके व्याह का प्रबन्ध करने लगे। 
अन्ुलोम प्रथा से भी स्त्रियाँ की पदवी को हानि पहुँची । 
जो चैश्य कन्या क्षत्रिय या ब्राह्मण घर में जाती थी या जो 
शूद्ध कन्या ऊँचे वर्ण -के कुडुम्ब मे जाती थी उसका आदर 
उतना नही हो सकता था जितना कि कुलीन कन्याओं 
का | इस प्रकार बहुत सी स्वियों का पद नीचा हो जाने 
से स््रीमान्न के पद पर बुरा प्रभाव पड़ा। एक और कारण 
भी था जिसने इस पतन को भयद्भुर बना दिया | कह चुके 
हैं कि ऋष्वेद की अपेक्षा अध जीवन का आन॑न्‍्द्‌ कम हो 
गया था और तपस्या की भवृत्ति बढ़ रही थी। जब संसार- 
स्याग एक आदर्श होने लगा तो स्त्री, जो इस त्याग 
में सब से बड़ी बाधा है, अनादर की दष्टि से देखी जाने 
लगी । कामप्रवृत्ति महुष्य प्रकृति की सबसे बलवान श्रवृत्ति 
है; इसका जीतना सबसे कठिन है, पर ज़ब तक यह न जीती 
जाय तब तक त्याग असस्मव है। इसलिये काम्रप्रवृत्ति की 
निन्‍दा शुरू हुई और साथ ही साथ इस भ्त्ृत्ति की ध्येय 
स्त्री की भी निन्‍दा होदे लगी । इतिहास में अन्य समाओं 
में, उदाहरणाथं, मध्यकालीन यूरूप में भी यही दृश्टिगोचर 
है। उत्तर चैदिक काल में मैत्रायणी संहिता स्त्रियोँ के जुआ 
और शराब की तरह खराब मानती है *। एक दूखरे स्थान पर 





३. मैन्नाययी संहिता ३ । ६। ३ ॥ 


( १०२ ) 


यही संहिता स्री को अनृत समझती है और उसे निऋति 
या आपत्ति से जोड़ती है '। तैत्तिरीय संहिता में एक चाक्‍्य 
है कि स्त्री एक घुरे शूद्र से भी नीओ है ' | पैतरेय 
ब्राह्मण का एक पद पुत्र॒ का स्वर्गतुत्थ खुख और कन्या 
के कृपणम्‌ अर्थात्‌ विपक्ति मानता है १। ऐतेरय ब्राह्मण यह 
भी आशा करता है कि स्त्री अपने पति का कभी उष्तर न 
दे भर्थात्‌ केवल आज्ञा पालन करती रहे * । 


स्थ्ियों की निनदा और परतन्त्रता की प्रवृत्ति संहिताओं 
और ब्राह्मणों में आरंभ हो गई है पर यह 

स्त्रियों का सन्‍्मान न समभझना चाहिये कि उनका पद्‌ एक 
दम गिर गया । इस तरह के परिवतंनों 

में सदियां लग जाती हैं ओर एक तरह की अंव्त्तियां दूसरी 
तरह की भव््ित्तियों से कुछ कटती रहती हैं। स्वयं स'हिताओं 
और ब्राह्मणों में बहुत से कथन हैं जिनसे स्त्रियाँ का पद 
आदर सन्‍्मान का मालूम होता है। बहुत सी स्थ्रियाँ थी जो 
तत्वज्ञान की बहस में पुरुषों की बराबरी करती थी। ऐेतरेय 
ज्राह्षण और कौोषीतकि ब्राह्मण में विद्यषी स्त्रियाँ का जिक्र आया 
है ५। जैसा कि आगे बताया ज्ञायगा उपनिषदों में भी बहुत 
सी बिदुषी स्त्रियाँ मिलती हैं। उदाहरणार्थ, इृहंदारएयक उपनिषद्‌ में 
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१, मैन्नायणी सहिता $। १० । ११ ॥ 

२, तैत्तिरीय संहिता ६।५। «। २३ 

के, ऐतरेय बाम्हय ७ | १५ ॥ 

४, पऐत्तरेय ब्राह्यम ३।२४७। ७ ॥ 

७, ऐतरेय ब्राह्मण ५। २९ ॥ कौषीतकि ब्राह्मण २।५९ ॥ 


( १०३ ) 


स्त्री शिक्षकों का उदलेख है * | याज्षबल्क्य की पुक स्त्री का बह्म- 
विद्या का शौक था '। ऐसी स्थ्रियाँ भी 

विद्याब्यसन थी जो लड़ाई झगड़े के बीच अपने पतियों 

की सहायक होती थीं। ऋग्वेद में जब 

ऋषि झुदगल ने हथियार लेकर गाय चुरानेवाले डाकुओं 
का पीछा किया तब उसकी स््लरी सी उसकी मदद कर रही 
थी ९। बहुत से चाक्मों से यह भी प्रझद होता है कि प्रेम और 
व्याह की स्वतंत्रता, यद्यपि कम हो रही थी, तो भी आगामी 
समय की अपेक्षा बहुत थी । ऋग्वेद के दसवें मंडल में भी 
युवक और युवतियों के मिलने ओर प्रेम 

ब्याद की स्वतंत्रता करने की बात है *। एक मंत्र में कहा हे 
कि अ्रमीर लड़कियों से शादी करना छेाग 

बहुत पसन्द करते हैं। अगर क्याई अमीर लड़की अच्छी और 
खुन्दर भी हो ते बहुत से आदमी उसके मित्र बन जाते 
हैं *। पर ऋग्वेद से मातम होता है कि कुरूप, यहाँ तक 
कि अन्धी लड़कियों को भी अपने और शुर्णों के सहारे 
ब्याह करने का अवसर रहता था ९ । अथर्चवबेद से साफ़ 
ज़ाहिस है कि युवक और युवतियां अपने प्रेम्प्रयासों में 
जन्ब मन्त्र और जादू का सहारा भी दूंढते थे । अथरव॑चेद 


०८. | 


में प्रेमी कहता है “......तुम मेरे वश में आ जाओ, ...... में 
« इहदारण्यक डपनिषद्‌ ३।३।१॥३। ७। १ ॥ 
« इंददरण्यक उपनिषद्‌ ३४ ।३१॥४॥७५। १॥ 
« ऑगुचेद १०॥ १०२ ॥ 
चऋगुण १०॥३०॥ ६१ 
ऋगुण० १०१ २७॥ १२ ॥ 
, ऋणग॒ु० १० । ३३। १३ ॥ : 


न 


€ १०४ ) 


शहद से भी ज्यादा मीठा हूँ ....शहद्‌ की शाखा की तरह 
ठुम झुक से क्रूर प्रेम करोगी......घेरनेवाला गन्ना लेकर 
में तुम्हारे पास आता हा जिसमें कि हमारे बीच कोई 
सलानि न रहे, जिसमे कि तुम सुकसे प्रेम करो और मुझ 
से दूर न जाओ ' ”। अ्न्यत्न प्रेमी कहता है “ जैसे हवा 
ज़मीन पर घास के हिला देती है बैले ही में तुम्हारे मन 
को हिला दूं" जिसमें कि तुम मुक से प्रेम करो और दूर 
न जाओ; हे अश्विन | तुप्र दोनों लाकर उसे अपने प्रेमी 
से मिला दो . ....यहां यह झ्से पति की आकांक्षा करती हुई 
आई है, ओर में पत्नो की आकांक्षा करता आया हूँ *,..... | 
एक मंत्र में पेमी अपनी भेयस्ी के हृदय के तीर की 
तरह भेवना चाहता है *।एक जगह में प्रेमी कहता है जैसे 
चेल पेड़ से विद्कुल लिपट जाती है चैले ही तुम मुभसे 
लिपट जाओ। १ । अन्यत्न वह कहता है “मैं तुम्हे अपनी 
झ्लुज्ञा से लिपदाता हूं; मेरे हृदय से चिपट जाओ *......”। 
फिर > अथववेद में भीति पैदा करनेवाली एक घनस्पति के 
लेकर पेमी कहता है--/डस स््री के और घझुझे मिला दो; 
डसके ओर मेरे हृदय के एक कर दो * ” | इसी तरह एक 
खुचती कहती है “.... .हे देवताओं | प्रेस. भेजो; वह पुरुष 
मुझ पर मरे......वह मुझे प्यार करे, प्यारा, वह मुझसे प्रेम 
करे, वह मेरे लिये पागल हो जाय, दे मरुत्‌, चह मेरे लिये 

३, अथव वेद $। ३७ । २, 9, ५॥ 

३, अधव० २।३०१४ ५॥ 

३. भथव ० ३। र५ 

३४, अथव० ६॥१८॥१॥४॥ - 

७ झथर्च० । ९ ।३ ॥ ६। १०२ भो देखिये । 

$, श्रथव ० ६। १३ १। ३ ॥ 


( ०५ ) 


पागल हे। जाय । हे अग्नि ! वह छुऋ पर पागल हो घसुझ् 
पर मरे * !! अन्यत्र एक सुवतो अपना विश्वास प्रगट करती है कि 
प्रेमी चाहे जितनी दूर चला जाय पर ज़रूर लोड आयेगा 
आऔर उससे ब्याह करेगा * | इन अंशों से प्रकठ है कि 
अभी बालविवाह का नाम निशान भी न था और आयु 
पाने पर बहुत से स्त्री पुरुष अपनी इष्छा से वज्याह करते 
थे । ऋग्वेद इत्यादि में ब्याह के बाद हो जो कर्म होता है 
चह भी छोटो उम्र के लड़के लड़कियाँ में सम्भव नही है २ 
कुडुम्ब में भो बहुत सी स्त्रियां बड़ा आदर और प्रश्ुत्व रखती 
थी और अपने पतियों तक को डांद देती थी । ऋग्वेद में 
एक जुआरी अफूसोलख करता है कि मेरी सख्री झुक को दुर 
रखती है और उसकी मां सुभसे घृणा करती है १ । 
कुडुम्ब का जीवन इस समय आम तौर से शाब्त 
और मधुर माल़म होता है पर जो बड़े 
बहु चिचाह.. आदमी एक से ज्यादा ज्याह कर लेते 
थे वह कसी २ आप बड़ी परेशानी 
डठांते थे और पत्नियों का जीवन मिट्टी कर देते थे। कित- 
ने तक व्याह एक आदमी कर सकता था--यह ठीक २ नही कहा 
जा सकता । वैदिक खाहित्य में बहुत जगह राजा के चार 
स्त्रियां हैं । मैन्नायणी संहिता में मछु के दस पत्नी हैं* । 
स्ौतों के देवाखुर संग्रामों का उल्लेख साहित्य में कई जगह 





« भथव ० ६। १३९ । ३॥ ६। 4२ और ६। ८९ भी देखिये । 
, अथव ० ६। १३० । १-२, ४॥॥ 
ऋगु० १० | 4५ | २९ 


| 


ऋऋग० १०। ३४। ३ ॥ 
मैन्नायणी साहिता ११७५ ८ ॥ 
श्छ 


्ः र्र क्र थ्ढ 


( १०६ ) 
आया है | एक वनस्पति के द्वारा एक पत्नो अपने पति 
के बिल्कुल अपने वश में करता चाहती है और सोत को 
मिटाना चाहती है । “सत्रौत को उड़ा दो, मेरे पति को 


सिफ मेरा ही बना दो ।.. . मैं उस 
सौतों के कगड़े। सौत का नाम भी नहीं लेती 
सौत को दूर से दूर भगा दो...... ..” ९ 


अन्यन्न एक पत्नी देवताओं के वलि देती है और सौतां 
से पीछा छुटाना चाहती है। सौतों का नाश करना चाहती 
है; उन की सारी शान मिटाना चाहती है जिसमें कि 
अकेली चह प्रकुता कर सके *। अथवंवेद में एक पत्नी सौत 
के शाप देती है कि “तेरे कभी संतान न हो; तू बांझ 
हो जाय ? १। 
एक पुरुष के एक ही समय अनेक पत्नियां हो सकती 
- थीं पर हिन्दू साहित्य में एक स्त्री के 
विधवा व्याह. एक ही समय अनेक पति होने का एक 
मात्र उदलेख महाभारत में द्रौपदी का है। 
द्रौपदी की समस्या हल करना बड़ा कठिन है पर कुछ 
अर्वात्चीन रचनाओं के बाद इस पर ज़ोर देना जरुरी है 
कि अनेकपतिप्रथा का नाम निशान चैदिक साहित्य में कही 
. नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है कि एक पुरुष अनेक 
पत्तियाँ रख सकता है पर एक स्त्री एक ही समय अनेक 
पति नही रख सकती १। पर “एक ही समय” इन 


2+-न्‍न्‍-न-नन-न-ान-मकीननन. 





३. ऋुवेद ३०॥ १४५। १-६ ॥ अ्रथव ० ३। १८ । ३ ५ भी देखिये । 
२, ऋणगू० ३०। १५९॥ ४-६ ॥ 

३, अथव० ७। र५ । है ॥ 

३. ऐत्रेय बाम्हण ३। १२३ ॥ 


( १०७ ) 


शब्दों से यह भी प्रगद होता है कि भिन्न २ समयों पर 
एक ही खस्मो के कई पति हो खकते थे--अर्थात्‌ विधवाओं 
का व्याह होता था। इसके प्रमाण वैदिक खाहित्य में अन्यत्र 
भो मिलते हैं । कह खछुके हैं कि ऋग्वेद और श्रथवंवेद के 
जिन मंत्रों में पीछे सती का विधान देखा गया वह वास्तव 
में घिचवा व्याह का समर्थंत करते हैं । 
अथर्ववेद में तथा अन्‍्यत्न दिध्ुष्‌ शब्द के प्रयोगों से 
ज्ञाम पड़ता है कि विघवा अपने देवर से व्याह करती थी १। 
ओऔर मंत्रों से भी विधा व्याह के प्रचार का पता लगता 
है $। परपूर्वा शब्द्से भी मालृम होता है कि खत्री दूखरा 
पति कर सकती थी । पौनभंव शब्द ख््रो के दूसरे पति से 
पुत्र का योतक है। ऋग्वेद के दसवें मए्डल के एक मंत्र 
में उ्वशी की कथा है जिसने कुछ शर्त लगा कर पुरूरवस 
से व्याह किया था। शर्ती' के टूटने पर उसने अपने पति का 
त्याग कर दिया । पुरूर्वस ने बहुत प्रथंना की। पर 
उर्वशी ने एक न मानी । इससे कुछ ऐसी ध्वनि निकलतों 
है, कि शायद किसी समय किसी समुदाय में शर्तों पर 
ब्याह होता हो १। 
चैदिक साहित्य में स्रीधन का उद्लेख नहीं है जो आगे 
के धमंशास्त्रों में बहुत पाया जाता है । 
स्ीथन का अभाव इसका कारण शायद यह हो कि अभी 
स्त्रियां इतनी अबला नही हुई थी कि 
अथर्वचेद १८ ३4 १-२ ॥ ऋणगुवेद १० । १८ ।८ 0 
सैक्डानेछ और कीथ, वैदिक इन्डेव्स, १ घू० ३७५९-६० । 
झभव वेद ९। ५। २७-२८ ॥ 
, कऋगुवेंद्‌ १०॥ ए७। १-२, १३६ ॥ 


बढ ० 
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घर्म विधायकों के उनके श्रधिकार्थस की विशेष चिन्ता दो। 
कुछ भी हो, ऋग्वेद की तरह अथवचेद में भी लड़कियाँ के 
पिता की जायदाद्‌ का केाई हिस्सा नहीं मिलता और 
उनकी पालना का भार भाइयों पर पड़ता है। शअथक्‍वेद 
में और शापों के साथ २ बहिन के शाप का भी ज़िकर 
ञआया है जिससे भालृम दोता है कि लड़कियां परवरिश न 
करने चाले भाइयों से बहुत नाराज़ होती थी *। 


व्याह में गोत्रों के निषेध अभी उतने नहीं हुये हैं जितने 
कि शआागे हुये । शतपथ ब्राह्मण जो इस 

ब्याह समय के ज़रा ही पीछे रचा गया था 
तीसरी या चौथी पीढ़ी में व्याह की इजाज्ञत 

देता है । * इसके आधार पर टीकाकार हरिस्वामी कहता 
है कि काण्ब तीसरी पीढ़ी भें और सौराष्ट्र चौथी पीढ़ी में 
व्याह की इजाजत देते हैं; दाक्षिणात्य मामा की लड़की से 
या फूआ के लड़के से भी व्याह ठीक बताते हैं । मौसी 
की लड़की था चाचा के लड॒के से व्याह तो शायद कोई 
ठीक नहीं बताता । गोत्र के भीतर ब्याह करना अभी शायद 
सब व्गों में पूरे तौर से मना न हुआ था । १ व्याह की 
रीतियां वैसी ही थी जैसी कि पहिले लिख चुके हैं। कभी 
कभी दहेज दिया ज्ञाता था और इसके विपरीत कभी २ 
दांगमाद सझुर को द्रव्य देता था |सदा फी तरह इस काल 
में भी व्याह एक बहुत बड़ी चीजु थी | इसमे स्थयं देवता 


3, अथचचद्‌ २।७।२।२। १०११ ॥ 
२, शत्तपथ वृस्हण १5॥३ | ६॥ 
३, मैकूडानेल और कीथ, नेदिक इन्डेक्लस ३ ७० ४७७५। 
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आकर भाग लेते थे * । अचुमान है कि व्याह से स्त्री 
का पद्‌ बढ़ जाता था। अथर्ववेद में एक जगह अयमन्‌ से 
कहा है कि व्याह के पहिले यह कन्या दूसरी स्त्रियों की 
समाजों में जाती थी; अब व्याह के बाद दूखरी स्त्रियां 
इस की समाज में आयंगी * । नि 
अन्तर चैदिक काल में कुडुम्ब का जीवन ऋग्वेद के लग- 
भग समान ही था । सम्मिलित परिवार 
कुटुम्ष चैसा ही था जैसा ऋग्वेद के समय में 
था अथवा जैसा आगामी थुगों में रहा। 
इस मामले में यूरप और हिल्दुस्तान का सामाजिक विकास 
एक दूसरे से उढ्दा हुआ । यूरुप में सम्मिलित परिचार हूढ 
गया अर्थात्‌ ब्याह होते ही पुत्र अपने माँ बाप से अलग 
रहने लगा और भाई भी अलग २ रहने छगे । हिन्दुस्तान 
में शायद कौटुस्बिक स्नेह विशेष प्रबल था और व्यक्तित्व का 
भाव कुछ निरबंल था । सम्मिलित परिवार से शायद खेती 
बारी में भी मदद्‌ मिलती थी। पर सम्मिलित परिवार में 
सदा मन मुटाव का डर रहता है। घर की कलह से दुखी 
हो कर कोई २ स्त्रियां सखुराल छोड़ कर मायके भाग 
जाती थीं १ | शायद इसी लिये अथचंबेद में कौडुम्धिक 
शान्ति के लिये बड़ी साबुकता से प्राथनाए की हैं* । 
सदा की तरह कछुडुम्ब में पुरखे का बड़ा सलमान होता 
अथवचेद १४ । १॥ छद्पर ॥ १४ ।२ ॥ 
झथवे० ६ | ६० । १-३ 
झथवंचेंद १० । ५ ॥ ३ ॥ 


* 


झथवंचेदु ३ । ३० । 3, ३, ७५, ७ ॥ ७॥। ३६ ॥ ७ । दे७ 
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था *। माता का भी चहुत आंद्र था * । पति और पत्नी 
जन्म भर के लिये घर्म और छोक के साथी माने जाते 
थे | कई मंत्री में पति पत्नी के प्रम का चित्ताकषक चित्र 
खीचा है १। पत्नी घर की देखरेख करती थी और खुब्यचस्थित 
परिवारों में सास सखझुर देवर ननद्‌ सब उसका प्रभाव मानते 
थे । भोजन, वस्त्र, सम्पत्ति और संतान के झुख में परिवार 
मग्न रहता था। घर सत्य और घममं का पवित्र स्थान 
माना ज्ञाता था १ | 


हिन्दू सभ्यता के और युगों की तरह इस समय भी 
आतिथ्य बड़ी धर्म माना जाता था |अथ- 

आत्तिथ्य वंचेद में आतिथ्य को यज्ञ के बराबर 
माना है और आतिथ्य की भिन्न सिन्न 

क्रियाओं की तुलना यज्ञ की भिन्न २ रीतियों से की है * । 
सामाजिक शान्ति, ' व्यवस्था, और सहयोग का आद्शं 
स्पष्टत + वर्णन किया गया है । अधथउंवेद 

नीति में इसके लिये बहुत स्री प्रार्थनाएं हैं *। 

सारे वैदिक साहित्य में ऋत अर्थात्‌ सत्य 

था धर्म पर बहुत ज्ोर दिया है। देवताओं से था मनुष्यों 





न्क 


“ऋह्गु० १० । १७९ [२ ॥ इत्यादि। 

ऋग ० ३१० । ८६ । १३० ॥ 

ऋण ० ३१० ) १४९ । ४ ॥ इत्यादे । 

नहगु० १० । 4५॥ २३-२४, २६-२०, ४२-४७ जंदाँ दूलह दुरुहिन 
की बात चीत है 

जे, अथवेद ५। ६। ३, ४, ६, ७, ९, ३८, १९, ३१, ३०, ५४ ॥ 
६ अथवं० १२ | ५४२ ॥ इत्यादि ॥ 
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से जो प्रतिज्ञाएं की हो उनको अवश्य पूरा करना चाहिये; 

नही तो प्रायश्चित करना पड़ेगा '। ऋण चुकाना भी 

बहुत आवश्यक है; न झुकाना बड़ा पाप है जिस के लिये 
प्रायश्चित्त करना चाहिये १। 

उत्तर चैदिक काल में राजनैतिक परिस्थिति भी पहिले 

की अपेक्षा कुछ बदल गई थी | अब भी 

राजनीति संग्राम बहुत हो रहे थे; अथवंचेद्‌ में 

लड़ाई का जोश बहुत है । पर. जैसे २ 

आय॑ लोग पूरब और दक्खिन की ओर फैले और बड़े बड़े 

मैदान उनके अधिकार में आये वैसे २ राज्यों के क्षेत्र भी 

बढ़ते गये। उत्तरी हिन्दुस्तान में नदियां आखानी से पार की 

जा सकती हैं । अन्य कोई प्राकृतिक रुका- 

योजक दाक्ति चट भी नहीं है। इस लिये यहां बड़े राज्यों 

की स्थापना की स्वाभाविक पश्रद्क्षि थी। पर 

रेल तार इत्यादि के युग के पहिले कही भी बड़े राज्यों के दूरवर्ती 

प्रदेश पर शासन करना आसान नहीं था । इस लिये प्रदेशों 

को बहुत सी स्वाधीनता देना भी आच- 

विभाजक शक्ति श्यक था । इस तरह हिन्दू राजनीति में 

दो चिरोधों शक्तियों का खसंघषंण बराबर 

होता रहा--एक तो येाजक शक्ति थी जो विशाल राज्य की 

प्रेरणा करती थी, दूसरी विसाजक शक्ति थी जो प्रादेशिक 

स्वाधीनता की प्रेश्णा करती थी | इस 

संघर्ष ण संधषंण से एक अनेखे राजनैतिक संगठन 

की उत्पत्ति हुई जिसमें राज्य तो बड़े २-थे 


१, अथव० ६ ॥ ११९ ॥ 
२, अथव० ६॥ ११७ ॥ 
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पर राज्य के भीतर बहुत से छोदे २ राज्य थे और कमी २ 
तो इनके भीतर और भी छोटे राज्य 

स'घ शासन थे। यह एक तरह का खंघशासन था। 
बड़े राज्य को साम्राज्य इत्यादि शब्दों 

से संबोधन करते थे और उसके स्वामी को सम्नाटू, अधिराज 
इत्यादि उपाधियां मिलती थी। वाजसनेयिखंधहिता में सम्नाज्‌ 
शब्द आया है" | बहुत से अ्न्थों में अधिराज शब्द आया 
है '। पश्चविंशन्राह्मण मे आधिपत्य शब्द का प्रयोग किया 
है *। एक राज शब्द जो ऋग्वेद में रूपक की तरह आया 
है * अथवंबेद में राजनैतिक अर्थ में प्रयोग किया गया है*। 
शुक्ल यज्ञ॒वेद में राजाओं की प्रधानता के लिये देवताओं 

से बहुत सी प्रार्थनाए' हैं ५। पर काठकसहिता और मैत्रा- 
यणीसंहिता में स्वाराज्य का भी उब्लेख है *। कोई २ 
राज्य बहुत छोटे थे । कही २ केवल एक गांव जीतने के 
लिये बड़ी २ पाथंनाएं हैं ५। बड़े बड़े संघशासनमूलक 








., वाजलनेयि संद्दिता 5 । शे९ ॥ १३ | ३५ ४ २० ।॥ ५ ॥ आदि। 

२, देखिये ऋणगुवेद्‌ १० । २८ । ९ ॥ अथवचेद ६ | ९८ ॥। १॥ ९ 
१० । २७ ॥ तैत्तिरीय सद्दिता १३ । ४ । १४ । २ ॥ मैन्नायणी 
संहिता ४ । १९ । दे ॥ काठक सदह्दतिता ८ ॥ १७ ॥ तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३ | १$।॥२॥। ९ ॥ 

३, पतन्चविश ब्राह्मम १७५। हे । इ७ ॥ 
ऋग्वेद «< । ११ । ६ ॥ 

७. झथरव॑वेद मे । १॥ 

६. शुक्ल यजुवेंद ५। हे५ ॥ 

७. काठक सहिता १४ । ५ ॥ मैत्नायणी सहिता ३ । ३१३ । ७४ 

८. कृष्ण यजुबेदू २। ३ । १० ॥३ | ४ ॥ 4॥ 
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खाम्नाज्यों में छोटे २ शासक बहुत होते थे; यह राजा या 
राजन्य कहलाते थे और वास्तव में राजनेतिक झधिकार 
रखने वाले ज़मीत्दार थे । इस समय के अन्थो से ज्ञान 
पड़ता है कि सैकड़ों क्या उहज़ांसें छोटे २ राजा उत्तरी 
हिन्दुस्तान में मौजूद थे * । सन्नादू और आधीन राजाओं 
के सम्बन्धी का व्योरे वार पता नहीं लगता। शायद्‌ समर 
नीति में और परराज्य नोति में अर्थात्‌ घरेलू मामलों के 
छोड़ कर बाहरी मामलों मे खम्नाद की आज्ञा सब को 
पालन करनी पड़ती थी । पर शायद्‌ कभी २ सक्नाद 
और राजाओं के बीच में विद्ेष भी हो जाता था। 
डउदाहरणाथथं, अ्रथवंचेद और तैत्तिरीय संहिता में राजनैतिक 
उपद्रवों का डल्लेख है; यह शायद्‌ ऐसे ही चिद्देषों के 
कारण होते थे *। 
सम्नाटू या राजा बहुधा मौरूसी होते थे पर नये राजा 
के आरोहण के लिये जनता की स्वीकृति 
राजा आवश्यक थी १ । स्वीकृति के बाद अभि- 
पेक होता था जिसके लिये दूर दूर से 





3, देखिये ऋगचेद ३० | ९। १६ ॥ १० । ४३। ३० ॥ ३० । 
९७ । ६ ॥ अथवेवेद ७। १4 । १० ॥ २। ६॥। ४ ॥ १९। 
४६२ । १ ह चाजसनेयि संहिता १८।॥ ४८ ॥ २६। २ ॥ तैत्तिरीय 
संहिता २। ३। १॥ २॥। ७ । १८ ॥ 

२, अथर्वचेद्‌ १। ९५ ॥ ३ । ६ ॥ तैत्तिरीय संदिता २ | ३ ॥५१३॥ 
२।७। १८ । २॥ 

३, देखिये अथरंचेद ३ । ४।१-२, ७छ ॥ ३ ।५।६॥ 
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तरह तरह के जज्ञ मंगाये जाते थे। अभिषेक के ज़रा पहिले 

राजा चमकीले कपड़े पहिन कर शेर के 

अभिषेक चमड़े पर चढ़ कर दिशाओं की ओर 

जाता था जो प्रशुता का एक चिह्न था। 

इसी तरह की और रखे सी होतो थी" | इसके बाद शक्ति, प्रश्चुता 

ओर प्रधानता की प्रार्थना के मन्त्र पढ़ते पढते पुरोहित जलों 

से अभिषेत््न करते थे * | अभिषेक के समय बहुचा राजसूय 

यज्ञ होता था जिसकी रस्में बढ़ते २ 

राजप्रय इतनी हो गई थी कि पूरे साल भर 

चलती थी * और आगामी युग में इस 

से भी अधिक देर तक होती रहती थी । राजसूय के समय 

शजा के मित्र, वरुण आदि देवताओं के नाम से संबोधन 

करते थे " । बैदिक मन्‍्त्रों में कहा है कि राजा के पृथि- 

थी, पर्वत आकाश और विश्व की तरह एवं वरुण, बृहस्पति, 
इन्द्र और अग्नि की तरह डढ़ रहना चाहिये '। 

निस्संदेह राजा का बहुत अधिकार थे और बहुत शक्ति 

थी पर चह निरंकुश नहीं था, मनमानी सही कर सकता था। 

समाज के घर्म और आदशो के अजुसार ही बह शासन कर 

सकता , था । इसके अलावा जनता की 

समिति सम्तिति थी जिसे शासन में बहुत अधिकार 

था और जो सब महत्त्वपूर्ण विषयों के 


नी 


झथवे० ४ । < देन्‍छ ॥ 

अथव ० ४ । ८ । ५-६॥ वाजसनेयि सहितां ५। ४० | २०ण। १७-९८ ॥ 
अथव० ४।<८।१३॥ ९॥१७। ७ ॥ ऐतरेव ब्राह्यय ७५। १। १4 १२ ॥ 
तैत्तिरीय. संदिता १॥ 45 ॥$६ ७ 

ऋगवेद १० | ण्३ ॥ झथव॑बेदू ६ ॥ ८७ 4८ ॥ 





बे हु रे सज 


की 


€ श्श५ ) 


० 


निर्णय में भाग लेती थी । राजा के लिये श्रावश्यक था कि : 
समिति का अपने अजुकूल रखे । अथवंवेद में राजा प्रार्थेना 
करता है कि प्रजापति की पुत्रियाँ सभा और समिति मेरे ऊपर 
रूपा करें *। एक मन्त्र में राज्ञा के लिये बहुत से अलुभहों 
की प्रार्थना की है; एक असुभश्रह यह भो है कि खमिति अनुकूल 
रहे "। अन्य चैदिक चाक्‍्यों से सी समिति पर प्रभाव जमाने 
की आवश्यकता प्रणट होती है ३.। अथवंचेद में इस तरह की 
प्राथंनाओं के अलाया बहुत से जादू ठोनों का भी उब्लेख 
है जो समिति का वश में करने के लिये प्रयाग किये जाते थे १। 
प्रत्येक ज़न सभा में मतभेद के कारण कभी २ बहुत चैम+ 
नसय हो ज्ञाता है और गडबड़ होती है । शायद्‌ चैदिक 
समिति भी इस साधारण दोष से मुक्त न थी । ऋग्वेद भें 
समिति की शान्ति, सहयेोग और एकता के लिये बड़ी 
ओजस्घी प्रार्थना की है *। अथर्ववेद में एक बार समिति 
का नरिष्ठा कहा है * । समिति तरह २ के मामलों" पर 
घिचार करतो थी । समर, संधि, आयव्यय और साधारण 
अभ्युदथ--यह सब “समिति के खामने आते थे *। -इसंके 
अलावा वह न्याय का भी कुछ काम करती थी । अचुमान 
है कि ज्ञमीन, जुआ, ऋण , दायसाग, चोरी, चोट, और 





झथरवं० ७। २। १ ॥ 

अ्रथवं० ६॥। ४८ ॥ हु दर 
कऋत्यत्रेद १० । १६६१४ ॥ झथवे० ७॥ १९। २-३ 
झ्थवे० २ । २७ ॥ ६ । ६९॥ ४७ | ३११ ॥ इत्यादि । 
ऋषण्वेद ६३० । प्र९ए३ । २-४ ॥ 

झजव० ७ । १२ २॥ 


6. 4. ८ दे धर ए + 
हे हु म् तु 


अथवे० ६ ॥ ७५ | ३० है ॥७॥। ७र शत ३॥। २९ वी ६। 4०णा 


( श१३६ ) 


हत्या के मामलों का फ़ेसला समिति के द्वारा होता था '। 
पर बड़े राज्यों की स्थापना से समिति को अवश्य ही 
एक बड़ी कठिनाई पड़ी होगी । प्राचीन समय में न तो 
यूरूप में आर न एशिया में राजनैतिक प्रतिनिधित्व की चाल 
थी । जनता को जो अधिकार थे चह जनता के इकट्ढे होने 
पर ही व्यवहार में आ सकते थे । छोटे ' राज्यों में समिति 
का अधिवेशन खुगम था पर बड़े राज्यों में जनसंख्या के 
कारण और दूरी के कारण श्रसम्मव था । अतएव जैसे २ 
बड़े राज्य अर्थात्‌ साम्नाज्य बनते गये वैसे २ समिति की 
घथा हूटती गई। 


साधारण शासन में राजा को स्वभावतः बहुत से लोगों 

के सहयाग की आवश्यकता थी । ज्ञान 

अधिकारी पड़ता है कि राजा के कुछ सम्बन्धी भी 
शासन में याग देते थे भौर राज्य के 

चीर या रत्नियें में गिने जाते थे। इनके अलावा अनेक 
कर्मचारी थे जिनमें से पिशेष महर्व वालों की गणना भी 
वीर या रखियाँ में होती थी *। पदश्चचिंश आ्ाह्मण में आठ 
बीर गिनाये हैं--( १) राजा का भाई (२) राजा का पुत्र (३) 
राजा का पुरोहित (४) राजा की महिषी (५) सूत (४) 
पामंणी (७) क्षत्र अर्थात्‌ रक्षा करने चारा और ( ८ ) संग्रहीत 
अर्थात्‌ कर जसा करनेवाला या केषाध्यक्ष *। अन्यत्र चीसे में 





१, कृष्ण चलुवेंद २। २।१॥ २। ६। १॥ अथर्ववेद ६ । 
३११७-१९ 0 चाजसनेयि संहिता ३० । ५४७ 

२, अथर्व॑चेद ३ | ५। ७॥। 

हे, पश्चविश ब्राह्मण $९ ] ११ ४ ॥ 


( ११७ ) 

राजन्य, सेनानी, भागदुध ( कर वसूल करने वाला 
और अक्षावाप ( जूए का अध्यक्ष ) की भी गिनती की 
है, * । इनके साथ २ मैत्राथणी खंहिता में तक्ष ( बढई ) रथकार 
और गोविकर्त ( शिकारी या पशुओं के मारने बाला ) भी 
गिनाए गये. हैं *। गायों में श्रामणी राज का काम करते थे। 
वैदिक प्रस्थों में दूतो या प्रहितो का उठलेख है ज्ञों राज्य 

की झओोर से जासूस या पुलिस का काम करते थे १। 
स्याय के मामले में, सभा के अलावा राजा भी कुछ 
मुकदमा का फैसला करता था »। शुक्ल 
कपल यज्ञुवंद में न्‍्याय को चहुत आवश्यक माना 
है ५। काठक संहिता में एक राजन्य 
भी अध्यक्ष की हैसियत से दर्ड का काम फर 'रहा है 5। 
तैज्ञिरयीय संहिता में और अन्यत्र सी प्राभ्यचाधिन्‌ गांव का 
न्यायाधीश मालूम होता है * ; घाजसनेयि संहिता और 
तैक्तिरीय बराह्मण में पुरुषमेध था अश्वमेध के सस्बन्ध में 
प्रश्निन, अभिप्रश्नचिनू, और प्रशनविवाक का ज़िक्र है * जो 








4. तैज्निरीय संहिता ११ ८ । ९१ ॥ तैत्तिरीय ब्राह्मत १३ ७॥३६। १॥ 

२, मैत्रायणी संहिता २ । ६ ॥ ५७५ ॥ ४ | ३ ॥८॥ 

३. अथवंचेद ४ । १६ । ४॥ ऋणगनचेदु १० । ३० । ३-६ ॥ तैत्ति- 
रीय संहिता ४ । ७ | १ ॥ 

श्रथवं० ४७ । ८ । २॥ 

शुरू यज्ुवेंद्‌ १० | २७ ॥ 

काठक संहिता २७ | ४ ॥ 

मैकूडानेल और कीथ, चैदिक इन्डेक्स ३ छ० २७०॥ 

चाजसनेयि संहिता ३० । ३० ॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३ | ४ ! 
६।॥ १७ 


७& & # «८ ० 


( ११८ ) 


मुद्दई, सुद्दालय और पंच साजम होते हैं। कई त्रन्‍्धों में 
मध्यमशी शब्द आया है *। उसका श्र्थ 
पश्नायत भी पंच माल्रुम होता है। जान पड़ता 
है कि बहुत से भगड़े पश्चायत से 
फेसल हो जाते थे । घरुड के विषय में पशञ्चचिंश ब्राह्मण से 
मालूम होता है कि राजद्रोह बहुत सीषण 
द्ण्ड अपराध माना जाता था। उसके लिये पुरो- 
हित तक के प्राणदण्ड दिया ज्ञाता था *। 
जूए में हार कर ऋणी होज्ञाने पर आदमी गुलाम 
बनाया ज्ञा सकता था १*]। राज्य का 
कर खच चलाने के लिये राज़ा प्रज्ञा से, 
खास कर अमीर आदमियों से, और 
बहुत कर के ज़मीन पर, कर लेता था *। 





3 ऋग० ३० | ९७ । १२ ॥ अथने० ४। ९ । ४ ॥ वाजसतेयि 
संहिता ४२ । «८६ ॥ 

२. संकूडामेल और कोथ, वैदिक इन्डेक्त २ छू० 4४ ॥ 

ई ऋग्वेद १०- ३५४ ॥ 

8. ऋछा ० १० । १७३ । ६॥ झथवे० ४ । २२। 


चौथा अध्याय | 


वैदिक काल का अन्तिम युग । 


वैदिक काल का तीसरा भाग अर्थात्‌ अन्तिम युग ई० 
पू० ८-७ वी सदी में या उसके भी 

साहित्य पहिले भाना जा सकता है। संहिताओं का 
समय अनिश्चित होने से आगामी वैदिक 

साहित्य का समय भी अनिश्चित है | हम ई० पू० ८--७ 
सदी को पेतिहासिक खसभालोचना के इस सिद्धान्त के अछुसार 
खीकार करते हैं कि सन्‍्वेह में नीची तारीख़ का मान कर 
निष्कर्ष निकालने चाहिये । वैदिक काल के अल्तिम युग में 
भी बहुत सा खाहित्य रचा गया । हिन्दुओं की वर्गव्यवस्था 
या बर्णंव्यचस्था ने ब्राह्मण सप्ुदाय का धर्म और विद्या- 
व्यखन के लिये सबतंत्र छोड़ दिया । चह प्राचीन समय में 
ही नहीं किन्तु भारतीय इतिहास के मध्यकाल में भी अर्थात्त्‌ 
१४ थी ईसवी सदी की झुसलप्ानी विजय के बाद भी 
बराबर ग्रन्थ रचते रहे । क्षत्रियां में भी विद्याध्ययन 
की अ्रचृत्ति जारी रही ओर वह भी धार्मिक विचारों में और 
धार्मिक एवं साधारण साहित्य की रचना में भाग लेते रहे । 
इनके अलाचा कभी कभी और लोग भी लिखने पढ़ने में यश 
प्राप्त करते थे । अस्तु, हिन्दुस्तान में दज़ारों ही श्रन्थ लिखे 
गये | बहुत से नष्ट हो गये पर जो बचे हैं वह पुस्तकालय 
के पुस्तकालय हैं। वैदिक काल के अन्तिम युग में ऐतरेय 
न्नाक्षण का उत्तर साग रचा गया । इसी समय विशाल 


( १४० ) 


शतपथ ब्राह्मण बना जिस में बहुत से यज्ञों के सूक्ष्म चृत्तान्त 
है ओर जिससे यज्ञों की परिपाटी का और प्रचार का पता 
लगता है । पर दूसरे श्रन्थों से यह भी सिद्ध होता है 
कि हिन्दु मस्तिष्क के कोरे यज्षविधान से संतोष नहीं 
था; चह विश्व के रहस्य के, जीवन के अन्तिम रहस्य को, 
उद्घालन करने का भी ऐसा घोर प्रयत्न कर रहा था जैसा 
आज तक संसार में कही नही हुआ है। आरण्यकों में और 
उपनिषदों में इस प्रतिसाशाली विचारपरस्परा का संग्रह 
अथेवा ये कहिये संक्षेप है | कुछ उपनिषद्‌ तो आगामी 
युगों के हैं पर छान्दोग्य, द्वददारण्यक इत्यादि वैदिक काल 
में ही बन चुके थे | इस थुग में या इसके आस पास 
कुछ और रचानाएं भी हुई जिनसे समाज या राजनीति की 
कुछ बातें मालूम दोती हैं । चुददंचता जो शौनक का रचा 
हुआ समभा जाता है ई० पू० पांचची सदी के लगभग 
बना था; इसमें वैदिक देवताओं का हाल है। ई० पू० छठी था 
पाँचची सदी के लगभग निरुक्त रजा गया जिसमे चैदिक 
शब्दों की समीक्षा है । 
इस काल मे सबसे अधिरू महत्वपूण बात तस्त्वक्लान की 
चर्चा है। ई० पू० सातवी--छेदी सदी के लगभग देश में तत्त्वश्ञान 
की प्रबल लहर उठठीं जिन में पुरानी 
तच्वज्नान। विचार परस्पराओं का सम्रावेश हो गया 
ओझोर जिनसे आगामी सिद्धान्तों की 
उत्पत्ति हुई | हिन्दुस्तान के प्राकृतिक दृश्यों के कारण, जीवन 
की खुगमता और सादगी के कारण, और मानसिक चरित्र 
के कारण तस्वज्ञान का ऐसा दौर दौरा हुआ जैसा कि आज 
तक किसी देश ने नही दिखाया । इज़ारों आदमियां ने 
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अपना खारा जीवन इसी में लगा दिया; लाखों ने इस पर 
बहुत मनन किया और करोड़ों ने इसकी ओर कुछ न कुछ 
ध्यान दिया । तत्त्वज्ञान के दो मुझज्य प्रयोजन थे; एक तो 
स्वासाविक ज्ञानपिपासा को शान्‍्त करना, यह बताना कि 
संसार, आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, इत्यादि क्‍या हैं? दूसरे, 
मनुष्य को लोक और परलोक का ठीक ठोक राख्ता बताना, 
दुःख दूर कर परम खुख दिलाना, आत्मा की उन्नति करना, 
मोक्ष का 6 स्लोलना । इन दो भ्रयोजनों के कारण हिन्दू- 
तत्वज्ञान मुख्यतः आध्यात्मिक है, सामाजिक नहीं, पर इस 
में कट्टरता नहीं है, विचार की पूरी स्वतंत्रता है; तक॑ की 
प्रधानता है, नये सिद्धान्त प्रगढ होते हैं, नये पुराने बिचारों 
के खंयोग से तरह तरह की पद्धतियां निकलतो हैं । तत्त्वज्ञान 
की ऐसी प्रधानता थी कि डसने घमं पर अधिकार जमा 
लिया और उसका आवश्यक अज्ड हो गया । हिन्दुस्तान में 
घर्म और तत्वज्ञान एक दूसरे से ऐसे ग्रथे हये हैं कि 
अलग नहीं किये जा सकते । इस लिये तर्तवज्ञान की बहुत 
सी पद्धतियों का आदि स्रोत ईश्वर या और कोई शाप 
माना गया है और लगभग सभी पद्धतियां देवता या ऋषियों 
के नामों से संयुक्त हैँ | 
कह चुके हैं कि ऋग्वेद के समय में घामिक भाव बहुत 
प्रबल नहीं था और न तस्वज्ञान की ही 
इंश्वर बहुत चर्चा थी। तो भी कहीं कहां 
ऋषियों को चिन्ता होती है कि विश्व 
कया है? इसका भाण क्या है ? कौन जानता है *? देवता 
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बहुत थे पर सव से पहिले कौन पैदा हुआ था १ इस 
तरह एक परमेश्यर का सिद्धान्त उत्पन्न होता है । वैदिक 
साहित्य में बहुघ्रा एक पक देवता की स्तुति इस तरह की 
है कि सानो वही परमेश्वर है | जैसा कि पहिले कह चुके 
हैं, इस समय ऋत का सिद्धान्त भी निकला | ईश्नर और 
ऋत--इन दो चिचारों के श्राधार पर बहुत 
क्त सा आग्राम्ती तत्वज्ञान स्थिर है । पिछली 
संहिताओं और ब्राह्मणों के काल में चेद्‌ 
स्वतः प्रमाण माने गये और उनके वाक्यों को तस्त्वक्षानियों 
: में अपने अपने श्रर्थ में भयोग करना शुरू किया । यज्ञ ओर 
कर्म की भ्रधानता के इस युग भें मजुष्य का जीवन कर्तंव्यों 
का एक चक्र माना गया--दैवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य जन्ठु, सच 
की ओर कर्तव्य हैं जिन का पालन सदा करना चाहिये। कर्तव्य 
के एक बहुत बड़े भाग का सप्तावेश यज्ञ में था । ब्राह्मण 
प्रन्थ बार बार कहते हैं कि जो अच्छी 
यज्ञ तरद यज्ञ करता हे वद्द स्वर्ग में देवताओं 
के साथ मिल कर अमर दो आता है । 
तच्वक्षान की परांकाष्टा उपनिषदों के समय में हुईं । 
इस समय जो सिद्धान्त “निकले उनको ही लेकर जैन, बोद 
आदि धर्मों की स्थापना हुई, और बाकी हिन्दुओश्लों में भी 
बहुत से सस्पदाय चले | याद्‌ रखना चाहिये कि डपनिपदो 
में कोई पएक्क घिचार श्टंखला या सिद्धान्त 
उपनियद_ नहीं है; बहुत से विचार हैं जो कही 
कही तो आपस में मिलते हुलते हैं 
ओऔर कहीं कहीं प्रतिकूल हैं । यहां मानची मस्तिष्क सत्य 
की तह पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है और चारो 
झोर तक और कढ्पना के घोड़े दौड़ा रहा है । उपनिषदों 


 श्श३े ) 


की गहरी छानवीन से नतीजा निकलता है कि मानवो 
जीवन का मूल तत्त्व है आत्मा जिसका नाश नही होता, 
जो मरता नहीं है, न बूढ़ा दोता है । 

आत्मा आत्मा सब जड़ पदार्थों से भिन्न है और 

म उनके किसी तरह के मेल जोल से 

कभी पैदा हो सकता है | जगत्‌ में सैकड़ों आत्मा प्रतीत 
होते हैं--यह खब एक ही ब्नह्म के रुपान्तर हैं; एक ही 
ब्रह्म फे भाग हैं । चिदानन्द त्रह्म विराट है जिस में सब 
कुछ शामिल है। ब्रह्म अनादि है, अनन्त है, ग्रकारण है, समय 
और स्थान से परे है। इस ब्रह्म का पता पुस्तकों से नहीं 
लगता, ज्ञान॑ स्रे नही लगता; आत्मा के प्रकाश से इसका 
पता छगता है । ब्रह्म को जानना जीवन का परम ध्येय है, 
ब्रह्म में मिल जाना ही मोक्ष है । ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, किसी 
ने उसे नहीं बनाया है, यह आप ही बना हुआ है । खारा 
संसार, सारा जीवन ब्रह्म से निकला है; ब्रह्म का विकास 
ही सृष्टि है, ब्रह्म का प्रगद होना ही 

म्ह्म चिश्व का निर्माण हे । ब्रह्म विश्व में 

है पर विश्व का नहीं है; उससे परे 

है | ब्रह्म के कारण ही. आत्मा में शक्ति है; इस शक्ति को 
बढ़ा कर ब्रह्म के पास पहुँचना नीति और खदाचार है । 
मनुष्य के साधारण भौतिक कामनयाओं में आवन नष्ट न 
करना (चाहिये; साधारण स्वार्थ, इन्द्रिय सुख में लीन न 
हो जाना चाहिये; यह सब नश्वर है, क्षणभंगर है; 
अनादि अनन्त, सनातन ब्रह्म का चिन्तन करो, ध्यान करो, 
उसे ज्ञानो । जो ब्रह्म को ज्ञानता है अथवा यथा कहिये कि 
आत्मा को ठीक ठीक पहचानता है चह सब स्वार्थ छोड़ 
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देता है; सन्‍यासो हो जाता है। आत्मा को जांनने चाला 
सथ शोक को पार कर जाता है; बूहझ को जानने वाला ब॒ह्म 
ही हो ज्ञाता है। पर पअ्रन्यत्र उपनिषदां में कहा है कि बेद्‌ 
पढ़ने से, या विद्या से, या ज्ञान से सिद्धि नहीं हो सकती। 
सदाचार भी होना चाहिये, “धर्म का पालन करना चाहिये, 
हृदय को पवित्र करना चाहिये, ब्रह्म का ध्यान करना 
चाहिये। 'अन्यत्न कहा है कि ज्ञान ओर आचार एक दूसरे से 
सम्बद्ध हैं । ज़ब तक आचार ठीक नहीं है, हृदय में शान्ति 
नही है, चित्त में स्थिरता नहीं है तब तक आत्मा का ज्ञान 
नहीं हो सकता, आध्यात्मिक सत्य की पकड़ नहीं हो सकती। 
उपनिषदों के अन्य भागों में इसका भी काफ़ी नहीं माना 
है; कारे सदांचार से उद्देश की सिद्धि नहीं हो सकती; 
.. केवल यज्ञ, दान, इत्यादि से मुक्ति नहीं 
मोक्ष हो सकती; परमेश्वर की भक्ति करनी 
चाहिये, अपने के परमेश्वर से मिला 
देना चाहिये, परमेश्वर के आत्म समपंण कर देना चाहिये। 
अहड्भार जीव के हर तरहं से नीचे गिराता है;। अहड्ढार 
छोड़ कर ब्रह्म की ओर बढ़ना चाहिये | बहुत जगह उपनि- 
षदों में कहा है कि जीव आत्मा और ब्रह्म चास्तव में एक 
है। मेक्ष पाने पर आत्मा का अन्त नहीं होता। जैसे 
नदियां समुद्र में मिल जाती हैं वैसे ही आत्माएं ब्रह्म में 
५ मिल जाती हैं । 
यदि. श्रात्मा चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म है ते खंसार में दुख 
ओर पाप क्यों हैं ? इस जटिल भेश्न 
पुनजन्स के उत्तर में उपनिषद्‌ कर्म के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन! करते हैं । ऐतरेय, शतपथ 
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आाह्यण इत्यादि में कर्म का थोड़ा सां उल्लेख झचश्य है * । 
“पर इसका पूरा व्यौरा सबसे पहिले उपनिषदां में ही मिलता 
है । इस सिद्धान्त के अजुसार देवता, मनुष्य, जन्तु; बनः 
रुपति सब की आत्मा कर्म के कठोर नियम के अधीन हैं । 
प्रत्येक अभिल्राषा, आकांक्षा या क्रिया का प्रभाव--अच्छा या 
बुरा--आत्मा पर पड़ता है, यह प्रभाव एक ज्ञीवचन तक परि- 
मित नही है; मरने के बाद फिर कर्माहुसार जन्म होता है 
और कर्मा का फल भोगना पड़ता है। इस दूसरे जीवन के 
कर्मों का फल तीसरे जीवन में होता है और इस तरह 
चक्र चलता रहता है | किसी श्री जन्म के पहिले अनंगिनित 
जन्म हो चुके हैं । यह कर्मसेंसार चक्र ब्रह्म भे लीन 
होने तक चलता रहता है | इस लिये जीव के चाहिये 
कि अच्छे कम करे और सब से बड़ी बात तो यह है कि 
ब्रह्म प्राप्त करने की चेष्टा करे | 


उपनिषदों में सब से पहिले येग का जिंक आया है । 
येाग की क्रियाओं से चित्त की दृत्तियाँ 
का निरोध होता है, मन स्थिर होता है, 
हृदय पवित्न होता है, आत्मा भौतिक जीवन 
के ऊपर उठ ज्ञाता है, अह्म का समभने में खुगमता होती 
है । काषीतकि उर्पानषदु कहता है कि प्रतदंन ने संयमन का 
एक नया मार्ग चलाया था ज्ो अन्तर अग्निहोत्र श्रर्थात्‌ 
आश्यन्तरिक यज्ञ है। अभिप्राय यह है कि राग द्वेष, भावना, वृत्ति 
के पूरी तरह दमन करना चाहिये। प्रांणवायु का रोकने से भी 


येग 
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चित के एकाप्र करने में सहायता मिलती है। ओम, 
तदनम्‌, तज्जलान आदि शब्दों पर चित्त छा एकाम्र करना 
चाहिये। सब कुछ छोड़ कर एक पदार्थ पर मन के पक्ा- 
न्‍्त करने से चित्त में स्थिरता आती -है। इस तरह येग का 
अभ्यास करते २ पूर्ण एक्राग्रता, पू् स्थिरता प्राप्त होती है। 
मुएडक उपनिपद्‌ में एक जगह स्थाय का उत्लेख किया है 
पर न्याय की पूरी पद्धति अभी नहीं बनीथी । 


उपनिपदों में सत्य की व्योल हो रही है, विश्व का 
रहस्य जांनने का उद्योग हो रहा है 

म्रह्म विद्या भौर परमसुख का मार्ग ढूहा जा रहा 
है। तरह २ के विचार पैदा हो रहे हैं, 

चारों ओर खतंग्रतों पृथक वहल हो रही है, बिना किसी 
डर के नये २ सिद्धान्त निकाले ज्ञा रहे हैं । इस लिये 
उपनिपदों में बहुत मत भेद है पर अन्त में कुछ बातों पर 
सब एक हो गये हैं | ब्रह्म ही सत्य है; विद्या और योग 
से बह जाना जाता है | विद्या से मुक्ति होती है '। ब्ह्म- 
विद्या सब पापों का नाश कर देती है*। बिश्वव्यापी 
परमात्मा से पैदा होकर यह जीवात्मा शरीर घारण करता 
है, अपने कर्म के अनुसार अपना संसार बनाता है और 
एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करतां रहता है । इस 
आवागमन में बहुत से छुल होते हैं । इनसे छुटकारा तभी 
, मिल सकता है जब आत्मा फिर ब्रह्म में लीन दो जाय ! 
यही प्रुक्ति है; विद्या और येाग इसका उपाय हैं। श्राधागमन 
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और मोक्ष का सिद्धान्त जो इस समंय निकले वह आग 
बौद्धों और जैनों ने सी माने और आज तक सब हिन्दुओं 
में भचलित हैं । ब्रह्म, चिच्या और येाग के खिद्धान्त भी 
किसी न किसी रूप में लगभग सब हिन्दू संम्प्रदायों ने 
माने हैं । 
कर्म और संसार का सिद्धान्त जीवन पर कई, और कभी 
#£ विपरीत, प्रभाव डालता है। यह कर्म 
कम सिद्धान्त का प्रभाव को प्रधान मानता है और अच्छे कर्म 
करने का आदेश करता है। जो - जैसा 
कर्म करेगा चुद चैसा हो फल पायेगा । प्रत्येक व्यक्ति अपने 
लिये उत्तरदायी है | उपनिषदों का खिद्धोल्त विद्या पर भी 
पूरा जोर देता है और खब के ज्ञान प्राप्त करने-की प्रेरणा 
करता है | पर आवागमन के सामने इस जीवन की महिमा 
कम हो जाती है; एक बड़ी लस्‍्बी यात्रा में यह केवल एक 
खराय है या केवछ एक. कदम है। इस सखार की सारी खुख 
सम्पत्ति क्षणभंग्रुर है, असार है। वृहदारएयक उपनिषद्‌ * भूख, 
प्यास, पुत्र की कामना, सम्पत्ति की कामना-इन सब को 
बुरा समभतां दे और एक मात्र ब्रह्म के ही सब कुछ मानता 
है । सीधे सादे आदमी इन सिद्धान्तों से बहक सकते थे और 
खंसार का जीवन असुतव्यस्त हा सकता था। शायद इसी लिए 
ऐेतरेय आरणयक ओर छान्‍्दोग्प, बृहदारण्यक, कौषीतकि उप- 
निषद्‌ आदि में- कहा है कि यह विद्या गुल्य है, हर किसी के 
बताने की नहों है, पक्के शिष्यों और पूरे अधिकारियों के 





3. बुहदारण्यक उपनिषद_३।७५॥२॥ ४।४। २३ ॥ 


( १श८ ) 
दी बतानी चाहिये ' | पर जब किसी न किसी तरह यह 
नये खिदधान्त चारों ओर फैल गये तब जीवन के छिए उनके 
अनुसार भाग निश्चित करना आवश्यक ही गया। इस लोक 
के और परलोक के अश्युदय का मिलाने से अर्थात्‌ महुष्य 
के लौकिक और आध्यात्मिक द्वितों को मिलाने की चेष्ठा से 
आश्र्मा के खिद्धान्त की उन्पत्ति छुई | 


कह चुके दें कि ऋग्वेद के इससे मण्डल के समय में ही 
कुछ भुत्ति पैदा हो गये थे जो तप 


आश्रतत किया करते थ | डपर्निपदी के समय में 
मुनियों की संख्या चढ़ गई थी। यह भी 


.। 


कद चुके हैं क्रि दिद्या पढने की परियादी ऋग्वेद के समय 
में शुरू दोगई थी । जैसे २ खाहित्य और चिदच्चा की उन्नति 


होती गई चैस पदन पाठन की रीति भी बढ़तो गई। तैंचि- 
रीय खंदहिता कहती है कि अद्यत्ारी दोकर पढ़या ब्राह्मण का 
कर्तच्य हैं * | ऐसरेय ऋ्राह्मण में चाधानदिष्द बत्रह्मचारी हाऋर अपने 
शुरू के घर में रहता दें *। छान्दोग्य उपनियदु में बालपन १६ 
घरस सक माता है पर अहमचर्य का समय इससे ज़्यादा हाता 
था “| इस तरह बअह्मचरय और तपस्या के प्रचार से जीवन 
की दं। भचस्थाए रुपठ्ट हा गई। तीसरी अचस्था ग्रदस्थ 








ना 


न) 


4. पुसरेय आर/म्बक्न ६3 | ६ । ९ | ब्रइदारस्यठ दफ्नियद_ ६4६व 
4०२] २। १4४ ॥ छान्‍्दीम्य इपनिषद्र_  #4३ ॥०॥ <4495|4 52 ॥ 
आऋषीतरक्ि व्पंनिपद्‌ _$9॥ ४। 3९॥ 

२, पैचिरीय संहिता ६ । ६। ६० | ८। 

३, पिवरेय आहयय 45 ५% ॥ 

४. छान्दोट ये उपनिषद_ ७। ३ 485 4<2॥५ 


€ श्र ) 
जीवन की थी ज्ञो तप इत्यादि की प्रशंसा होते हुये भी 
हमेशा ज़रूरी थी । उपनिषदों में सुनि और ग्रहस्थ का 
भेद बताया है '। इसके बाद परमार्थ अचस्था के दो भाग 
कर दिये गये | उपनिषदों में ही श्रमण और तापसों का भेद 
कर दिया है; अन्यत्ञ सुनियोँ और प्रत्नाजिनों का अलग २ 
उब्लेख क्रिया है और आत्मा के ज्ञान को यज्ञ और तप 
से जुदा बताया है १। इस तरह चार अवस्थाएं अर्थात्‌ 
चार आश्रम हुए जिनका खिद्धान्त पहिले पहल उपनिषदों 
में ही पाया जाता है । मालूम होता है कि बहुत दिन तक 
तीसरा और चौथा आश्रम एक ही माना जाता था१। 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ से ध्वनि निकलती है कि आदमी चाहे तो 
ब्रह्मचयं के बाद जीवनभर ग्र॒हस्थ बना रहे *। पर इसी 
उपनिषद्‌ में दूखरी जगह तय को तीखरा आश्रम माना है *। 
इस तरह उपनिषदों में सिद्धान्त कुछ अनिश्चित है पर अन्त 


में नतीजा यही निकलता है कि छिज का जीवन चार भागों 
में बटना चाहिये । 


आरुणेय डपनिषदु, आश्रम उपनिषद््‌ और सनन्‍यास उप- 
व छान्‍्दोग्य उपनिषदु ७५ | १०॥१॥ ६।२। १६ ॥ 
चुहदारण्यक उपनिषदु ६३ २। १५ ॥ इत्यादि । 
२. वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ७३ ।२२ ॥ ४ ।४ | २९॥ ३।८। १० ॥ 
३. बृहद्‌० उपनिषद ३।७॥) १॥ 
४ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८। १५ ॥ 
७ छानन्‍्दोग्य उडपनियषदु २।२३। १ ॥ 


श्७ 


€ १३० ) 


निषद्‌ मे चार आश्रम बहुत साफ़ तौर से बयान किये हैं १। 
इस प्रकार इस काल में शआ्राश्रमा का सिद्धान्त निकला जो 
फिर सदा हिन्दू शास्त्रों मे माना गया पर यह समभना 
भूल होगी कि आश्रमा के नियम का पालन सब लेग करते 
थे | जैसा कि आगे बताया जायग्रा, ज्ञातकों से जाहिर है 
कि आश्रम धर्म सिद्धान्त मे सब के मान्य था पर व्यव- 
हार भे सब के भ्राह्म न था। 


ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक चिद्याध्ययन करते थे।इल 
काल में शिक्षा की चर्चा बहुत बढ़ गई 
दिक्षा है । कह चुके हैं कि ऋग्वेद में वेद के 
पाठकों का ज़िक्र आया है *। अथ्॑वबेद 
में ब्रह्मचाथी के पठन पाठन की बड़ी महिमा गाई है १। 
शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि वेदों के पढ़ने और पढ़ाने से झुख, 
स्वाधीनता, धन, बुद्धि, यश इत्यादि सब कुछ होता है *। 
बहुत से ग़ुरुओं का उल्लेख है जो पएक्र दूसरे के बाद यज्ञों 
की विद्या के चल्राते रहे थे *। छाल्दोग्य और वृहृदार्णयक 
उपनिषदों ले मालूम दोता है कि बहुत से ब्राह्मण अपने 
पु्नों को घर पर ही पढ़ाते थे '। पर बहुत से लड़के 
गुरओं के यदाां ज्ञाकर विद्या प्राप्त फरते थे | चुददृदार्णयक 
१, आरुणेय उपनिषद्‌ १ | २ । ७ ॥ आश्रस उप० ३-४ ॥ सत्याख उप० २! ७॥ 
२, ऋत्वेद्‌ ७ । १०६ ॥ 
8३, अथवंचेद ५। ५॥ 
3, शतपथ ब्राह्मण १११ ७१७। १ 
७ शतयथ बआाह्यण १०। ६१६ ५७५॥ ५ ॥ 
६. छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ५) ३। ३४॥ श्रदददारण्यक उपनिषद्‌ 4।९(१॥ 


( १३१ ) 


उपनिषद्‌ में परिषदों का उल्लेख है जो विद्यापीठ थे ओर 
जिनमें बहुत से छात्र इकट्ठे होते थे *। कसी २ गुरु बिना 
किसी रध्म के पढाना शुरू कर देते थे *। पर शतपथ ब्राह्मण 
से खिद्ध है कि साधारणतः विद्याध्ययन के पहिले बहुत सी 
रस्में होती थी। बुहाचारी शुरू के बहुत से प्रश्तों का 
उत्तर देता था और शुरू उसे प्रजापति, गौ, प्रथित्री इत्यादि 
देवताओं के खुघु्द करता था १ | श्वेतकेतु. आरुणेय १२ 
बरस की उच्च पर गुरू के यहाँ जाता है और चोबीसे बरस 
की उम्र तक वेद पढ़ता है ?। छाल्दोग्य उपनिषद्‌ से नारद 
और सनत्कुमार की बात चीत से मालूम होता है कि इस 
समसय और भी बहुत से विषयोँ का पठन पाठन आरंभ हो 
गया था, जैसे इतिहास, पुराण, व्याकरण, पिय (भ्रारू 
इत्यादि ) राशी, दैध, निधि ( समय का ज्ञान) वाकेावचाक्य 
( तर्क ), देवविद्या, बुह्मविद्या, शिक्षा, कव्प, छन्‍्दस, भूतविद्या, 
क्षत्रविद्या, नश्षत्रविद्या, सपंविद्या, देवजनचियया *। दृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में सी इतिहास, पुशण, विद्या, उपनिषद्‌, ज्छोक, 
सूत्र, अनुव्याउ्यान और व्याख्यान का ज़िक्र है *। अन्य 
ग्नथों मे भी इतिहास का .उस्लेख है *। जान पड़ता 





$ चूहदारण्यक उपनिषद्‌ ६।२॥ 

२. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७। $१॥७ ॥ 

३, शत्तपथ ब्राह्मण १३ (५। ४ 8 

४, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६ ।$4२4 ६ ॥ ६॥७१॥२॥। 

५, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७११।३६। २॥ 

६. भ्रहृदारण्यक उपनिषद्‌ २ ४१ ३० ॥ 

७, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३। १२। 4। २॥ शतपथ ब्राह्मण ११ | ७ ६। ४-८ ॥ 
ब8]3]३48३॥ ३४ 4७। ४१ +०४ 
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है कि इस समय बहुत से धार्मिक और लैकिक विषयों की 
पढ़ाई होती थी और बहुत से शअ्रन्थ रचे गये थे पर 
आगे चल कर चह बड़े श्रन्थों में मिल कर लोप हो गये । 
वैदिक अध्ययन की सहायता के लिये धीरे २७ वेदाज्डों ने 
स्पष्ट रूप अहंण किया--शिक्षा, छन्द्सू, व्याकरण, निरुक्त, कंढप 
और ज्योतिष | पढ़नेवालों की संख्या बहुत थी । बहुत से 
कुटुम्ष थे जैसे छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में श्वेतकेतु का कुडुम्ब 
जहां हर एक लड़का पढ़ता था * । 


शतपथ ब्राह्मण से भी मालूम होता है कि बहुतेरे लड़कों 
के पढ़ने का शौक़ था *। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में सत्यकाम 
जाबाल जिस के पिता का पता न था आप ही पढ़ने जाता 
है *। ब्राह्मणों और उपनिषदो में इन्द्र, भरद्वाज इत्यादि बहुत 
बरसों तक यहाँ तक कि जन्म जन्‍्मान्तर तक पढ़ते हैं *। 
कभी २ विद्यार्थी बहुत दूर दूर से चलकर नामी गुरुओं 
के पास पढ़ने झ्ाते थे * | कुछ शिक्षक्त भी इधर उधर 
चूमा करते थे * | ब्रृहद्देवता कहता है कि पढ़ने पढ़ाने से 
आदमी देवताओं के बराबर हो जाता है *। 


$, छान्दोग्य उपनिषद् ६।१।१ ४ 

२, शंतपथ बराहयण ११३४ । १। ०॥ 

हे छान्दोग्य उपनिषद्‌ ४।४।१ ॥ 

४, छान्दोग्य उपनिषद्‌ <।२। ३ ॥ चृददारण्यक उपनिषद्॒ २। २३ । २ ॥ तैत्ति- 
रीय ब्राह्मण ३॥। १० । १६ ४३ ॥ 

७, बृहदारण्यक उपनिषद््‌ ३। ३।१॥ ३।७॥ १ ॥ तैततिरीय उपनिषद_ $। शक 

< कोषीतकि ४ंपनिषद्‌ ४। १ ॥ 

७ चृहइंदेचता १$। २१ ॥ 


( १३३ ) 


हिन्दू शिक्षा में ज्ञान से भी ज़्यादा ज़ोर चरित्र पर दिया 

जाता था । बुहाचय॑ और संयम सब से 

गुह के साथ जीवन अधिक आवश्यक थे | बुहाचारी शुरु के साथ 

रहते थे और इसलिये अन्तेवासी सी कह- 

लाते थे | बह गुरु की सेवा करते थे, आज्ञा पालन करते 

थे, उसके घर छार की रक्षा करते थे, और उसके लिये 

तथा अपने लिये ईथन, भोजन इत्यादि मांगकर लाते थे । 

कभो कभी विद्यार्थी गुरु के साथ इधर उधर जाया करते 

थे । शिक्षा समाप्त होने पर शुरू शिष्य को डपदेश देता 

था कि सच बोलना, झपना कतंव्य पालन करना, वेद पढ़ते 

रहसा . , . सूहरुथ बनना *। पर छान्दोग्य उपनिषद्‌ से 

मालूम होता है कि कोई २ नचयुवक ग्रहस्थ आश्रस से इन्कोर 
कर देते थे और सीधे बन को चले जाते थे १। 

ब्रह्मचिद्या के साथ तप की महिसा भी चढ़ती गई। तैत्तिरीय 

ब्राह्मण कहता है कि देवताओं ने तप के 

त्तप द्वारा देवत्व पाया था ५ तैक्तिरीय उपनिषदु 

में वरुण अपने पुत्र भृग से कहता है 

ध्वप से ब्रह्म के जानो कयोंक्रि तप ही ऋअ्हम है * 0! 

मैज्ञायणी उपनिषद््‌ कहता है कि तय के बिना ज्ञान नहीं दोता 
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श्र कर्म का भी फल नहीं होता ' | उपनिषदों में हो सबसे 
पहिले श्रमणों का जिक्र आता है *। अनेक खानों पर संसारी 
जीवन को दोषपूर्ण माना है * । पर इसके विपणीत ऐत- 
रेय ब्राह्मण में कहा है कि "“विना नहाये, दाढ़ी बढ़ाये, बकरी 
का चमड़ा पहनकर रहते से क्‍या लाभ है ? तप करने 
में कया रक्‍्खा है ? हे ब्राह्मण ! पुत्र की कामना करो * ।! 
अन्तिम बैदिक काल में चर्णंव्यवस्था पहिले की अपेक्षा 
कुछ और कड़ी हो गई है पर उतनी कड़ी 
चर्णव्यचस्था नहीं हुई है जितनी कि आगामी थुर्गों में। 
भेदभाच बढ़ रहे हैं पर कभी २ उनका 
अनाव्र भी होता है । शतपथ बुाह्मण में पुरुषमेध यज्ञ में भिन्न २ 
घणों के लोग भिन्न भिन्न देवताओं को दीक्षित किये हैं । या 
भी उनके लिये अलग अलग सम्बोधन बनाये हैं और उनके 
लिये भिन्न भिन्न भ्रकार के झतस्पारकों का विधान किया है *। 
शतवथ वाह्मण में एक जगह तो खाम यज्ञ में शूद्ध को 
स्थान दिया है* पर अन्यत्र कहा है कि दीक्षित पुरुष को 
शूद्र से वात भी न करनी चाहिये *। 
कढ़ाई अनेक बार यह भी कहा है कि संसार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यो का है और 
_॥, मैत्रायणी उपनिषद्‌ 8 8 ३8... उपनिपदु ४ । ३ ॥ 
२. सैसिरीय आारण्यक २ | ७॥ बृहदारण्यक् डपनिषद्‌ 8। ३। २२ ॥ 
३, अदाहरणार्थ, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३॥७॥ 
४, ऐतरेय घाह्यण ७ | १३ ॥ 
७, झतपथ बाह्य ३7१।॥ १०॥ १३।< | ३। १३॥ बैदिक इन्डेक्स २ 
यू० रण 
६, शततकथ बरह्यण ५।५७। ४॥ है| 
७, शत्तपथ वाह्मण ६३।१।१। 3० ॥ 
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शूद्रों को बिल्कुल शुरा दिया है * । शतपथ बाहयण कहता 
है कि बाह्मणों और क्षत्रियों को सिल कर जनता पर शासन 
करना चाहिये * । भ्रोतिय और राजा मिल कर घम की 
रक्षा करते हैं १ । पर इस समय से लेकर हिन्दू स्वतंत्रता 
के अन्त तक बाह्मण प्रन्‍्थों में पुरोहित या बाह्मण को राजा 
से भी बढ़ा देने की प्रवृत्ति है | उदाहरणा्थ, शतपथ बाह्मण 
सवर्य कहता है कि राजा की शक्ति पुरोहित की शक्ति से निकली 
है ५ । ऐेतरेय बाह्मयण पुरोहित को राजगोय अर्थात्‌ राजा की 
रक्षा करनेवाला कहता है *। इसी सम्रय के लगभग 
बाह्मणों का यह दावा शुरू हुआ कि हम से कर न लिया 
जाय । शतपथ बाह्मण इस का समर्थंन करता है * पर यह 
निश्चय नहीं है कि व्यवहार में बाह्मणों के साथ इस तरह 
की कृपा अभी होती थी या नहीं | पहिले पद्दिल इसी समय 
में खान पान की थोड़ी बहुत रोक टोक प्रारंभ होती है। 
ऐतरेय बाह्मण कहता है कि जो क्षत्रिय दूसरे चर्ण वालों के 
साथ खाये वह उनके ही दर्ज का हो जाता है * । 

पर इसके विपरीत वर्णु्यवस्था की ढीरक के भी बहुत 
से उल्लेख इस समय में मिलते हैं । 
शतपथ बुह्मण स्वयं यह मानता है कि 
राजा जनक क्षत्रिय से बाह्मण हो ग्ये 


ढील 





१, शतपथ बाह्मण २१ १।४ ।१२॥ ४। २१ २। १४ ॥ 
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थे ९ | साधारणतः राजा क्षत्रिय अवश्य होते थे * पर 
शायद्‌ कभी कभी, वर्णब्यवस्था के प्रतिकूल, अन्य वर्णों के 
भी होते थे | उदाहरणाथथं, शतपथ बूाहक्षण में राजा मरुत्त 
श्राधिक्षित को आयोगव कहा है १ । आगामी लेखक महु, 
कौटलय और विष्णु के अछुसार, आयोगवब एक मिश्रित जाति 
थी अर्थात्‌ क्षत्रिय नहीं थी १ । शअ्रन्तरज्ातीय ब्याह के भी 
कई उद्याहरण मिलते हैं, यद्यपि यह सब शश्ुलोम ब्याह फे 
हैं । बृदददेवता में क्षत्रिय रथवीति की कन्या बाह्मण श्या- 
चाइव से ब्याह करती है ५; राजा स्वमय अपनी लड़की का 
ब्याह अंगिरा कुछ के एक युवक से करता है *; दीघंतमस्‌ 
की मा उषिज्‌ एक दासी है * । इस प्रकार के अजुलोम 
सस्बन्ध तो साधारण से माने गये हैं ५ | समाज के 
मानसिक और आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से इस बात 
पर भी ज़ोर देना ज़रूरी है कि कम से कम क्षत्रियाँ में 
चिद्या और वर्वज्ञान की चर्चा बहुत थी। क्षन्नियों ने बड़े २ 
सिद्धान्त निकाले । बिना किसी संकोच के ब्राह्मण लोग 
क्षत्रिय विद्वानों को गुर मानते थे और उनसे शिक्षा पाते 
थे । उद्ाहरणार्थ, बूह्मण ग्राग्ये वालाकि का गुरु. क्षत्रिय 
4, शत्रपथ बाह्मण ९॥६।२। १० ॥ शक 
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राजा अजातशत्रु था *$ केकय राज़ अश्वपति प्राचीनशाल 
को तथा दूसरे वाह्मयणों को शिक्षा देता था * | ऐसे और 
भी दृष्दान्त उपनिषदों में हैं १ । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में ता 
यहां तक दावा किया है कि ब्रह्मतिया केवल क्षत्रियों की 
ही विद्या है १ । अन्यत्र यह मनोरंजक कथन है कि 
क्षत्रियां की राजनैतिक प्रधानता का कारण यही ब्ह्मविद्या 
है शत 
वर्णव्यवस्था की कड़ाई और ढील के दश्शान्तो से प्रगद 
होता है कि यह भी परिवर्तत का खुग था और पररुपर 
विरोधी शक्तिया का संघबंण हो रहा थां । पर खब_ वातों 
पर विचार करने से यही परिणाम निकलता है कि पहिले 
की श्रपेक्षा कुछ अधिक कड़ाई हो रही थी । : 
आश्रमों की स्थापना और वर्ण की कड़ाई के सिवाय 
; आओऔर केाई विशेष परिवर्तत समाज में 
30220 नहीं हुआ । शतपथ वाह्मयण से मालूम 
होता है कि पत्नी पति के साथ यज्ञ 
करती थी *। छुहदार्ंयक उपनिषदु कहता है कि पत्नी से ही 
पुरुष की पूर्णवा होती है * । उपनिषदों और बृददद्दे बता में 


4, चुद्ददारण्यक उपनिषद्‌ २१३। १ ॥ कौषीतकि उपनिषद्‌ ४9$ ॥ 
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ऋषि सी वहुधा व्याह करते हैं । विघवाओंका भी ब्याह 
होता था, यहुधा देवरों के साथ * । शतपथ वाह्मण 
से मालूम होता है कि राजा घहुघा चार ब्याह 
करता था १ । निरुक्त से प्रगट हे कि सौतां में बहुत 
भगड़े फसाद होते थे और पति के नाक में दम दी 
जाता था १ | पुत्र की कामना प्रबल थी चुहदारण्यक्र 
- उपनिपद्‌ कहता है कि पुत्र वह है जो पवित्र करता है १ । 
जिसके पुत्र न दो चहद अपनी कन्या के नियुक्त कर सकता 
था अर्थात्‌ व्याह के बाद उसके पुत्र के भ्राद्ध इत्यादि के 
लिये अपना मान सकता था । पर इससे लड़की के पति के 
श्राद्ध में बाघा पड़ सकती थी । इसलिये निरुक्त कहता है 
कि श्रातृह्दीन कत्या से व्याह नहीं करना चाहिये *। बहुत 
सी स्थ्रियां, जैसे गार्गी और मैश्रेयी, ऊँची शिक्षा पाती थीं 
और पुरुषों से चुह्चिद्या पर बराबर की बहस करती 
थी *। निरुक्त मे खियों के दायभाग के अधिकार का पहिला 
उल्लेख मिलता है * । इसके विपरीत शतपथ वुह्मण रहता 
है क्रि पति और पत्नी के अढूग भोजन करना चाहिये; पतली 
को पति के बाद खाना चाहिये। स्त्रियां की चुद्धि डुबंल होती है 
झऔर वह विद्वानों की अपेक्षा ताचने गानेबाले आवृ्ियों का 
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पसन्द करती हैं * | जैसा कि शतपथ वाह्मण से प्रगद है खियां 
के सच्चरित्र पर समाज बहुत ज्ञोर देता था १ । सामान्य 
नैतिक गुणो में संयम, उदासता, आतिथ्य, तनतन्नवता, और 
सच्चाई बहुत बड़े माने जाते थे १। 
राजनैतिक अवस्था में सी थोड़ा ही परिवर्तत हुआ है । 
इस काल में राज्यों का क्षेत्र बह गया 
राजनैतिक अवस्था. है और कुमीन्दारी संघ प्रथा और भी 
दृढ़ हो गई है । ऐेतरेय बुाह्मण में राज्य 
साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, चैराज्य, पाय्मस्थ्य, माहाराज्य, 
आशधिपत्य, स्वावाश्य शब्द आये हैं, जो तरह तरह के अधि- 
कार्रों के और खंघ पद्धति के भिन्न भिन्न दजजों के झोतक 
हैं * । यहां सझुद्र तक फैले हुये राज्य 
की भी वात कही है जिससे मालूम होता 
है कि बड़े राजा आपना अधिपत्य दूर दूर 
फैला रहे थे *। आशिपत्य के सूचक थे चार मदहायज्ञ-- 


राजसूय, चाजपेय, अश्वमेध और पऐन्द्रमहासिषेक जो बहुत से 


आधिपत्य 


१, हातपथ बाह्मण ३२३४ । ६॥ ४ 78 २। १३ ॥ १० । १० [५। २-९५ ॥ 

२ झात्तपथ बाह्मणो२)] ५१ २। २० ॥ 

है. शत्तपथ० ७ा १११। १॥९१।७ | १३ प्र4॥ ३१११।८१॥१.॥ १। १। 
१॥७॥२१२१२१३३९॥ ८॥ ३१२५१ १ ॥ निरुक्त ३१ ११ ॥ छु० उप- 
निषद_५।२।के 0 ३। १७॥ ४॥ ४७ | ३ ॥ २२ ॥ छा० डइप० ५। 
१०३१९॥ ८ । ४ ॥ कठोपनिषद्‌ १ । २॥ २४ ॥ १। ६ । ७ ॥ ऐेतरेय 
आरण्यक १] १ । १॥ तैत्तिरीय डप० १॥ ११। २ ॥ कौषीत्क्कि डप० ३। 
व्‌ ॥ ईश डप० ६-२ ॥ 

४, ऐतरेव बाह्मण ७ 4३]8॥ <4$२। ४ 

७. ऐतरेय बाह्मयथ 4 । १४॥ 
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बाहयणों फे द्वारा बहुत दिन में किये ज्ञाते थे और जिनमें बहुत 
सी रस्मे होती थीं शोर शक्ति, प्रभुता, धर्म, इत्यादि के लिये 
बहुत से मंत्र पढ़े जाते थे '। पुनरभिषेक 
यज्ञ और सर्वमेध भी बडी रस्मे थी जो 
भारी विज्ञय के बाद की जाती थी *॥ 
पेतरेय ब्राह्मण में अभिषेक के समय राजा शपथ खाता है 
कि अगर में आप लेगों पर अत्याचार 
शपथ, करू तो मेरा सारा पुण्य, मेरा लोक 
और परलोक मेरी संतान सब कुछ खो 
जाय १। और जगह भी कहा है कि सब शासन धर्म के 
अज्लुलार होना चाहिये, धर्म ही सच्चा शासक है * । न्याय 
करना अब राजा का एक प्रधान कर्चव्य 
न्याय था * । छान्दोग्य उपनिषद्‌ हत्या, चोरी, 
व्यशिचार और मद्यपान का सब से 
बड़े अपराध मानता है | अग्नि और तराज़ू इत्यादि की परी- 
क्षाएं अपराध का निर्णय करने के लिये होने लगी थीं ६*। 
१, देखिये शतपथ० ९।३॥ ४। ढ॥ १३ । ७। ४ ॥ ७ । १। १। ३, १३-१४ ॥ 
परे॥ 4। ३ ३॥५। २३२ ॥ २, १४-१५ ॥। ७॥ १।१।॥१२१॥५। 
४। ३।४ ॥3]२। २४ ॥ ५।१। ५) १४७॥५। ६३, ५, ३ ॥५। 
3॥६-8। १५०२० ॥ ७। ४8 ।393॥। ९-१३ ॥ 
२, ऐतरेय बाह्यण <। ५-१३ ५ ॥ दतपथ बाह्मण १३।७। १ ॥ 
इ ऐतरेय बाह्यण 5 ॥4५॥ 
४. शतपथ बाह्यण ५। ४॥।४॥।५७॥ वृहदारण्यक उपनिषद्‌_ १॥४॥ ११०१७ ॥। 
छान्‍्दोर्य उपनिषद २। २३। १-२॥ 
छू शतपथ बाह्मण जु ३ |३१५९॥॥। 
६, उान्दोग्य उपनिषद्‌ ६॥ १६॥ शतपथ ब्राह्मण ३३। २१ ७। ३३ ॥ 
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राजा पहिले की तरह जनता से कर लेता था १ | समिति 
अब भो थी * ।पर राज्य के बढ़ने से 
समित्ति लोगों का इकट्ठा होना कंठिन है। गया 
था और, समिति का प्रभाव घछता 
जाता था ! 


१. ऐतरेय ब्राह्मण ७। २९५ ॥ शातपथ ब्राह्मण १॥८।२] १७॥ ४।३२ । 
हे। १०त5]३।३। १२॥ १०१६।२। ६३ ॥ १३६। २५। ६। ४ 
इत्यादि ॥ 

२, शत्तपथ ब्राह्मण १९ ।७।२। १३॥ ३३।१ ।१। ४७ ॥ छान्दोग्य 
उपनिषद_७। ३। १ ॥ 


पांचवां अध्याय | 


मत्रकोल । 

इतिहास में थु्गों का विभाग अध्ययन की झुगमता के 
लिये किया जाता है | वास्तत्र में बड़े 
ऐतिहासिक परिवर्तन. परिवर्तन किसी एक घरस में नहीं होते; 
चह चहुत बरसों में, कभी कभी सदियों 
में होते हैं और किसो पएक्र चबरख का जीवन आगामी था 
पू्वंचर्ती चरस से बहुत भिन्न नहीं हा सकता । ऐतिहासिक 
परम्परा के इस सिद्धान्त के प्राचीन भारत के सम्बन्ध में 
याद रखने की विशेष आवश्यकता है क्योंकि यहां परिचवतंन 
धीरे २ हुये और बहुत सी पुरानी धातें सदा ही घनी रहों। 
उदाहरणार्थ चेदु, बन्नाह्ण, आरण्यक और उपनिषदों का प्रभाव 
कभी प्रिद्ा ही नहीं | तथापि हम उस समय युग परिवर्तन 
मान सकते हैं जब सभ्यता के कुछ महत्त्वपूर्ण अड्भों पर नये 
प्रधाव पड़ने लगे और जब समाज, राजनीति, धर्म, साहित्य 
या कला म॑ कुछ नये लक्षणों का प्राहुर्भाध हुआ | इस 
कसौटी के अच्ुधार वैदिक काल का अन्त ई० पू० खातर्वी 

सद्दी में या उसके भी पहिले मानना पड़ेगा । 
अब तक जिस धार्मिक सांहित्य की रचना हे। चुकी थी 
चह श्रुति कहलाया है | आगामी समय 
साहित्य के धामिक अन्थ;, बहुत प्रभाव शाली 
होने पर भी, श्रुति के बराबर नहीं माने 
गये । खाहित्य की शेली भी इस समय बहुत चदल गई। 
उपनिषदु अवश्य बनते रहे पर कोई नया चेद्‌ या आ्राहमण नहीं 
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रचा गया । कई अच्य शैलियों की प्रघानता हुई जो पहिले ' 
मौजूद तो थीं पर उतना मसहत्व न रखती थी | अब एक 
तो बहुत से चीर काव्यों की रचना हुई!जो अन्त में रामायण 
और महासारत के रूप में प्रगढ हुये | दूसरी ओर बहुत री 
कथाएं लिखी गई जो कुछ खं॑स्करणों के बाद बौछ जातक 
इत्यादि के रूप में आई । तीसरी ओर स्मरण की खुगमता 
के लिये पुराने सिद्धान्त बहुत स्री नई बातों के साथ अत्यन्त 
संक्षेप से पूर्वापर सम्बन्धी सून्नों में प्रगद किये गये | अगर 
इस तसाम अभन्धों के रचना का काल ठीक ठीक पता लग 
सकता तो हिन्दुस्तान का धार्सिक, सामाजिक और आशिक 
इतिहास ऋमपूर्वक व्योरेचार लिखा जाता । पर अभाग्यचश 
किसी भी रखना का ठीक २ समय निश्चित नही है। इसलिये 
चैज्ञानिक ऐतिहाखिक समालोचना के सिद्धान्तों के अजुसार 
इन सबका प्रयोग एक साथ नहीं किया ज्ञासकता | एक २ 
करके इंन रचनाओं से ऐेतिहाखिक सामन्री निकालनी चाहिये । 
समय के विषय में सामान्य रूप से इतना ही कहा जा सकता 
है कि इस प्रकार के विचारों का या संस्थाओं का प्रचार ई० 
पू० ७--६ खदी से तीन चार सदियों तक था। इस विशाल 
साहित्य की समीक्षा से सिद्ध होता है कि समाज में बहुत 
से परिवतंन हो रहे थे और कुल मित्रा कर चह इतने महत्व 
पूर्ण थे कि ई० पू० ७--६ सदी से एक नये थुग का प्रारंस 
अच्छी तरह मान सकते हैं। 
पठन पाठन की खझुगमता से सूत्र शैली का प्रचार सारे 
देश में हो गया और लगसग सब ही. 
. जत्र विषयें के लिये उनका प्रयाग हुआ । 
चहुत से सूजञ्रश्नन्थ तो लोप हो गये 


€ रृ४४ ) 
हैं पर जो बचे हैं चद भी मात्रा में कम्र नहीं हैं। धामिक 
ओऔर सामाजिक दृष्टि से कठपसत्र महत्त्वपूर्ण हैं | यह ई० 
पू० खगभग छुठवों सदी से ई$० पू० लगभग दूसरी तक से 
गये थे । प्रत्यक्ष कऋल्पसूच किसी न किसी संहिता या 
बाहमण के मुख्य करके मानता है और इस प्रकार श्रुति 
पर अपनी निर्भरता प्रगद करता हैं । ज्ञान पड़ता है कि इस 
समय प्रधान ऋषियों था ग़ुरुओं के अलग २ चरण चल गये थे और 
प्रत्येक मुख्य चरण या शाला में सिद्धान्त और कर्मकाण्ड 
अलग २ लिखे गये । पिछले खतज्जों में भी ज्यादातर पुरानी 
ही बात हैं । मोदी तरह, बह जीवन जिसकी भलक सूत्रों 
में है ई० पू० ६००-३०० का माना जा सकता है । 
कठ्प सूत्रों के तीन भाग हैं--श्ौतसूत्र, गहासूत्र और धर्म 
सूत्र । भौतसूत्र अनेक हैं जैसे शांखायन, 
श्रौततद्चन्न आश्वलायन, लाइयायन, कात्यायन, आप- 
सतल्‍व, बौद्धायन इत्यादि के | इन सब 
में केचल यज्नों का चित्रान है | यहां ऐतरेय, शतपथ इत्यादि 
ब्राह्मणों के यज्ञां का छुलभाया है। अनग्रिनित छोटी २ बातें 
व्यचस्था पूर्वक लिखी हैं |इनस खिद्ध होता है कि अब धर्म 
में, सामाज्ञिक जीवन में, यहाँ तक कि राजनैतिक जीवन में 
भी यज्ञों की मात्रा बढ़ रही थी, तरह तरह की रखमें 
चकठ रही थीं और चारो! ओर न्नाह्मणं का प्रभाव चढ़ 
रद्दा था । 
इतिहास की दृष्टि में श्रोतसुन्नों की अपेक्षा ग्रह्मसत अधिक 
महत्व के हैं | पराशर, पारस्कर, गो- 
भुझपृत्र सिल, दिरएयकेशिन, शांखायन; बौंद्धा- 
यन, श्रापस्तम्व॒ इत्यादि नामों के ग्रह्य- 
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खूआओ में ब्रह्मचयं, ग्रहस्थ, चानप्रधथ्थ और . संन्यास आश्रमों, को 
वर्णन है और विशेष कर ग्रहरुथ जीवन के नियम सैकड़ों की 
तादाद में दिये हैं । याद रखता चाहिये कि खूत्रश्न्थों में 
सिद्धान्त लिखा है, व्यवहार नही, पर सिद्धान्तों से व्यच्रहार 
की जो फलक आई है उससे प्रग5 होता है कि ब्राह्मणों 
के नियम घर के जीवन के जकड़ रहे थे, रस्में बहुत होती 
होती थी और दान मो बहुत दिया ,जाता था । सिद्धान्त 
में तो चर्णाश्रम धर्म के नियम अब अव्ल माने जाते थे और 
व्यवहार में भी कुछ कड़े होते जाते थे । गौतम, वौद्धायन, 
आपस्तस्ध और वसिष्ठ के धमंसखूओं से भी यही नतीजा निक- 
लता है । ग्रह्मसओं में विशेष कर गांव के जीवन का ही 
उल्लेख है,- शहर का चहुत कम्‌ है । इनमें तथा चघर्मसून्रों, 
घर्मशास्त्रो ओर पुराणों में स्तान और शौच के जो नियम 
दिये हैं उनमे से कुछ तो स्वास्थ्य के आधार पर हैं 
और कुछ यो ही पविन्नता के आधार पर हैं । गृहासूओं 
में जन्म से सत्यु पर्यन्त घरेलू जीवन की सब रस्में. लिखी 
हैं ओर खब नियम दिये हैं । सिन्न २ चर्णों के लिये नाम- 
करण, उपनयन, शिक्षा, गुरुचयाँ, व्याह इत्पादि की राख्में 
अलग २ हैं । 
ओऔतसूच और गहासूत्रों की तरह बहुत से घर्मसूज भी 
वने पर उनमे से कुछ तो लोप द्दो 
भमेज्ूत्र गये हैं और कुछ वहुत पीछे के ह्ँ । 
उद्ाहरणा्थे, सानचधर्मसूज लोप हो यया 
है यद्यपि डसके चहुत से अंश मानवधर्मशास्त्र अर्थात मजु- 
स्ख््सि मे होगे । शंख लिखित घर्मसूच १ का पता अभी 


अनबन त----+ 


कल 


3. देखिये, कुमारिकूभट्ट, तनन्रवा्ततिक, घ्ू० १७५ ॥ 
१६ 
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तक नही लगा है, यद्यपि उसके कुछ अंश इधर उधर उद्धृत 
मिलते है । वैखानस धघर्मसूत्र एवं विष्छु और हिरण्यकेशिन 
के धर्मसून्न लगभग तीसरी ईस्वी सदी के हैं और शभ्रालोच्य 
सूत्रकाल के लिये भ्रयेग नहीं किये जा सकते। बाक़ी रहे चार 
धर्मसूत्र; बह गौतम, यौद्धायन, आपस्तस्थ और चसिष्ठ के नाम 
से प्रसिद्ध हैं | इनमे सब्र से पुराना और महत्त्वपूर्ण * 
है गौतम घर्मसूत्र ज्ञो उसतर में रचा गया था । उसके पीछे 
बौद्धायन धर्मसत्र श्राता है जो दक्खिन में रचा गया था। 
इसी लिये उसमें समुद्र ओर सखामुद्रिक व्यापार का उछ्लेख 
है । इसका पूर्च भाग उत्तर भाग से पुराना है । कालक्रम 
के अनुसार तीखरा धर्मंसूज् है आपस्तम्ब का जो आंध्र प्रान्त- 
में रचा गया था । अन्तिम धर्मसूत्र जो चसिष्ठ का है 
उत्तर का बना हुआ मालूम होता है। देश, काल और चरण 
के भेदोी के कारण इन धर्मंसूत्रों में छोटी २ बातों में कुछ 
भिन्नता है पर खिद्धान्त एक ही हैं । धर्मेसूत्रों की तुलना 
से सिद्ध होता है कि अब सारे देश मे एक ही सभ्यता 
का राज्य था; पक ही तरह के धार्मिक और सामाजिक 
सिद्धान्त और व्यवहार प्रचलित थे; एक ही तरह का शराज- 
नेतिक संगठन था । 
गौतम ब्राह्मणों को आपत्ति में क्षत्रिय या वैश्य का काम 
करने की इजाज़त देता है और कहता 
चर्णव्यवस्था है कि कुछ और लोगों ने शूद्ध के काम 
की भी इजाजत दी थी *। इसी तरह 
क्षत्रिय और चैश्य भी नीचे चणं का काम कर सकते हैं *। 








९. गीतस, घर्मकन्न, ७ । १-२४ ॥ 
२, भौदम ७ । १६ ॥ 
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गौतम यह भी कहता है कि बाह्मण अपने लिए दुससों 
से खेती, तिज्ञार्त या महाजनी करा सकता है '। शायद 
व्यवहार में पेसा ही होता था। वर्णव्यचस्था केई सस्बन्‍्ध 
में गौतम के कुछ और नियम शूद्रों के लिये बहुत कठोर 
हैं। दो उदाहरण लीजिये । शूद्दों को ऊंचे चर्ण के 
जूठे भोजन, कपड़े, छोते, चटाई और जूते इस्तेमाल 
करने चाहिये * । अगर शृद्र कभी वेद खुनले तो कान 
में लाख भर देनी चाहिये, अगर उच्चारण करे तो ज्ञबान 
काट लेनी चांहिये और अगर याद्‌ रक्खे तो शरीर के 
दो डुकड़े फर देने चाहिये * । पर सन्‍्देह है कि पुरो- 
हितों के बनाये यह नियम कभी व्यवहार में आते थे 
या नहीं ? दूसरी ओर गौतम का विधान है कि श्ोजिय 
राजदरड से बिल्कुल मुक्त रहने चाहिये ९ । अन्यत्र उसने 
वाह्मणों को राज़ा की पअस्जुता से भी स्वतंत्र कर दिया है *। 
पर यह सब निरा सिद्धान्त है। व्यवहार भे सब बाह्मण 
धर्म, यज्ञ, थां पठनपाठन में लगे हये नहीं थे । बोछायन 
से मालुम दोता है कि कुछ बाह्मण किसान, गड़रिया, कारीगर, 
नोकर और नट का काम अवश्य करते थे $। यह विश्वास 
करना कठिन है कि यद्द सब कर से मुक्त थे अथवा राज्या- - 
थिकार के बाहर थे | धरमंसू्तों के ऐसे उछ्लेखों से एक 


न-जतततनननममव 





गौतस ३० । ७-६ ॥ 

गीतस १० । ७८ ॥ 

गौतम १२१ ४-६ ४ 

, गौतम ८ । ७-१३ 9 

गौतम ११ । १-७ ॥ 

जोद्धायन, घममन्न, २ । + । ४। १६-२० ॥ 
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और मर्हरचपूर्ण निष्कष॑ निकलता है । सिद्धान्त में घर्ण- 
व्यचस्था चारों 'ओर कड़ी हो रही थी | 
ब्यवलाय व्यवहार में ब्याह के मामले में भी कड़ी 
हो रही थी पर उद्योग घन्धे के मामले 
में उसे जीवन संग्राम के सामने हार माननी पड़ी । पेट 
भरने के लिये ब्राह्मण, या क्षत्रिय या वैश्य जो व्यवसाय 
पाते थे करने लगते थे | जब चर्णों की खंख्या बढ़ गई तब 
और भी ज़्यादा ढील हो गई । सूत्रकाल से लेकर आज 
तक व्यवसाय के मामले में चर्ंव्यवस्था के नियम पूरे तौर से 
कभी व्यवहार में नहीं आये । 
कद चुके हैं कि सून्ों में अछुलोम ब्याह की व्यवस्था है 
अर्थात्‌ प्रत्येक चर्ण के पुरुष को अपने 
ब्याह वर्ण की कन्या ब्याहने के बाद अपने से 
नीचे चरणों से क्रमाछुसार एक २ कन्या 
व्याहने की इजाजत है। चार्स धममंसूनों में ऐसे नियम 
लिखे हैं और बहुतेरे आगामी घमंशार्तरों और पुराणों में 
भी हुहराये हैं । साहित्य मे अन्नुलोम ब्याह के बहुत 
से उदाहरण भी मिलते हैं पर जैसा कि ऊपर दिखा चुके 
हैं, ऐसे ब्याह बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते थे । 
सूत्रों में तथा और सब हिन्दूश्नन्थों में लिखा है कि राजा 
को अपने आप ही राज़ कार्य चलाना 
राजप्रबन्ध चाहिये । वर्णाप्रमाध्म का पालन कराना 
चाहिये । पर गौतम मानता है कि 
देश, जाति और कुटुम्ब के नियम जो धर्म के विरुद्ध 
न हो राजा को स्थिर रखने चाहिये और किसान, व्यापारी 
महाजन, कारीगर इत्यादि के अपने किये बनाये हुये नियम 


ला 
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भी कानून के बराबर मानते चाढ़िये । पुराने हिन्दुस्तान मे 
गायों को, ऊुडुम्बों को, और कामकाजियों के गण और 
श्रेणियों को बहुत स्व॒तंन्त्रता थी । न्याय के लिये सूज- 
कार्स ने दीवानी और फौजदारो क़ानून के बहुत से नियम 
दिये हैं और साक्षियों के बारे में भी बहुत से नियम हैं । 
पर कहा नहीं जा सकता कि यह कहां 
न्याय तक प्रयोग किये जाते थे । इतना अचश्य 
मालूम होता है कि अब न्याय में चरण 
का कुछ ख़याल किया ज्ञाता था यानी एक ही अपराध के 
लिये नीचे चर्णवालों को ऊपर वालों से ज़्यादा खजा दो 
जाती थी और शूद्धों पर ख़ासऋर चहुत सख्ती होती थी। गौतम 
के अलावा न्याय के सम्बन्ध में आपस्तम्थ से भी यहां 
नतीजा निकलता है *। बोद्धायन पुराना सिद्धान्त देता 
है कि क्षत्रिय को हत्या के लिये एक्त हज़ार गाय और एक 
बैल देना चाहिये; शूद्र को या मोर, कौआा, उल्लू, कुत्ता, 
इत्यादि जीवों को मारने पर दस गाय और एक बैल ) । 
पर बौद्धायन में राज्य की ओर से अदालतें मो हैं; वेद, 
स्छुति और शिष्टों के चरित्र कानून माने गये हैं और संदेह 
दूर करने के लिये एक २ चेद के एक २ पंडित, एक सीमांसक, 
ओर अन्य ब्राह्मण च्रिद्ाव इस तरह दख के परिषद्‌ का 
विधान किया गया है ! । त्याय में प्रदेशों की रीतियोँ का 
गौतम १६ | २३-२२ 
आपस्तम्ब २११०१ रण ॥ 


बोद्धायत १॥१०। ६९५।॥ १-८६ ॥ 
बोद्धायन १ । $ । १-१२ ॥ 
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अठुसरण करना चाहिये ',। चसिष्ठ इस बात पर बहुत ज्ोर 


देता है कि मुकदमे में आस पास के आदम्िियों से चाते 
दर्याजुत करनो चाहिये १। आपध्तम्प कइता है कि जो 
आदमी अपनी जुवीन पर खेतो न करे वह राज को हर्जाना 
देवे * | यह भी कहा है कि खेत ख़राव करने वाले पशुओं 
को खेतिदर बन्द ऋर सकता है "। चवसिष्ठ की राय में राज्ञा 
को उस गांव को दरड देना चाहिये जो कर्तव्यहीन ब्राह्मणों 
को भिक्षा देता है * । आपस्तस्थ गाँध और नगर के 
अधिकारियों का उल्लेख करता है जिस से मालूम होता है 
कि प्रादेशिक शालत को व्यवध्था श्रच्छो तरह हो गई थी *। 
शौतम के अचुलार, ज़मीन की पैदावार का ६, ६, या ३5 
हिस्सा कर के रूप मे लेना चाहिये 

हा पशु और खुबर्य का हं४३ फल, फूल, शहद, 

मांस इत्पादि का है * । व्यापारियों के 

अपने व्यापार को एक चोज़ हर सहीने कम्त दाम पर राजा के 
देनी चाहिये | कारीगरों को एफ दिन राजा के लिये काम्त करना 
चाहिये | इसके अलातगा लावारिस मात्र भी शाज्ञा का होता 





बोौद्धायन ३।१$। २) १-५ ॥ 
चसिष्ठ १६। १३-१५ ॥ 
आपस्तम्ब २ । १३१ २८१ १॥ 
आपस्तस्त्र २। ११। २८। ५ 
चसिष्ठ ३ । ४१ 

आपरुतम्ब २। १० [ ९६ | ६-4 | 
गौतस १२। १-२ ॥ 
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था *। गौतम तथा और सब हिन्दू लेखकों की राय में कर 
उस रंक्षा का दाम है जो राज्ञा प्रजा की करता है *। 
राज्ञा का यह भी कर्तव्य है कि अह्मचारी, ब्राह्मण, ओबचिय 
और अपाहिजों का पालन करे ३ । बौद्धायन में भूमिकर पैदा- 
चार का ६ भाग है और समुद्र से आये हुये माल पर 
चुंगी $, है *। आपस्तस्व की राय है कि ब्राह्मण, चुहा- 
चारी, मुनि, ल्‍्री, नाबालिग, अन्धे, बहरे; वीमार और दूसरों के 
पैर धघोनेवाले शूद्रों से कर न लेना चाहिये *। बह यह 
भी कहता है कि सावारिस जायदाद राज्ञा के, पास॑ जानी 
चाहिये * | वखिष्ठ कहता है कि कारीगर्ों से साहवारी कर 
लेना चाहिये; नदी, पहाड़, जंगल ओर खूखी घास के प्रयाग 
पर कर न लेना चाहिये; लाचारिस जायदाद झुरू या शिष्य 
के न होने पर राजा के पास आनी चाहिये, राजा के 
नपुसक और पागलों की पालना करनी चाहिये और उनके 
मरने के बादू उनका धन लेना चाहिये *। 

आपस्तम्ब कुछ वेद्चिरुद्ध रीतियों के भी आचार के 
आधार पर प्रामाणिक मानता है ८ पर बौद्धायन की सम्मति 





॥. गौतस १० । २४-२०, ३३, ३७५, ४३ ॥ 
२, गौतस १०। २८॥ 

इ, गोतम १० | ७-३२ ॥ 

७, बोद्धायच ३। १०। १८, १, १४-१७ || 
७. आपस्तम्ब २। १०॥ २६। १०-१७ 
६, आपस्तम्थ २।६।१७।७०॥ 

७, चसिष्ठ १९॥ २७-२८ ॥ ३७ | ४३-८३ ॥ 
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इसके प्रतिकूल है १ | कुमारिलभट्ट ने सब धर्मसत्रों और 
शास्त्रों के बराबर प्रामाणिक्र माना है, पुराणों का भी माना 
है पर संदाचार पर बहुत ज़ोर दिया है। साधारण जीवन के 
सम्बन्ध में सूत्रों से पता लगता है कि इस समय नाटक 
मणडलियां ओर नाचने गानेवालों को मण्डलियाँ चहुत थी *। 





9, बींद्धायन 4] १। १९-२४ ॥ 
२ वौद्धायन ६। ५ | १०--२० ॥ वसिष्द ३।३॥ 


छठवाँ अध्याय । 


इतिद्दास काव्यों का समय | 


सूजो के समय के आस पाख हिन्ढुस्तान के दो बड़े इतिहास 
काव्य--रामायण और महासारत--रचे गये | 

सहाभार लोकिक वीर काव्य की भरूलक ऋग्वेद में 

भी पाई जाती है | इसकी धारा भी शायद 

पुरोहिती साहित्य की धारा के साथ २ही चलतो रही थी। 
महासारत की मुख्य कथा का चीज तो बाह्मण प्रन्थों में मिलता 
है । शास्वव्यसूच और आश्यलायन ग्रह्मसूत्र ' में भारत एवं 
महासारत अन्थ का उल्लेख है | पर कथा ने. वर्तमान रूप ई० 
पू० ४००---२०० से ऋहण किया । ० पघू० २००--ई० 2१००-२०० 
में और चहुत से कथानक जोड़े गये और धर्म के उपदेश मिलाये 
चये जिनके आधार पर महांसारत पंचम चेद और घमंशासत्र, तथा 
“मेक्षशासत्र और अर्थशास्त्र भी कहलाया * । एके लाख श्लोकों के 
चतंप्तान अ्न्‍्थ के कुछ भाग ई० स० २०० से भरी पाछे हैं 
पर ४०० ई० तक सखंखार का यह खबसे 

समय बड़ा प्रन्थ पूरा हो गया * और महर्षि 
चेदव्यास के नाम से प्रचलित हुआ । 


»१- आश्वकायन ग्रृहयसत्रन, ३३4$ ॥ 
२. मदासारत, आदिपव ८६२ ॥ 
३, हापकिन्स, भ्रेट एपिक झआफ़ इन्डिया. घृु० ३९७-४०२॥ चि० वि० चैच्र, 
एपिक इन्डिया । 
सहांसारत का नया संस्करण एक २ अंश सें एना से सम्पादित होकर म्रका- 
शित हो रहा है | उसके पूरा हो जाने पर ज्ञायद्‌ मद्दासास्त के खंडों का 
समय निर्धारित करने में कुछ सुगमता हो। 
२० 


( १०४ ) 


काव्य के ओोज, प्रसाद और चमत्कार के लिये महाभारत 
की समानता संस्कृत, साहित्य भें केरल राप्तायण से ही हो 
सकती है । मध्यदेश के उस समय के जीवन के लिये भी 
इसका मूल्य बहुत है । अनेक समर्यों पर अनेक कवियों के 
द्वारा रे जाने से महाभारत मे विचार था व्यवहार की 
एकता नहीं है पर यह भेद ऐतिहासिक उपयोगिता को बढ़ाता 
ही है। महाभारत में बहुत- से उपाण्यान, संवाद, गीता 
इत्यादि शामित्र हैं जिनकी रचना सम्भ- 
विषय बतः मूल कथा के आभास पास हुई थी पर 
जो पीछे से मिलाये गये हैं । म्रहाभारत 
हिन्दूधर्म, नीति ,समाजसिद्धान्त और कथाओं का विश्वकाष 
सा है। उसके रचयिता अथवा यों कहिये सम्पादक का यह 
दाचा निर्मूल नहीं है कि जो कुछ है महाभारत से निकला है, 
ज्ञो महाभारत में नहीं है चह कही भी नहीं है । 
महाभारत की मुख्य कथा तो सब के घिदित है। कौन 
नही जानता कि पांडु के पाँच पुत्र युधि- 
कथा प्टिर, भीम, अज्भुन, नकुल और सहदेव 
ने श्रपने चचेरे भाई कौरब श्र्थात्‌ धुत- 
राष्ट्र फे सो पुत्रों से, बहुत अनबन, निर्वासन, और संधि 
प्रस्तावों की निष्फलता के बाद, कुरुक्षेत्र में महायुद्ध किया 
था और बड़ी फाद मार के बाद विजय प्राप्त की थी! 
मदासारत में यह कथा कुरुबंश की उत्पत्ति से लेकर युद्ध 
में मारे हुये बीर्सो की अन्त्येष्दि क्रिया तक और विज्ञेताओं के 
स्वगोरोहण तक अठारद पं में बयान की है | कथा का 
क्लेत्र मुख्यतः मध्यदेश का पच्छिमी भाग हैं, केन्द्र दस्तिनापुर 


€ एए५ » 


है; पर कौरध या पांडबों की ओर से युद्ध करने वाले 
राजाओं के चणन में सारे देश का ब्यौरा आ गया है। 
महाभारत को कथा में कहां तक ऐतिहासिक घटनाएं हैं और 
कहाँ तक कवियाँ को कल्पनाएं हैं--यह बताना अखस्मव है । 
शायद झूल कथा की सेोद्ी २ घटनाओं में ऐतिहासिक सत्य 
है पर बाक़ा सब छोटी २ बाते और कथानक खुख्यतः 
कवियों की करामात हैं । पर चर्ंन चाहे ऐतिहासिक हाँ 
और चाहे कल्पत हो उनसे सभ्यता की 
ऐतिहासिक मूल्य. बहुत सी बातों का पता लगता है। 
हिन्दू राजनीति का व्यारेबार चृुत्तान्त 
सब से पहिले महाभारत में मिलता है। सामाजिक संस्थाएं 
व्यवहार में कैली थी--यह भी महाभारत और रासायण से 
अच्छी तरह मालूम होता है | इसके अलावा उस समय के 
तत््वज्ञान पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। 
महाभारत में समाज का संगठन सिद्धान्त वर्णव्यचस्था 
- के अच्ुसार के आधार पर है ' पर 
चर्गब्यवस्था व्यवहार में इस व्यवस्था का उल्लंघन 
बहुत हुआ करता था । बनपव में शुधि- 
ष्ठिर कद्दते हैं कि जातियों का सम्मिश्रण इतना ज्यादा 
होगया है कि जन्म नही, किन्तु चरित्र ही प्रधान है । आदि- 
पर्व॑ से सी मालूम होता है कि कोई * राज्ञा शूद्र कनन्‍्याओं 








9, देखिये खाल कर झान्ति पव॑ ५६। २८-२९ ॥ ६०, ७-१६ । २०-३६ ॥ 
६२ ॥ ४ ॥ द३। १०५ ॥ दर | <-१० ॥ छर। 3-८ के १44 | १-४ ॥ 
र५७ | ह-४ ॥ 

२, चनपवे १८० ॥ 


( शृण६ ) 


से ब्याह फरते थे ९ 4 सभापय्य में पच्छिमी तट पर शूद्र 
राजा राज़ करते हैं * । शान्तिप्य में ब्राह्मणों का पद्‌ 'सबसे 
ऊंचा रकखा है * | पर छथा में प्रश्ुता क्षत्रियों की ही 
मालूम होती है ओर अक्सर ब्राह्मणों की अवहेलना' होती 
है । शान्तिपव में क्षत्रियाँ का ब्राह्मणों के साथ मेल से 
क्राम करने का उपदेश दिया है ०» पर आदिपव॑ में, उद्योग- 
पर्व में तथा अन्यत्र भी बड़े २ मामलों में क्षत्रिय ब्राह्मणों 
की कुछ भी पर्चाह ' नही करते * | महाभारत मे शूद्रों का 
स्थान व्यवहार में धर्मशासत्रों के स्थान से अच्छा है। सभा- 
पर्व॑ में राजा के अभिषेक भें शूद्र भी बुलाये जाते हैं * । 
शान्तिपर्व में भी शूद्रों के तीन ऊंचे सरकारी पद दिये 
हैं * । श्रन्तर्जातीय ब्याह के उदाहरण भी बहुत से हैं। जब 
परशुराम ने क्षत्रिय पुरुषों की हत्या कर डाली तब क्षत्रिय 
स्त्रियों ने ब्राह्मणों से ब्याह किया * । एक ब्राह्मण ने निषाद 


श्रादिपर्व ३४४ ॥ 
२, सभापवे ७) 
३, देखिये ख़ास कर शान्ति० ३३। २-९ ॥ ३४ । १-४, ६-८, २२-२७ ॥ 
शे५ । ६ ॥ ७५ | १०-१२ (७६ | ३-१३ ॥ ७२। १०-३७ ॥ ७३॥ ६९-३२ ॥ 
७७ | २-७ ॥ 4९ । ३-६ ॥ तुछना कीजिये, चनपव १३३ ॥ 
४, शान्तिपव ७६॥। २४-२७ ॥ ७३ । ८-१३ ॥ ७४ । १३-१७, १७ ॥ ७७ । १०० 
प७ ॥ ८३ २९ ॥ 
आदिपवे १०२ ॥ उद्योग पवे ३ ॥ 
“ सभापव २६। ४१-४२ ॥ 
शान्तिपर्व ७५ । ६-१० ॥ 
आदिपय ६७, १०४ ॥ 


हब इक 
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स्त्री से ब्याह किया था जिसे चह बहुत प्यार करता था '। 
पक आये ने अपनी कन्या की सभाई एक अनाय॑ राक्षस से 
की और जब उसने ब्याह भ्गु से कर विया तब राक्षस ने 
अग्तिदेवता की शरण ली * । शंतचु एक कन्या से प्रेम करके 
बिता जाति पात पूछे ही ब्याह करता है * और एक मछए 
की लड़की को यह शर्त मानकर ब्याहता है कि उसके पुत्र 
के गद्दी मिले » | महाप्रस्थानिकपव में शुधिष्ठटिर बैश्य सी 
से उत्पन्न एक चचेरे भाई के राज्य सौंपता है * । झअन्यत्र 
भीम राक्षसी से ब्याह करता है *। घबनपथ में भी 
राजा परीक्षित एक कन्या का देखते ही मुग्ध होकर बिना 
जाति-पात पूछे ब्याह करता है * । द्रौपदी के स्वयंवर में 
अज्ञुन के ब्राह्मण समभते हुये भी क्षत्रिय राजा दुपद अपनी 
कन्या ज्याहने के तथ्यार हैं *। 

आज्ुशासिकपर्व में इस बात पर मतभेद है कि ब्राह्मण 
को शूद्ध कन्या से ब्याह करना चाहिये या नहीं *। एक 
स्थान पर ऐसे ब्याह की कड़ी निन्‍्दा की है। पर ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध, पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों में ब्राह्मण 





आदिपवे २५ ॥ 

झादिपव ५-७ ॥ 

आदिपव ९७ ॥ 

| आदिपवे १०० ॥ 

_ महाप्रस्थानिकपव ३१ ६ ॥ 
आदिपव १५४ ॥ घनपवर १२ ॥ 
चनपव १९२ ॥ 

, भआदिपर्त १९१ ॥ 


९, आलनुशासिक पद ४७ 
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की सम्पत्ति बाटने के व्येारेवार नियम दिये हैं । यह भी 
कहा है क्वि इन र््रियों में प्राह्मण स्रो सुख्य है । चारों वर्णों 
के परस्पर ब्याह सम्बन्ध से और जातियों की उत्पत्ति बताई 
है '* । इन सब कथनों से सिद्ध होता है कि श्रन्तर्जातीय 
ब्याह अवश्य होते थे | व्यवसाय के मामले में तो वर्ण- 
व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन बहुत होता था । भीष्म 
कदते हैं कि वह ब्राह्मण चंडाल के बराबर हैं जो अदा- 
लव में लोगों के बुल्याने का काम करते हैं, जो वैश्यों और 
शूद्रों के थज्ञ कराते हैं, जो समुद्र॒यात्रा करते हैं, जो रुपया 
लेकर पूजा कराते हैं; बद ब्राह्मण क्षत्रियों के बरावर हैं जो 
मंत्री, दूत, वाहक इत्यादि का काम करते हैं।- चह वैश्यों के 
वरावबर हैं जो हाथी, घोड़े, या रथ हाँऋ़ते हैं. था सेना 
में पैदल सिपाही हैं *। साफ ज्ञाहिर है कि बहुत से ब्राह्मण 
यह काम करते थे । स्व्रयं सीष्स ने ब्राह्मणों को आपत्ति 
पड़ने पर क्षत्रिय या चैश्य के काम करने की शआाज्ञा दी दे 
झौर यह भी माना है कि. कठितता के समय में वैश्य या 
श॒द्र राजा भी हों सकता है * । यह भी मुक्तकंठ से स्थी- 
कार किया है कि आपत्ति के समय वर्ण के नियम ढीले 
हो सकते हैं * । आह्ुशालिक पर्च से भी प्रगढ है कि 
चहुत से ब्राह्मण वैद्य, महाजन, गायक, नतंक, पहलवान, 
इत्यादि दोते थे, जीच जन्‍्तु बेचते थे, रुपया लेकर हर 


न्त्ल््िजजञ 





आजुशासिक पं ४८ ॥ 
राजधर्माचुशापतव पर्व ७६ ॥ 
राजधर्माचुशासन पद ७८ | ४-७ ॥ 
राजधर्मालुशासन पव्व॑ १३० ॥ 
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किसी के यहाँ पूज्ञा पाठ कराते थे, या विद्या पढ़ाते थे 
था शूद्र स्थियों खरे ब्याह करते थे * | इसी पर्च में युधि- 
छ्विर के पूछने पर भीष्म बताते हैं कि विश्वामित्र क्षत्रिय से 
ब्राह्मण कैसे हो गये *--यद्यपि अन्यत्र कहा है कि ब्राह्मण 
तो जन्म से ही हो सकता है १ । शान्तिपर्व में चारों 
वर्णां की उत्पत्ति ऋग्वेद के पुरुषसूक्त की तरह पुरुप से 
बताई है, शूद्र के यज्ञ का निषेध किया है पर शूद्ध के 
साधारण धर्म पालने की इज़ाज्ञव दी है । पराशर कहते 
हैं कि धर्मपरायण शूद्र ब्रह्म के बराबर है, विष्णु है, सारे 
विश्व में सबसे श्रेष्ठ है । वनपर्च में कहा है कि कलियुग 
में ब्राह्मण शूद्रों के काम करेंगे, क्षत्रिय यज्ञ करंगे, शूद्र घनों- 
पाज॑न करेंगे, स्छेचछ राजा पृथ्वी का शासन करंगे--ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, चैश्य अपने २ काम छोड़ देंगे, शूद्र ब्राह्मणों का निरा- 
दर करंगे, ब्राह्मण शूद्रों का आदर करेंगे * | ऐेसे कथरनों 
से भी यही ज़ाहिर होता है कि वर्ण व्यचस्था के नियम 
व्यवहार में हमेशा नहीं माने जाते थे । आज्ुशासिकप्ों 
में एक जगह तो साफ़ २ मान लिया है कि ग्रुण और कर्म 
के अनुसार जन्म का वर्ण बदल जाता है, ब्राह्मण शूद्र के 
स्थान तक गिर सकता है और शूद्ध ब्राह्मण की पदवी 





१, आलुशासिक पर्व २३ ॥ 

झानुशासिक पर्व ३-४ ॥ , 

आदि पर्व १५७ ॥ आनुश्यासिक पर्व २७-२५ ॥ 
शान्ति पर्व २९७ ॥ 


ले 


कब 4० 


रू 
चनपव १७५८ ॥९ 
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तक पहुँच सकता है'। एक एलेाक में कहा है कि न 
जन्म से कुछ होता है, न यज्ञ से) न छ्वान से, चरित्र ही 
असली चीज्ञ है * । जिस शुद्ध का चरित्र अच्छा है चह 
प्नाह्षण हो है? । शान्तिपर्व में भी कहा है कि चर्ण 
गुण और कर्म के अछुसार द्वाता है। जो सब कुछ खाये, 
सब कुछ करे, चेद न पढ़े और जिसका आचरण अपवित्र हो 
वही शूद्ध है। जिसमे यह दोष न हो चह शूद्ध नहीं 
है; जिसमें यह दोष हो, वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं हैष्। 
इसके विपरीत शान्तिपर्व में यह भी अचश्य कहा है 
कि शूद्र को सदा सेवा ही करनी चाहिये, और कुछ 
नही * । महाभारत में कई जगह, जैसे चनपर्वच भें, यह 
भी माना है कि राक्षल भी धर्मात्मा-हदो सकते हैं; पहिले 
तो धर्म के-सबसे अच्छे ज्ञाता राक्षस ही थे * । आजु- 
शासखिकपर्य में एक ऋषि के ब्राह्मण कहने से ही एक 
क्षत्रिय राजा चैतहब्य ब्राह्मण हो गया! । बनपर्व॑ में 
मांस बेचनेवचाला एक चिड़ीमार एक ब्राह्मण तपरची का 
शुरु है * । 

जान पड़ता है कि चर्णुव्यवस्था की उत्त्पक्ति के विषय 








आलु शासिक पर्व ३४३ ॥ 
आनुशास्तिक पर्च १४३ । ७० ॥ 
आलुशाध्तिक पर्च १४३ । ५१ ॥ 
शान्ति पर्व १५९ ॥ 

इान्ति प्र २६५४-९७ ॥ 
चनपर्व॑ १७७ ॥ 

आालुशासिक पर्व ३० ॥ - 
चनपर्व २०७-१६ ॥ 


ही थक ए0ए 


७ ५००४ 
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में सब पंडितों के पुरुषबखूक से सतोष नहीं था। चह 
स्वयं मनेारंजक धारणायें निकाल रहे थे । 

शान्तिप्च॑ एच स्थान पर कहता है कि जब ब्रह्मा ने 
देव, दानव, गंधर्व, - देत्य, अखुएण, पिशाच, राक्षस, नाग इत्यादि 
के साथ २ मलुष्य बनाये तब चारो 
वर्ण अलग २ रंग के थे--अर्थात्‌ सफेद, 
लाल, पीले और काले । भरद्वाज ने 
पूछा कि यदि रंग के आधार पर ही भेद्‌ था तो अवश्य 
ही यह ज्ञातियां आपस में मिल गई होगी | आदमियाँ 
के शरीर तो एक से ही हैं ? फिर अब भेद कैसे 
हो सकता है ? भूण ने उत्तर दिया कि वास्तव 
में कोई सेद नहीं है । पहिले खारे संसार में केचल 
न्राह्मण ही थे; कमों के कारण उनके सिन्न २ वर्ण 
होगये । चारों वर्णों के घधमं और यज्ञ का अधिकार है *। 
दूसरी ओर अच्छुशासनपर्व में कहा है कि ब्राह्मण केः शूद्ध 
से कभी भोजन न लेना चाहिये। शूद्ध का भाजन दुनिया 
भर की गन्दगी के बरावर है | सव लोगों के अपने २ 
नियत कर्म का पालन करना चाहिये * । इस पर्व में निषिद्ध 
भेाजन खाने के लिये वहुत से पायशिचत्त बताए हैं ३ । 
चर्ण के विषय में भगवदुगोता में सी दो मत हैं | खर्ग १८ 
में एक ओर तो छृष्ण ने चारो चरणों के चर्म ग्रिनाकर 
कहा है कि हर आदमी के अपना ही धर्म पालन करना 
चाहिये, अपने धर्म में मरना अच्छा है, दूसरे का धर्म 


चर्णव्यचस्था की 
उत्पत्ति 


३. शान्तपर्व १८५ 

२, अनुशासनपर्व १३५ ॥ 

३, अनुशासनपव॑ १३६ ॥ 
र्र्‌ 
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भयावह है * | दूसरी शोर कृष्ण कहते हैं कि शुण कर्म 
के चिस्राग से मैने चातुर्वरर्य की सृष्टि की है। 
हिन्दू सिद्धान्त में चरणुष्यबस्था के साथ आश्रमव्यचसंथा 
के। मिला कर पूरे चर्णाथम धर्म की 
भाश्रम कल्पना की गई है। आश्रम के ध्यच- 
हारिक रूप पर महाभारत कुछ प्रकाश 
डालती है । महाभारत में ऋषि बहुत हैं पर वह संसार से 
अलग नहीं हैं । यह पढ़ाते हैं, शिप्यों से बहुत से काम 
लेते हैं, इनके स्त्री पुत्र है, गाय बैल हैं | कभी २ दूसरों 
के बच्चों को चड़े लाड़ प्यार से पाणतते हैं और उनके 
ब्याह से आनन्द मनाते हैं। कोई २ ऋषि जायदाद के हिस्खा- 
घाद पर दशुहस्थों की तरह झगड़े करते थे और कोई २ 
इधर उधर की स्लियों पर सुग्ध होकर व्याह था अचुचित 
सम्बन्ध कर बैठते थे। कोई २५ नियोग के लिये भी राज़ी हो 
जाते थे। कोई श१ऋषि बड़े क्रोधी होते थे । थहुत से ऋषि 
चारो ओर घूमा करते थे और राज़ा प्रजा सत्र क्रो अच्छे 
उपदेश दिया करने थे । पदासास्त में बहुतेरे परितन्नाकर्कों 
का उद्लेख हे जो जंगलों के अछावा गांवों और नगरों में 
भी घूमते थे और उपदेश देते थे *। महाभारत में चहुत 
जगह संन्यास की प्रशंसा क्री है पर शान्तिपर्व में पाना 
है कि धर्म, अर्थ और काम शुदस्थ आश्रम में दी है, यही 








१, भगचदुगीचा छर्ग ३ ८ ॥ 
२, आदिपर्व ३; 4-९, २५, ३९-४३, ७०-७७, १०७। चनपर्व २०६॥ आश्र्मों 
के लिये देखिये शान्तिपर्व २६३, २०५, २०१, २५९, २६१ 0 
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सब आश्रमों की जड़ है, आधार है; इसके बिना न तो ब्रे्रर्‌ 
चर्य, तर चानप्रश्थ ओर न सतन्‍्यास ही सम्भव है। यद भी 
कहा है कि शूहस्थ आश्रम में आदसी तरद २ के खान-पान 
वस्त्र, जेवर, मोला-फूल, खुगंध, गायव, नाच इत्थादि का 
ज़ूय आननन्‍इ ले खक़ता है। । आगे चल कर शाल्तियर्य 
में आश्रमों के साधारण नियम दिये हैं *। प्रव॒त्ति और 
निवृत्ति की व्याख्या की है ३। आचुशासिकपव में चानप्रस्थ 
जीवन का अच्छा चित्र खीचा है »* पर खब लोग बान- 
प्रसथ को आवश्यक नहीं मानते थे | महाप्रस्धानिकपर्व में 
पाण्डवों के त्याग को जचता ने पसन्द नहीं किया *। बन- 
पर्व में भीम युधिष्ठिए को रूमकाते हैं कि बचत में रहकर 
तपस्या करना क्षत्रिय का कतंव्य नहीं है *। अन्य भी भीम, 
अजुन और व्यास ने युश्रिष्ठिर हा ऐसा ही उपदेश दिया 
है * | शान्तिपर्च में कहा है कि सम्भव है कि आदमी बन में 
भी ग्रहत्थ ही रह जाय और थह भी सम्भव है कि संसार 
में रहते हुये' सन्‍्यासी के बराबर हो ज्ञाय " । 

चर्णाश्र॒प्त की तरह सित्र्यों के सामाजिक पद के सम्व॒न्ध मे भी 
मदहासारत में कई सिन्न २ सम्पतियां हैं और व्यच॒हार में सी 


१, झ्ान्तिपव १९१, २३४७, २६५ | 
२, शान्तिपर्व ३२० ॥ 

है, शान्तिपर्व २३७ ॥ ३४१ ॥ 

७, आनुशासिकपवे ६० ॥ 

७, महाप्रस्थानिकपर्व $ ॥ 

६, वनप्व ३३ ॥ इ७॥ ७२ ॥ 

छ, शान्तिपर्द ९-२४ 

<, झशान्तिपर्व ३६० 
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भेद इृष्टिगोचर हैं । जान पड़ता है कि भिन्न २ समयों 
और घर्गों में भिन्न २ रिवाज और 

स्त्रियों का पद आदश थे । एक और आलज्ुशासिऋपवं 
के कुछ अध्यायों में जो शायद पोछे 

से मिलाये हुये हैं स्ल्ियों का बहुत कड़े, गंवारूऔर अश्लील 
शब्दों मे गालियां दी हैं। कहा है कि स्री सब से 
ज़्यादा पापी है, माया है, आग है, सांप है, ज़हर है, भूंठी, 
मककार, विचारहीन, चंचल, दुश्चरित्र और क्ृतन्न है *-। 
खुकतु की कद्ावत है कि स्त्रियाँ कभी स्वतंत्रता के योग्य 
नही हैं *। ऐसी भावनाएं निवृत्ति मार्ग के बढ़ने पर प्रगट 
हुई थी । पर महासारत में बहुत जगह स्त्रियों की प्रशंसा 
है और पदवयो सी बहुत ऊंची है । स्त्रियां पुरुषों को कम 
झऔर वीरता का डपदेश देती हैं; पतियों के यश ओऔर 
शरता के मार्ग पर चलाती हैं; निक्र्मंण्यता था दुराचार पर 
उन्हें ख़ूब फटकारती हैं *। देवयानी अपने देषो पति ययाति 
के छोड़ देती है ओर अपने पिता के घर चली जाती 
है । जब राजा नल जूए के नशे में डूब गया तब 
रानी दूमयन्ती ने राजकार्य सम्हांला, मंत्रियों की समितियाँ 
फी और बाल बच्चों की रक्षा का प्रबन्ध किया *। पर शायद 
कुछ कुलीन घरों की सर्त्रियाँ बाहर बहुत न आती जाती 
थीं । स््रीपव में बिल्लाप किया है कि स्त्रियाँ जिन्हे 





4. आंलुशासिकपव १२, १९-२१, ३८-३५, ५० ॥ 
२, आनुशासिकपव ४५॥ 

३, चनपर्व ११, २७, ३७, ७६ ॥ 

४, आदिपवें ८३ ॥ 

७. चनपवें ५९-६१ ॥ 


( शेष ) 


देवताओं ने सी न देखा था अब साधारण लोगों की नजर 
के सामने निकल रही हैं १। पर इसके विपरीत ब्रष्णि और 
अंधकों के मेले में स्त्रियां भी स्वतंत्रता से घूमती हैं *। यही 
से अज्ञुन खुभद्ा के उड़ा के जाता है। आश्रमवास- 
पर्व में ध्वतराष्ट्र युधिष्ठिर से पूछते हैं कि तुम्हारे घर में स्त्रियों 
का उचित आदर होता है न १? शान्तिप में कहा है 
कि सरत्री ही घर है; जिस घर में स्त्री नहीं है चह घर नही 
है, चाहे बेटी बेटे, पोते पतोह कितने ही क्यों न हो। धर्म, 
अर्थ और काम में, देख में और परदेस में, खुखमें, दुख में, 
हर बात में स्त्री ही साथी है * । आदिपव में शकुन्तला, 
दुष्यन्त से कहती है कि स्त्री घमम, अथ, कार्म और मोक्ष 
की जड़ है, सबसे बड़ी मित्र है, आनन्द में म्रित्र है, उत्सव 
में पिता के बराबर है, बीमारी में माँ के बराबर है, मरने 
के बाद भी पति पत्नी मिलते हैं; इसी लिये तो व्याह 
किया जाता है। ऋोधघ में सी पुरुष का कभी अपनी 
स्त्री को नाराज़ न करना चाहिये * | इसी तरह आज्ुशा- 
सिकपव॑ से कहा है कि दस आचायों ले बड़ा उपाध्याय 
है; दस उपाध्यायों से बड़ा पिता है, द्ख पिताओं से बड़ी, 
सारे संसार से बड़ी, माता है। मातचा से बड़ा काई नहीं 
है। बड़ी बहिन का और बड़े भाई की स्त्री का भी माँ 
के बराबर मानना चाहिये | सदा बड़ों की आज्ञा माननी 


खीपवच १०, १८ ॥ 

आदिपवे २२१ ॥ 

आश्रमवासप् २६ ॥ 

शान्तिपवे, राजधर्मानुशासनप्, १४४ ॥ 
झादिपव ७४ ॥ 
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चाहिये ' | झलुरासनप्च में कुछ शल्तोऋ हैं जो मनु- 
संहिता में भी पाये जाते हैं श्रीर जिनका अभिप्रात्र है कि 
जहाँ नारियां पून्नी जातो हैं चहां देवता रमते हैं, जहां 
उनका निरादर होता है वहाँ सब कर्म निष्फल हो जाते 
हैं, जहां चह शोक में रहती है बढ़ घंश नाश हो जाता हैं। 
पुरुषों के चरम, अथ, काम का आधार स्त्री है। स्मियों 
का आदर, सन्मान और पूजा से सब काम सफल हो जाते 
हैं । पर किए यह भी ऋहा है ऋछ्वि सित्रयां स्वतंत्रता की 
अधिकारी नहीं हैं, पिता, पति और पुत्र के उनकी रक्षा 
करनो चाहिये *। शान्तिप सी कहता है कि स्री को पति 
को आज्ञा म्राननी चाहिये श्लोर उसे प्रसक्ष रखना चाहिये *। 


स्लियो के पद के अलुकूल हीं ब्याह की प्रथा महामारत 

मे इृश्योचर है । ब्याह ज़्यादातर बड़ी 

ब्याह उम्र पर होता है। माता पिता की 
इजाज़ब श्रकूसर ली जाती है पर कभी 

रू युवक खुबतों अपने शाब्य का तियटाश आप ही कर 
डालते हैं । दुष्यन्त शकुन्तला से कहता है कि आदमी 
आपही अपना मित्र हैं, तुप अपना व्याह आपही कर 
सकती हो । दोनों पूरी स्वतंत्रता से ज्याह की बातें करते 
हैं | शकुन्तेला खूब ऊंच नीच सोचती है, राज्मा से शर्त॑ 
कराती है और अन्त में गरांधर्व व्याह कर लेती है * । 








4. झालुशासिकपव १०५ ॥ 
२. अजन्लुशासनप् ४६ ॥ 
४३. शान्तिपव' ध्द्‌प 

४, आादिपव ण्औू ॥ 


( शृदै3७ 2 


क्षत्रिय कन्याएं चहुधा स्वयंचर करती थीं १ अर्थात्‌ 
एकत्रित क्षत्नियों के ससुद्राय से से अपना पति आप ही 
स्वतंत्रता पूर्वक छुन लेती थीं पर कथी कभी जैसे द्रौपदी 
के स्वयंचर में पिता ऐसी शर्त लगा देता था कि लड़की 
के कोई स्वतंत्रता ज रह जाती थी | एक ओर आदिपयये 
मे कहा है कि पति के मरने पर स्थी का ह्ीवा मरने के 
बराबर है *। माद्धी अपने पति पाण्डु के साथ मर जाती 
है * । दूसरी ओर यह भी साल़प होता है क्लि पति के मरने 
था खो जाने पर स्री का दुसरा व्याह हो सकता था। दम- 
यनन्‍ती के दूसरे स्वयंचर की घोषणा से नल्ल के सिचाय किसी 
को आश्चर्य नही छुआ और न किसी ने दुरा कहा *। 
महाभारत के सम्रय में किसी न किसी आन्त में नियोग 
भी भचलकछित था ज्ञो पति के मरने पर 
नियोग या निकमस्में होने पर किया जाता था। 
आवदिएये में सत्यणती अपनी पतोह का 
मियोग भीष्म से कराती है और स्वतंद्रता पू्वकछ इस विषय 
पर बाव चीत करती है *। आदियर्य में पाएडु अपनी 
पत्नी को स्त्रियों की पुरानी डच्छू खलता का इतिहास झुना 
कर कहता है कि जो स्री पति की आज्वा पालन करन्दे 
तियोग नही करतो बह पापी है । चह सिझयोग के वहुत से 
उदाहरण देता है। देवताओं से चियोत 


है 
8, 2॥| 


झुन्ती से 








१, आदिपर्च १०२॥ घनपर्वा ज३-७७, १८६-९६१ ॥ 
२, आदिपय ६२१ ए 

आादिपवे ३२५ ॥ 
४. बनपर्व ७०-५६ 


७. झादिपव १०६ ॥ 


( १६८ ) 
पाँच पुत्र पाये * । पाण्डु की आज्ञा और झुन्ती की सहा- 


यता खे माद्री ने सी नियोग क्रिया * । कभी २ बिता 
आज्ञा के भी नियोग हो जाता था। ऐसे सम्बन्ध से 
उत्पन्न होने चघाले पुत्र को प्रख्तज कहते थे * । 
कुदुम्ब के जीवन में पहिले की अपेक्षा कोई चिशेष 
परिवर्तत नहीं मालृम होता । पुत्र की 
कुटुस्त् लालसा सदा की तरह प्रबल है | लोगों 
की धारणा है कि धर में पुत्र का होना 
लाक और परलोक दोनो के लिये आवश्यक है । आदिपर्व 
में पुम्रचती शकुन्तला अपने क्षणिक्र तिरस्कार से चिह॒ल और 
उद्धिग्न हो कर छुष्पन्त से कहती है कि पुत्र पित्रों को 
नरक से बचाता है, पुत्र के द्वारा मनुष्य तीन लोक जीतता 
है, पौन्न के द्वारा अमर हो जाता है और प्रपौत्र से पुरखे 
तर जाते हैं । पुञ्र॒ से चंश चना रहता हे, पुत्र से बढ़कर 
कोई धर्म नहीं है । सौ कुओ की अपेक्षा एक तालाब 
घनचाने में ज़्यादा पुण्य है। तालाब से से पुण्य यज्ञ 
में है; यज्ञ से ज्यादा पुत्र में ?। महाभारत के आरंभ 






हैं और एक गहरे गरार में गिरने ही चाले हैं। अकस्मात्‌ 
उधर से निकलते हुये जरत्कार को पूछने पर 
कि यह तो उसी के पूर्वज हैं और उसके 7 में लगे 
रहने के कारण व्याह के द्वारा संतति न पै “करने से उनकी 
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आदिपव १२२ ॥ 
आदिपर्व १२४ ॥ 
झासुशासिकपरव ४९ ॥ 


आदिपव ६४ ॥ 


कप मा अब हुक 


( शद्ें६ ) 
यह दशा हुई है | वह बोले कि हे बत्स ! पुत्र पैदा करके 
हमारा चंश चलाओ; इससे हमारे तुम्हारे दानों के लिये. 
पुण्य द्वागा | पिता होने से जो पुण्य होता है बह न घर्म 
के नियमों से होता है और न तपस्या से होता है" | 
कौटडुम्बिक जीवन पर इतना ज्ञोर देना शायद वम्नमस्थ 
औौर सनन्‍्यास के भवचार के कारण भी आवश्यक था। 


साधारण सामाजिक जीवन में अब सी आतिथ्य की 


वही महिमा थी जो बैदिक काल में थी। 
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आजम - पुक स्थान पर कहा है कि अतिथि इन्द्र 
के वराबर है। अतिथि को खिलाने से 
ऐसा पुएय होता है कि कभो क्षीण नहीं होता । ग्ल॒हस्थ के 
लिये अतिथि से चढ़कर काई देचता नहीं है। अतिथि 
का आशोर्वाद सौ यज्ञों के पुण्य से भी बढ़कर है | ख़ास 
कर ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना सच से बडा पुरय है। 
मद्दाभारत में बहुत जगह श्राद्ध क्नी महिसा भी गाई है १ । 
इस समय मांस खाने का रिवाज वहुत था । राजा रच्तिदेव 
के यहां राज दो हजार जानवर मारे जाते थे और मांस 
जनता को बॉट दिया जाता था ३ । अन्यनत्च संयम पर 
चहुत ज़ोर दिया है। आत्मसंयम सच से चड़ा धर्म 
है * | भीष्म ने एक ब्राह्मण की वात कही है कि जब मैंने 


१, देखिये आदिपवे 4, ३४, ४५ ॥ इस पर्च का ८२-८३ भी देखिये 
« शान्तिपदं सोक्ष घ्नें० २००, २६८ ॥ चनपर्॑ २॥ आलुशासिक्रप २, 
७-८, हेरे-३७, ५२, ५७-७७, ८७, १०७, १३३, १२७ ॥ झ्ान्तिपर्व ६१ ॥ 
झादिपवे २३, रण चनप् २०८॥ 
४, शान्तिपवं, राजधर्मानुशासनपर्व १६० ॥ २९० ॥ 
ब््र 


( १७० ) 

निर्धनता और प्रश्युता को तराज्ज्‌ में तौला तब निर्धनता को 
भारी पाया * | पर अन्यत्र अज्ञन युधिष्ठिर से कहते हैं 
कि निर्धंनता पाप है, घन से ही पुण्य होता है, खुख 
होता है, स्वर्ग होता है, सब कुछ होता है * ।यह भी 
कहा है कि संसार में जो कुछ है चह सब अबलों का भक्ष्य 
है * | झअनुशासनपर्व में धन की देवी भ्रो कहती है कि में 
संतोषी के पास कभी नदी रहती " । महाभारत में आनन्व- 
विहार की परिपाटी के भी बहुत से उब्लेख हैं ।उदाहरणाथ्थ 
इरिवंश में कृष्ण, बलवेव, अज्ञुन हजारों स्त्री पुरुषों को 
लेकर बन को जाते हैं, माँस मदि्रा से, साथ गाने से, 
हँली दिल्‍लगी से, आनन्द्‌ प्रमोद करते हैं * । महाभारत के 
समय में भी गुलामी की प्रथा थोड़ी प्रचलित थी ' | सभा- 
पर्व में जूए में जोतने पर क्रोस्च द्रौपदी को गुलाम 
खसमभते हैं ओर निदृयता पूर्वक्ष उसका अपमान करते 
हैं ९*। चनपर्व में राजकुमारी दमयंती के पास सैकड़ों 
दासियाँ हैं * । 





१, शाल्तिपव॑, सोक्षधर्म ३७६ ॥ 

२, शान्तिपरव, राजधर्मानुशासन ८ ॥ 
३, शान्तिपर्य, राजधर्मानुशासन १० ॥ 
४, अभ्रभुशासनपर्व ११ ॥ 

७, हरिवश ३१४६-४७ ॥ 

६, झआादिपव २३ ॥ २५० ॥ 

७, प्सापर्च ६७ ॥ 


८, बनप्च ७३ ॥ 


( रऊ१ ) 


पु 


राजने तेक परिस्थिति के सम्बन्ध में महाभारत में पू्व- 
काल की अपेक्षा बहुत परिवर्तन हो गया 

राजनीति है। यहाँ सब से पहिले भारत या 
भारतचर्ष शब्द आया है जिससे प्रकट 

है' कि अब देश की एकयता का भाव पैदा हो रहा था | 
संहिताओं ओर ब्राह्मणों का खाजन्नाउय आदर्श अब और भी 
बढ़ गया है और चारो तरफ नज़र आता हैं। खभापर्य 
कहता है कि राजा तो घर २ में हैं पर 

राजा सन्नाटू शब्द कठिनता से मिलता है। 

जब कोई रज्ञा साम, दाम, दरड या 

भेद से बहुत से राजाओं से अपनी प्रश्युता स्वीकार करा 
लेता था, जब वह दिग्विजय कर छेता 

सम्रादू था, तब बह सलन्नादू, अधिराज या ऐसी 

ही कोई पद्वी धारण करता था, झपवया 

अभिषेक धूम-धाम से कराता था और अश्वमेघ इत्यादि 
यज्ञ करता था * | राजा छोग बहुचा भीतरी मामलों में 
स्वतंत्र बने रहते थे पर कभी २ उनमें और अधिराज 
में बहुत अनबन हो जाती थी *। प्रत्येक राजा या अधिराज 
के चारों ओर झकुलीन क्षत्रिय सर्दार थे 

सदोर जो लड़ाई में मरने मारने को सदा तय्यार 

रहते थे १। महाभारत में राजा के 


१, देखिये सभापव १४ ॥ ४७ ॥ ४३॥ १५॥ झआादिपवे ३३८ ॥ १३९ ॥ 
११२ ॥ शान्तिपवं ४ ॥ अश्वमेधपर्व १३७ ॥ 

२, शान्तिपरव ७० । ३०-३१ ॥ सभापर्व 4 ॥ अश्वमेघपर्व ७। १३) 
आश्रमवासिपर्द ६। १६ ॥ 

३. कर्णपर्व १०४ प चनपर्व ३०३ ॥ झाश्रमदासिपव ३ ॥ अश्वमेधपव १ ॥ 


( १७३ ) 
चरित्र और कर्तव्य का आदर्श एवं उस का पद, वैवता के 
त॒ुल्य है * । राजा का पद्‌ वहुधा मौरूली था पर नये 
राजा के लिये प्रज्ञा को स्वीकृति आवश्यक थी और कभी २ 
जनता कुरूप या दुश्यरित्र राज़ा को 
राजत्व त्यागकर स्‍स्वय॑ ही नया राज़ा स्थादित 
फर देती थी * । श्रन्यः महत्वपूर्य 
अचसरों पर भी प्रजा आन्दोलन करती थी भौर राजनीति 
पर बड़ा प्रभाव डॉलनी थी १ । रशाज्ञा निरंकुश नही था 
पर उसका पद्‌ बहुत ऊँचा था। 

धर्म और अर्थ में प्रजा का नेता राजा ही था | राजा 
देवता है, इन्द्र, शुक्र और बृहस्पति है, सब को रास्ता 
दिखाने वाला है, सब का पूजनीय है--ऐसे चाक्य बनपर्व 
मे और अन्यत्न भी बहुतायत से मिलते हैं ५ । शास्तिपर्॑ 

कहता है कि यथा राज़्ा तथा प्रजा * | 
महाभारत के समय तक खुब्यवस्थित शाखन-प्रणाली का 
. विकास हो गया था । प्रत्येक राज़ां के 
सन्नी अनेक मंत्री होते थे | राजमंत्रियों में खात 
प्रधान थे ज्ञो सेना, न्याय, धर्म इत्यादि 
का पबन्ध करते थे। ससापर्॑_ में १८ अधिकारियों का 





१, देखिये छ्वान्तिपर्व ६७। २१-२२, ३०-३६ ॥ ६५। ३-४ ॥ ८० । २-११३॥ 
१२० | ४०-४३ ॥ ७९ | ८७-८९॥ ६७। 4७-३२॥ ७२। र५ ॥ ६८।॥ 
३९-४७ ॥ ६५ | २५॥ ६८ । ३९-७१, ४८-७० ॥ ३८ ॥ ३१३०॥ वनपर्व 
१८३ ॥ ससापव ५॥ 

२, उ्य्योगपर्व १४५॥ चनपवे २९७ ॥. आादिपय ११५॥ ९४॥ ४४) <८५॥ 
शान्तिपर्च ५९ ॥ अश्वमेघपव ५॥ 

है, आादिपवय १४१ | आश्रप्त्रासिपर्व ९। महाप्रस्थानिकपव १ ॥ 

४, वेंनपर्व १८५ ॥ ऊपर दिये हुये उल्लेख भी दिये । 

ष्जु 


शान्तिपर्व मोक्षघम० ६६७ ॥ 


€ १७३ ) 

उल्लेख है जिनमें युवराज और महल, जेल, जंगल ओर सर- 
हद के अफूसर भी शामिल हैं १ । शास्ति- 
अधिकारी पर्च में खान, नमक, शुल्क और नदी के 
तथा सेना के भिन्न २ अंग हाथी, 
सवार, पैदल और रथौों के अफूसरो का भी क़िक्र है * | 
शास्तिपर्व में यह भी कहा है कि मुख्य स्थानों पर राजा 
के ४ ब्राह्मण, हे क्षत्रिय, २१ बैश्य, 3 श्र और १ खत 
नियत करना चाहिये १। राज़कार्य के लिये राजा के असमथ 
होने पर मन्‍त्री रानी से सलाह करके या आप ही प्रबन्ध 
करते थे १। राजधानी में एक बड़ा दर्बार सो हुआ करता था 
जिसमे ज़पीदार, पुरोेह्दित, अफ़सर, कवि, दूत और दूसरे 

बड़े झ्रादमी आया करते थे । 


गांव का प्रबन्ध बआ्राभाधिपति गांववालों की सलाह से 
करता था | खमापव॑ में नारद ने युधि- 

आदेशिक शासन छिर को उपदेश दिया है कि गांव में 
पांच अधिकारी रखने चाहिये * । शान्ति- 

पर्च के अचुसार दुक, सौ और हज़ार गांवों के समूहों पर, 
एक के ऊपर डक, अफूसर होना चाहिये जो अपने से बड़े 
अफुूसर के आदेश के अचुसार शासन करे । प्रत्येक नगर 
का प्रबन्ध एक सर्वांथंचिन्तकक् के हाथ में होना चाहिये । 


सलापव ७॥ 
» शान्तिपव ६९ ॥! 


ने 


धान्तिपव १०६ । ११ ॥ 
घनपच ६० ॥ आादिपव १०२१) 
सभापव ५ ॥ 


हे 28 


( १७४ ) 


रक्षा के लिये सरदंदों पर और नगरा में सेना रहनी चाहिये '। 
छोटे २ राजा, ज़मीन्द/ए, सरकारी अफूछर और दूसरे राजाश्रों 
फे दूतो पर नजुर रखने के लिये, प्रजा के भाव और विचार 
जानने के लिये और राजद्रोह तथा दूसरे अपराधों का पता 
लगाने के लिये बहुत से ज्ञासुस रक्‍खे जाते थे *। इसके 
श्रलावा राज्य की नौकरी में चहुत से कारीगर भी होते थे 
जो राज़ के कारख़ानों में काम करते थे १। 
महाभारत के समय में भी ज्षमीन की पैदाब्रार का | 
हिस्सा कर रूप में लिया जाता था। 
कर व्यापार के माल पर और कारीगरों की 
मेहनत पर सूल्य के हिसाब से कर 
लगता था ; न्यायालय के छुमाने से भी ख़ासी आमदनी 
होती थी; कभी २ लोगों से भीतिदान भी लिये जाते थे। 
विपत्ति के समय अप्तीरों को दौलत जब्त कर ली जाती 
थो । शान्तिपवं की सम्मति के अछुसार ब्राह्मणों से कर 
न लेना चाहिये! | करों के णवज़ में राजा के खेती के 
लिये नई जमीन साफ़ करनी चाहिये, तालाब बनाकर 
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शान्तिपर्य ६९। ६ इत्यादि ॥ १३७ । ३-११ 


0 


२, शाम्तिपव ६९५, ८-३२, ५२ ॥ ८९। १४-१६ ॥ ८६ । २०-११ ॥ ९३ । ५० ॥ 
३, ससा पर्व ५॥ 
४. शान्तिपव ६९ । १०-११, १३०१६, २०-२३ ॥ ८७) १४-१७, १4-२१, रे३े। 


३०-४० ॥ ८३, २-२१२॥ 4%। २७ ॥ १५ ॥8॥ ११९ । १७॥ १२० | 
४३-४४ ॥ १३० । ५, श५॥ १३३ ।३॥ १३४ । दे" ॥ १३६। ४२॥| 
6६ । ३-११ ॥ सभापर्व ४६॥ ५११ ॥ ५३॥ अश्वमेधपर्द । ३ ॥ १२ ॥ 


€( शृ॑जणए ) 


खेती को मेह से निराध्रित करना चाहिये, 
राजकर्तदय ज़रूरत पड़ने पर किसानों के तक़ाबी 
देनी चाहिये, सड़क और प्याऊ बनानी 
चाहिये, डाकुओं की जड़ उखाड़ती चाहिये, राजसूय इत्यादि 
अवसरों पर खब दान करना चाहिये, भेजा के घम्मं, नोति 
ओऔर विद्या के मार्ग पर चलाना चाहिये ओर संसार का सब 
के लिये खुप्तमय बनाना चाहिये *। 
कह चुके हैं कि मद्दासारत में प्रजा राजमैतिक जीवन में 
वहुत प्रभाव रखती थी पर राज्यों की 
जन समित्ति का छोप.. सीमा बढ़ जाने से और शायद जनसंख्या 
के बढ़ जाने से भी अधिकांश प्रदेशों में 
प्रायोन वैदिक समिति का लोग हो गया । चैदिकऋ काल के 
अन्तिम युग भे ही उसका हास हो रहा था | इतिहास 
काव्य के समय में परिस्थिति उसके और सी प्रतिकूल 
थी । चीरे २ केवल उसका नाम बाकी रह गया । 
साम्राज्य बनाना शासक को एक सुख्य कत्तंव्य है जिखके 
लिये साम, दास, दुएड, भेद, सच भंठ, 
परराष्ट्रनीति चल और दृम्स, सब का प्रयोग किया 
जा सकता है । शालन्तिपर्व आपदभ में 
भीष्मपितामह ने कहा है कि शत्र की सेना और घजा में 


फूड फैलानी चाहिये, शत्र के लोस और विश्वास दिलाकर 
नाश करना चाहिये *। 





१. शान्ति० ७। १७, २१॥ दइ७ । २॥ ७९॥। ११४-१७५ हे ६९ | छ३ ॥ 5७ | 
५, पृ९ ते «८4 १४ ॥ समापव ५ ॥ १२ 

शानि है] 

न्ठपत्र १०३ ॥ १०७ ॥ १३१ ॥ १३८-१३३ ॥ खससापर्े ३२ ॥ चचपवे 


९-३४ ॥ आदिपवे ६४श॥ इन मखिद्धान्वों की तुछना इडैलियन मेकिया- 
बेला के पिंघ से की जा सकती है। 





( १७६ ) 

परन्तु रणभूमि में क्षत्रिय को कभी उस शत्रु पर चार 
न करना चाहिये जो आत्मससमपंण कर 
रणनीति रहा है था घायल हा गया है या 
कैद हो गया है या जिसका हथियार 
गिर गया है या ज्ञो थक गया है, सो रहा है था 
भूखा प्यासा है। राजदूतों को कभी क्रिसो तरह की क्षति 
न पहुँचानी चाहिये । क़ैदी कुमारियां, अगर शादी करने के 
राजी न हों, तो वापिस भेज देनी चाहिये | राजा को 
चाहिये कि लड़ाई में घीरता दिखानेवाले सिपाहियों 
को दुगुना चेतन दे, श्रदछा भेजन चख्त्र दे और उनकी 

तरक़क़ी करे *। 
इस समय अधिकांश प्रदेशोँ का शासन राजत्व के 
सिद्धान्त पर अवलम्बित था अर्थात्‌ एक राजा अपने अधि- 
कारियों के सहयेग से सब मामलों की देख रेख करता 
था । पर कदी २ भिन्न सिद्धान्त के अनुसार शासन होता 
था । महाभारत में कुछ प्रज्ञातंत्र .हैं 
गण ज्ञिनकों गण कहते थे और जो अपने 
शासक आपही चुनते थे । भीष्म- 
पितामह ने कहा है कि गण के लोगों को आपस -में मेल 
रखना चाहिये, बड़े आदमभियां को तुरन्त ही फूड का अन्त 
करदेना चाहिये, शासकों पर मरोसा करना चादिये, ख़ज्ञाना 





4, शान्ति० ६९ | ३४-४०, ७ ॥ ८५॥ २६-२८ ॥ 4६। ५-१५ ॥ ९४। १-२ ॥ 

/ ६७ | २-७५, ७-१४ ॥ ९६। १-७, ११, १६-१७, २२-२३॥ ९७ | ८, ११- 

ब२ ॥ १८ढ | ३५-२५, देप-छट | ९९ । १-१७ ॥ ३०० । ६-२०, ३०॥ 
१०१ | ३२४७-२५ ॥ सीष्मपर्व ३ २४-२७ ॥ चनपवे 34 ॥ 


( १७७ ) 


भर पूरा रखना चाहिये और सब से बड़ी बात यह है कि 
एकता रखनी चाहिये * | 


मद्ाभारत में कुछ श्रेणियों का उदजेख है जिन के सिपाही, 

सौदागर या कारीगर अपनी रक्षा के 
श्रेणी लिये बनादे थे और जिनके द्वारा बहुत 

सा प्रबन्ध देता था १ । झपने व्यवसाय 
में, आभ्येतरिक मामलों में, आथिक संगठन में और खामा- 
जिऋ जीचन में यह अेखियां प्रायः स्वतंत्र होती थी | इस 
तरह की संध्थाओं से आत्मशासन का साव जीता 
जागता रहता था। श्रेणी बनाने की प्रथा तो पूर्वकाल मूे 
ही प्रारम्भ होगई थी पर उद्याग और व्यापार के बढ़ने से 
महाभारत के समय में दह अधिक प्रवल हो गई । तब 
से अनेक शताब्दियों तक्ष इस प्रकार का आधिन्न आत्म- 
शासन हिन्दुस्तान में प्रचलित रहा और बढता सी शया | 
बाशतव में व्यवसाय शेणी की प्रथा एक स्वाप्ाविक्र प्रथा 
है और चह अनेक देशों और युगो में प्रवलित रही है । 
श्ाज कल तो खंघार में उसी का दोर दौरा है | सारे 
जीवन से आर्थिक समस्या का ऐसा घनिष्ठ रम्वन्ध है कि 
महुष्प अपने व्यवलाय के प्रबन्ध के बिल्कुल दूसरों पर 
नही छाड़ना चाहता | दूखरे, प्रत्येक्ष व्यवसाय के छोटे २ 
मामलों को चही लोग अच्छी तरह खसममते हैं जो उसमें 
लगे हुये हैं । उनका निपटारा भी चहो अच्छो तरह कर 
सकते हैं । तीखरे, संगठन के द्वारा भ्त्येक श्रेणी के व्यच- 
सायी अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं | प्राचीन भार- 


| 





५ शान्तिपद १०७ । १ व्न्श्रता 


२, घनपव २४८। १६ ॥ शान्तिपच छ४ | २० ॥ 
श्र 


€ २७८ ) 
तीय॑ श्रेणियों से यद प्रयोजन अच्छी तरह सिद्ध है जाते 
थे। श्रेणी प्रथा का एक और परिणाम हुआ । यहां 
व्यवसाय के अछुसार बहुत सी उपज्ञातियां बन गई थीं 
ओर आज तक बनती रही हैं । श्रेणी प्रथा के प्रचार के 
बाद व्यवसायिक आत्मशासन एक प्रकार से उपजाति का 
आत्मशासन भी होगया। इन छोटे २ क्षेत्रों में आर्थिक 
रुवराज सामाजिक स्वराज्ञ से मिल कर एफ होगया और 
ज्ञातियों की वह पश्चायतें प्रगर हुई जो देश भर में आज 
भी मौजूद हैं । यहां परिमित क्षेत्र भे जनसचा का सिद्धान्त 
प्रचल्षित था । 

रामायण 


महाभारत से ज्ञिन आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक 
परिस्थितियों का पता लगता है बह बहुत 
रामायण करके दूसरे विशाल इतिहासकाव्य रांसा- , 
यण में भी मिलती हैं । ज्ञों अन्तर हैं 
डनका कारण यह मालूम होता है कि महासाणर्त की रचना 
वो भध्यदेश के पच्छिमी भाग में हुई और रामायण की पूर्वी 
भाग में श्रर्थांत कोशल़ में, अथत्रा यों कहिये चतंमान अवध 
के आस पास | इसका केन्द्र है अयोध्या जो प्राचीन काल में 
हिन्दू सम्यता के मुख्य स्थानों में था और आज़ कल 
भी तोर्थ माना ज्ञाता है | रामायण आदि कघवि चाद्मीकि 
के नाम से प्रसिद्ध हैं पर महाभारत को तरह इसकी रचना 
भी धीरे २ अनेक 'कवियों के छदारा अनेक समया पर हुई 
थी । झुख्यतः रचनाकाल ईैं० पू० ५००-२०० जान पड़ता 
है | अन्त में एक्क महाकवि ने सब रचनाओं को खम्पादन 
वरके एक खुसंगठित इतिहासकाव्य का रूप वे दिया। 
५ 


( १७६ ) 


शामचन्द्र की कथा इतनी प्रसिद्ध है कि यहां उसके संक्षेप 
क्या उल्लेख की भो आवश्यक्रता नहीं है । पर एक बात 
कह देता आवश्यक है | वाल्मीकि के आधार पर अनेक 
संस्क्त कवियों ने और ,भसाथा कवियाँ ने पुराण, कथा, 
नाठक इत्यादि लिखे हैं पर अपनी २ रुचि के अचुसार और 
अपने २ समय के अआदशों के अच्चु सार उन्होंने परिवर्तन कर 
दिये हैं | संस्कत के अध्यात्मरामायण में और हिन्दी के 
तुलसीदासकृत रामचरितमानस में जो कथा है वह 
चाल्मीकि के वर्णन से अनेक अंशों में भिन्न है । यह भी स्म- 
रण रखना चाहिये कि रामचरितमानस के आदर्श १७ थी 
ई० सदी के हिन्दू समाज के आदर्श हैं और २,००० बरस 
पूर्व की रामायण के आदशों से कुछ भिन्न हैं । 

वाल्मीकि रापायण के वतंमान संस्करणों में लगभग 
२७,००० शलोऋ है और सात कांड हैं । पर सातवां कॉड-- 
उत्तरकाण्ड--बहुत पीछे बना था और पुराने समय के छिये कम 
सूल्य का है। रामायण की कथा में जिस लंका का जिक्र आया 
है वह दक्षिण का दापू नहीं सालूम होता; रावण की लंका, 
जैस्नोबी के मतानुत्तार, आसाम में थी और कीबे इत्यादि कुछ 
दूसरे विद्वानों के अचुलार वर्तंघ्तान मध्यप्रदेश में। सम्भवतः 
वह कही छत्तीसगढ़ के पास रही होगी | रामचन्द्र के समुद्र तक 
पहुँचने ओर पुल बांधने को कल्पना कुछ पीछे हुई । रामा- 
यण में ब्राह्मणों का प्रभाव मसद्दामारत से सी ज्यादा है । 
राजनीति में वही ज़मीन्दारी-संघ-शासन प्रथा हैं जो महाभारत 
मे नज़र आतो है | चरित्र, ज्ञान, कत्तंव्य, और प्रजापालन 
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में राजा का आदर्श बहुत ऊंचा है' । राज़ के पड़े घड़े 
मामलों में प्रजा फी सस्मति ली जाती 

राजनीति था पर हमेशा मानी न जाती थी * । 
शाज़ के काम के लिये आड़ बड़े मंत्री थे 

जिनका पद बहुधा मोरूुसी हो जाता था और जो राजा 
फे मरने या असमथथ होने पर सारा प्रबन्ध अपने हाथ 
में छे लेते थे *१। अन्यध् अयोध्याकांड में १८ तीर्थ या 
अफूसलर और अमात्यों की मुख्य, मध्य 

अधिकारी और जघन्य भ्रोणियों का उदलेख है*। 
राजधानी दो योजन रूम्बी थी, सड़क 

सोधी, चौड़ी और छझुन्दर थीं, ज्ञिन पर छिडकाव होता था 
ओर जिनके किनारे फूलों के पौधे लगे 

राजधानी थे । हवेलियां रत्नों से चमऋतो थों शोर 
अकाश से वात करती थीं | शहर के 

चारों ओर छुग और ख़ाइयाँ थीं। अयेध्या का चित्र बड़ी 
शान्ति, खुख और चैमच का है | यहां सी व्यचलायियाोँ की 
श्रेणियां नक्षर आती हैं । अयोध्याकांडः मे सीता राम से 
पूछती हैं कि श्रेणियाँ के मुखिया कहाँ हैं जो तुम्हारी 
सेवा में आने वाले थे १? राज्ञाा लोग कला, गान इत्यादि 
की सहायता करते थे १। राजा का कतव्य था कि किसानों 
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और ग्वालों पर कृपा करें, सबके अपने २ धर्म में लगाये, 
शुरु, तुछ, मुनि, अतिथि इत्यादि का सन्‍्मान करे *। जहाँ 
राज़ा नही हैं वहाँ न धर्म है, न खुख है, न कुडुम्ब है, 
और न ब्याह है। राजा ही सत्य है, राजा ही नीति है . 
राजा ही माँ है, राजा ही बाप है, राजा ही सब का 
भला करता है *। ह 


ब्राह्मणों का पद्‌ रामायण में भहाभारत से ऊंचा मालृम 
होता है। बालकांड' में कहा है कि क्षत्रियों 

सामाजिक जीवन की शक्ति बहुत नहीं है, ब्राह्मणों की शक्ति 
उनसे ज्यादा है, अलौकिक है १ । राजा 

दृशरथ ने च्यक्षन के धोखे से हाथी समझकर मार डाला । 
फिर उसे ब्राह्मण समभ्फर बहुत विलाप _ करने लगे । 
मरनेवाले ने खान्त्वना दी कि मैं ब्राह्मण नहीं ह' में तो 
शूदर खी से वैश्य का पुत्र हैं १ । तब राजा का शोक कुछ 
कम हो गया । उ्यचन के अन्तिम कथन से यद्द भी मालूम 
होता है कि अन्‍्तर्जातीय ब्याह इस समय भी होता था । 
रामायण में बहुत से तपस्वी हैं पर यह राजदर्बारों में जाते 
हैं ओर उपदेश देते हैं * ।कोई २ तपस्थी बड़ी रंगीन तबीयत 
के थे । अरण्यकॉंड मे एक तपस्वी पांच अप्सराझों पर मुग्ध 
होकर गाना खुनता हुआ उनके साथ फल्लोल करता है *। 
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विश्वामित्र दूस बरस मेनका के साथ रहते हैं ' | साधारणतः 
खारी रामायण में ऋषियाँ के परिवार हैं । उत्तरकांड कुछ 
पीछे का है पर उससे पता लगता है कि कोई २ स्त्रियां 
भी कड़ी तपस्था करती थीं '। राज़कुमारियां बहुधा स्वयंचर 
करती थीं पर पिता की शतं कभी २ ऐसी होती थी कि उनके 
चरने की कोई स्वतंत्रता न रह जाती थी १। साधारण पुरुषों 
को कसी २ कन्याओं के लिये येग्य चर न मिलने से कन्या 
मुप्रीयत को जड़ मालूम होतो थी * । स्व्ियां बाहर आती 
जाती थीं । सूर्पणंला राम और लक्ष्मण से स्वतंत्रता पूर्वक 
बात चीत ओर दिदलगी करती हैं *।खत्री का धर्म था कि 
पति की सेचा करे । श्रयाध्याकांड में दशरथ केकेयि से कहते 
हैं कि कौशल्या मां, बहिन, पत्नी, मित्र और दासी की तरह 
मेरी सेघा करती रही है ५। राम की सेवा करने के लिये 
सीता बन के जाती है । पर बहुचिचाह के फारण राज 
घरानों में बड़े क्ुश होते थे | अयेध्याकाँड में कैक्रेयि के 
वगलाते हुये मंथरा कहती है कि अगर राम के गद्दी हुई 
तो तुम कौशढया की दासी हो जाओगी, सरत राम के दास 
हो जायंगे और तुझ्द्दारी पतोह दुख पायेंगी; राज पाकर राम 
भरत के दूर परदेस में या दूसरी दुनियां में हो भेज देगे*। 
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कैकेयि ने राम के १४ घरस का चनवास दिला दिया। 
कौशल्या राम से दुखड़ा रोती है कि पति ने निरादुर करके 
मेरा अपमान किया, पति के स्नेह का झुख मैंने न जाना; 
सौतं अब मेरी अवहेलना करेंगी, मैं कैकेयि की दासियों के 
बराबर हो गई, चरन्‌ उनसे भी नीची हो गई । इन सौंतों 
के साथ तो मैं न रह सकूंगी । अगर तुम पिता की आज्ञा 
मानकर बन जाते ही हो तो मुझे भी अपने साथ छे 
चलो '* । दशरथ के मरने पर कौशल्या कैकाय के। कोसती 
है. और भरत भी उसे फटकारते हैं३ । क्रोधिव होकर 
लक्ष्मण पिता का बुड॒ढा स्थ्रेण कहता है और उन्हें मार 
डालने का भस्ताव करता है *। आगे संदेह के कारण 
लक्ष्मण भरत को, कैकेयि और उसके मित्रों को मारने 
का विचार करता है * | पर इस सारी खब्पट में 
राम की बराबर यही सलाद है कि पुत्र को पिता का और 
पत्नी के पति का आदेश प्रसन्नता से सिर पर रखना 
चाहये, और बहू को सास सखुर की सेवा करनी चाहिये ५ | 
सीता कहती है कि स्मी का सहारा न तो मां बाप 
से है, न पुत्र मित्र ल है, न अपने से है; पति ही एक 
मात्न सहारा है, इस लोक में और परलोक में-- . . मां 
बाप ने मुझे यही सिखाया था कि हर अबस्था में पति 
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के साथ रहता ' । ब्याह पर दृशरथ की कन्या शान्ता 
को रानियाँ उपदेश देती हैं कि पति, सखुए और बड़ों का 
झादुर करना | पति ही स्त्री का देचता है *। रामायण 
में व्यक्तितत चरित्र का आदर्श बहुत ऊंचा है। पारभ 
मैं ही नारद और वाल्मीकि की वात चीत में और फिर 
अयेध्याकांड मे राम को झुदुता, शान्ति, दया, शौर्य, सयम, 

कतज्ता इत्यादि सब ग्रुणों का भण्डार कहा है *। 
कुडुम्ब में पुत्र की लालसा सदा की तरह प्रबल है 
दशरथ पुत्र के लिये बड़े यज्ञ करते हैं "। मरद्याभारत की तरह 
रामायण में सी ग्रातिथ्य का आदर्श बडा ऊंचा है। अरण्य- 
कांड में बन्राह्णमेष में रावण के आने पर सीता सोचती 
है कि यह मेरा अतिथि होकर आया है, अगर इससे न 

बोलूंगी तो शाप देगा ' । 

सामायण और महाभारत के धामिक सिद्धान्त साधारण- 
तः चेदिक धर्म के हैं पर कुछ नये देवी 
धर्म देवताओं की पूजा पर ज्ोर दिया गया 
है । भीष्मपवं में कृष्ण अज्ञुन के 
आदेश करते हैं कि लड़ाई के पदिले दुर्गा की पूजा 
करो । डुर्गापूुजा उस शक्तिपूजा का पहिला रूप है जो 
आगे चल कर बहुत प्रचलित हुई और शाक्त पन्‍थों का 
मुख्य सिद्धान्त हुई । शिव की पूजा सी मद्दामारत में है 
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और उसके आधार पर पाशुयतंपन्‍थ का विधान है | छऋछे 
भागों में कृष्ण को विष्णु या परमेश्वर का अवतार माना 
है और अवतारों के सिद्धान्त का घतिपादन किया है । अच- 
तारों के साथ २ ही भक्तिमा्ग का ज्ञोर बढ़ा और विशेष 
कर कृष्ण की भक्ति मोक्ष का साथत मानी गई। वार बार 
कहा है कि संसार में खुच और दुख दोनो सब जगह मिले हुये 
नजर आते हैं पर दोनों ही अनित्य हैं | धर्म से स्थायी खुख 
मिलता है--मेश्ष प्राप्त होती है। कम का वन्धन जीच को वांधे 
हुये हैं; इससे मुक्त दोते ही सदा के लिये आनन्द मिलत्ता है। 


भगवदगीता 


नये धार्मिक साव का श्रेष्ठ रूप भगशवद्गीता में है जो 
महाभारत में शामित्र है और जिसकी 

भगवहुगीता रचना उपनिषदां के चाद हुई थी । कहा- 
चत है क्लि उपनिषद्‌ गाय हैं और गोपाल- 

नन्‍दन दुहनेवाला है | गीता में डपनिषदों के कुछ 
सिद्धाल्त साथुक जनता के अ्छुकूल बनाकर भ्रक्ति से मिलाये 
गये हैं | धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौरच और पाएड्च सेनाओं 
के ज्ञमा होने पर कृष्ण अआज्ञुन के रथ को आगे खे ज्ञात 
हैं। सस्बन्धियों के चारों ओर खड़े देखकर अज्जुन के 
दया और करुणा होती है, युद्धका साहख हृइ जाता है 
ओर गाण्डीव घतुप हाथ से गिर पडता है । कर्तव्य पर 
फिर दृढ कराने के लिये कृष्ण अज्जुन के संसार, आत्मा, 
परमात्मा का यथार्थ उपदेश करते हैं और मेहह एवं भीरता 
छुड्टाने हैं । इस महान्‌ उपदेश में तत्वज्ञान की कई लहरें 


हैं जैसे ज्ञान, यागय और ऊक्ति; ब्रह्म और अचतार और 
श्छ 


( श्थद ) 


आचार के भी सिद्धान्त हैं। गीता पर बहुत से भाष्य 
रे गये हैं जिनमें शंकराचार्य का सब से प्रसिद्ध है। 
दीका टिप्पणियाँ अब तक हो रही हैं । इनमें गीता के 
वाफ्यों के अनेक श्रर्थ किये हैं और कही २ बहुत खींच 
तान की है । यहां पर केबल तस्वज्ञान की दृष्टि से गीता 
के मुख्य सिद्धान्त संक्षेप से बताये जांयगे। 


आत्मा अमर और नित्य है। 
करती न जलती भीगती शोपय न होती है कभी। 
वह नित्य, स्थिर, है सर्वव्यापी, श्रचछ और शननन्‍्त भी ॥ 
झज, निविकार भ्रचिन्त्य अह अ्रध्यक्त जिसके। है कहा। 
क्या उचित तुम के शाोच करना है ! उसी हित यों अदा ॥ 
पर यह आत्मा कमबन्चन में बधा हुआ है और इचर 
उधर भटकता है । कर्मबन्धन से सुक्ति कम छोड़ने में 
नही है किन्तु कासना छोड़ने में है, फल की अभिल्राषा, 
आकांक्षा, छोड़ने में है। 
फल छाभ चिन्ता चाह छोड़ों, छोड़ दो दुब्ंद्धि वे? 
येगस्थ हो कर कमे कर, हो प्राप्त जिसस चुद्धि को॥ 
करते चकछो तुम कमे, फल की चाह चिन्ता छोड दो। 
मद मेह साथा चासना के; जाकू का तुम तोड दो॥ 
इससे यह अशिप्राय निकलता है कि कम करना अत्त्मा 
का स्थभाव है; कम से न काई बच सकता है और न 
कछिखी के। बचना चाहिये; पर कामना छोड़ देनी चाहिये, फल 
को चाँछठना न करनी चाहिये; समबु रू, समभाच होना 
चाहिये । कम से सागना बेहार है, अस्वामाविक है, निन्‍्द- 
नोय है पर मनुष्य का स्थितभज्ष होला चाहिये । स्थित- 
प्रक्ष के किये शुभ और अशुम, डुख और झुख, हृष ओ< 


( १८७ ) 


विषाद सब्र बराबर है। यही सच्चा कर्मयाग है। कर्मयोगी 
हानि और लाभ के परे है। स्वयं परमेश्वर कर्म करता है 
पर फल में आसक्ति नहीं रखता | कृष्ण भगवान ऋहते हैं 
कि अगर मैं कर्म छोड़ दु तो सारा संखार आलसी हो 
जाये । निष्दाम कर्म स॒त्रयं महान्‌ यज्ञ है जिसके फल से 
आत्पा ब्रह्म में लीन हो जाता है। चथापि गीता ने ज्ञान 
का महात्म्य माता है क्योंकि ज्ञानी परमेश्वर के समझता 
है और सच्चे मार्ग को देखता है। श्र कृष्ण कहते हैं:-- 

ज्ञानी मुझे अरू मैं उसे अत्थन्त प्रित्न हूं' स्ंदा । 

यप्रपि सभी हैं भक्त पर है अध्त्तततव्‌ ज्ञानी सदा ॥ 

चह येागयुक्त सदैव मेरे ध्यान में रहता छगा । 

चह जानता है बस मुझे ही डतमोत्तम गति, सगा ॥ 

ज्ञान का प्रधान चिबय है झध्यात्म । जानना चाहिये कि 

ब्रह्म नित्य है अक्षर है, प्रत्येक चरचु का आधार है | भ्री- 
करूष्ण कहने हैं कि यह समभ्ध ला कि मुझसे अर्थास परमेश्वर 
से खारा जगत्‌ पैदा हुआ है। 


सुर लो कहीं मुझ से परे कुछ भी धनंजय ! है नहीं। 
मणिसाल सम सुर में अथित हैं सब, अछग केई नहीं ॥॥ 
रस रूप हूँ कौन्तेय ! जल में, हूं प्रभा शशि ख्ये में। 
अफार चेदों में, तथा हूँ शब्द में ही शून्य में ॥ 
मैं पुत्ष में पुरुषाथ, पृथ्वी में सुपावन गनन्‍्ध हूँ। 
हूँ तेज मैं ही अग्नि में, हो जीव जीवों में रहूँ॥ा 
है पार्थ ! तापल तप दया सब प्राणियों का बीज हूँ। 


ह] 


में पण्डिवों की चुद्धि, मैं चेजस्वियों का चीयी हूँ॥ 


परमैषएच्र स्वयं अच्यक्त है पर संसार उसी से व्यक्त है; 


( १८८ ) 


उसमे सब हैं पर वह उनमें नहीं है, कह्पाम्त में 
सब उसमें लीन हो जाते हैं और फिर कल्प के आरंभ में 
उससे जन्‍म पाते हैं | लेकिन परमभेप्वर जीवबो के झुख दुख 
से उदासीन नहीं है।जब ५ धर्म की ग्लोनि होती है और 
शअ्रधर्म का अभ्युत्थान होता है तव खुग २ में वह दुष्टो को 
दमन करने के लिये और साधुओं की रक्षा करने के लिये 
अचतार लेता है । भपुष्य का चाहिये कि परमेश्वर को सब 
कुछ अ्रपंण कर दे, परमेश्वर फी भक्ति करें। इस स्थान पर 
गीता भक्तिमा में प्रवेश करती है | या तो निगुण ब्रह्म 
का भी चिन्तन किया जा सकता है पर सशुण ब्रह्म की 
भक्ति अ्रधिक्र सरल और अ्रयस्कर है । श्रीकृष्ण कद्दते हैं+-- 

हे पार्थ ! सब आशा भरोसा त्यागि मुझ पर रख सदा। 

निज कर्म कर अर्प॒ण झुके भजते मुझे जो सचंदा ॥ 

करते सदा जो ध्यान मेरा प्रिय मुझे ही जानते । 

सब नेह नाता त्तोड़, जो सर्वस्त मुझ का भसानते ॥ 

है पार्थ ! डनका चित्त भन रमत्ता मुझको में सबंदा । 

भच सिन्धु से उद्धार उनका ज्षीघ्र में करता सदा ॥ 

सन का छगा मु में मुके सर्वस्च अपना मानकों | 

देहान्त पीछे वास झुक में तुम करोगे जानलो ॥! 


जो परमेश्वर की भक्ति में तत्लीन होता है घद संसार 
का सब भाया मोह छोड देता है । चह परमेश्वर का ध्यान 
करता है--येग करता है। यहां गीता ने योग के भी कर्म, 





व. गीता के यह पद्चयाजवाद प० जगदीक्ष नारायण तिवारी के भलुवाद 
से 3छुछटन किये हैं । 


( १८६ )2 


ज्ञान और भक्ति से जोड़ दिया है।इस तरह धार्मिक विचार 

की कई धाराओं के सजद्भम से एक्र पेसी विशाल तरंग बनो 
» है ज्ञो अब तक मजुष्य जीवन के। हरा भरा करती है और 

सांसारिक छेशो से दुखी आत्मा को शान्ति देती है । 


सातवाँ अध्याय 


दर्शन और धर्म । 


इतिहास में अनेक्न जातियों ने संसार और सभ्यता के 
एक न एक अड्भ की पूर्ति विशेष राय 
भारतीय दुर्शन से की है | उदाहरणार्थ प्राच्चीन श्रोस ने 
संसार को सौन्दर्य का साथ प्रदान 
किया अर्थात्‌ अपनी सभ्यता में कला साहित्य और ज्ञीचन 
के सौन्दर्य का पेसा चमत्कार दिखाया कि संसार मुग्ध 
दोकर अनुफरण करने लगा । प्राचीन रोम ने _ इसी तरह 
व्यवस्था ओर क़ानून के भावषों के द्वारा संघार की प्रगति 
को बढ़ाया | प्राबीच भारतबर्ब ने सम्प्रतवा को सब से बड़ी 
सेवा तरपज्ञान अर्थात्‌ दर्शन के द्वारा की या तो भारत 
में सभ्यता के और भी बहुत से शअ्रज्नी का चिक्रास हुआ, 
साहित्य, व्याकरण, कला, गणत, ज्योतिष, वैद्यक, इत्यादि में 
इतनी उन्नति हुई ल्‍ह्लि आज़ भी आशय होता है। पर घह 
क्षेत्र जिसमें भारतीय बुद्धि ने सबर॒ल्ते बड़े चमत्कार दिखाये, 
जिसमें उनकी बराबरी आज़ तक केई नहां कर सका है, 
जिसमे उन्होंने संघार पर अपनी छाप लगा दी है--वह 
क्षेत्र तत्तज्ञान का है। यहां हिन्दुओं की पैनी श्रत्तदंध्टि 
और तर्क ने जड़ और चेतन, आत्मा और परमात्मा, मत 
और बुद्धि, स्वयं विचार और तक इत्यादि २ के स्वभाव 
को जानने का प्रयत्न किया है 
इस गम्सीर से गम्भीर समीक्षा में उन्होंने अदठुपम स्वतंत्रता 


( शृध१ 2) 


ओर निर्मयता दिखाई है। अपना तक जिधर ले ज्ञाय उधर जाने 
को चह तय्यार थे । न किसी प्रचलित घामिक सिद्धान्त की 
परवाह थी, न लोकमत का डर था, न आन्तरिक भीरझुता थी। 
ह सत्य का पता लग्रानां ही उनका पुर सात्र 
तक उद्देश्य था । इस अचस्था मे दाशंनिक मतभेद 
अचएयम्मावी था । दशन में जिन बातों 
की चर्चा होती है वह सब प्रत्यक्ष न हैं और न हो 
सकती हैं | अगर चह प्रत्यक्ष होती तो उनसे सम्बन्ध 
शखने वाले सिद्धान्तों की परीक्षा एऋदम हो जाती, सब के 
सत्य अखसत्य का पता ऐसी स्पष्टता से लग जाता कि 
मत भेद के लिये बहुत कम अवकाश रहता ॥ रसायनशास््र, 
चनप्पतिश, सत्र इत्यादि में पेखा ही होता है। पर दर्शन भे 
शात्मा या परमात्मा, कर्म या सोक्ष, खष्टि या प्रलय, इन्द्रिय- 
गोबर नहीं हैं। 


उनके चिषय में तक करते २ सिन्न २ पुरुष भिन्न २ परिणामों 
पर स्वभाचतः पहुँचने हैं | इस तरह अनेक 
सतभेद्‌ विचार श्टखलाएं अर्थात्‌ अनेक व्यवस्थित 
दशन उत्पन्न होते हैं। हिन्दुस्तान में इतनी 
सहनशीलता थी कि लोग सब दशरनों के प्रयल्ल और खोज का 
आदर करते थे और, मत भेद होने पर भी सब के उच्च स्थान देते 
थे। प्राचीन दर्शनों के बारे में एऊ और बात याद रखनी चाहिये । 
उन दिनों चिच्या का चैसा विशेषीकरण नहीं 
विशेषीकरण था जैसा आज कल है अर्थात्‌ भत्येक चिषय 

का धभाव 
का अध्ययन अलग २ विशेषज्ञों के द्वारा 
सदा नहीं होता था । आज कल मानसशास्त्र, तकंशास्त्र, नीति- 
शासत्र, मै।तिकशास्प्र सब अलग २ हैं और अलग २ ही पढ़े 


( है६२ ) 

जांते हैं। प्राचीन समय में यह सब एऊ दूसरे से जुड्दे हुये 
थे ओर एक ही व्यचस्था के भाग थे। अतएब पुराने दर्शनों 
में वहुत सी बातें मिलती हैं जो चर्तप्रान पद्धति के अनुसार 
तत्त्वज्ञान में नही शामिल की जाती | वर्तमान विशेषीकरण 
से इतना लाभ तो अवश्य हुआ है क्रि प्रत्येक शख का 
विक्रास स्वतंत्रता से और तेज्ञों से हाता है पर इसके कारण 
झान की एकता का, विद्या के सामंजस्थ का, भाव गौण 
हो जाता है। प्राचीन भारत में चिएत्रज्ञान की एक खुसंग- 
ठित पद्धति का भाव बहुत प्रबल था और विद्या की सब शाखायें 
एक द्वी तन से सम्बद्ध थी। 


भारतवर्ष में दूर्शा की इतनी चर्चा रही कि दर्शव 
धर्म का भाग होकर सारी जनता के 
मानसिक्त और अध्यात्मिक जीवन का 
श्रद्ू होगया । दर्शनों के कुछ मोदे २ 
सिद्धान्त विद्वानों की कुटियों से निकलकर जनता के प्रत्येक बर्ग 
में फैल गये। आत्मा, पुन्जञन्म, कर्म, मोक्ष इत्यादि पर सत्र 
लोग विचार करते थे या कम से कम कुछ विश्वास रखते थे। 
साहित्य में भी इन दाशंनिक सिद्धान्तों का उल्लेख बार २ आया 
है । भारतीय दृशंन का प्रभाव देश तक ही परिमित नथा। 
बैद्ध धर्म के साथ वह लंका, बर्मा, स्थाम, चीन, जापान, 
तिब्बत, और मंग्रोलिया तक पहुँतवा । शायद मायुछी आमद 
रफ्त से वह पच्छिम में श्रीस तक पहुँचा । सध्यकाल में 
उसने इस्लाम पर प्रभाव डाला और सूऊ़ी धर्म की उत्पत्ति 
में सहायता की । सूझ्ी धर्म सारे इस्लामिक सखार में एक 
बड़ी शक्ति रही है ओर साहित्य पर उसकी छाप अब तक 
लगी हुई है । १८वीं ईस्वी सदी से भारतीय दशंव का 


भारतीय दर्शन 
का प्रभाव 
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अध्ययन यूरूप में प्रारंस हुआ और शौपनहायर, डोयलन आदि 
अनेक दाशंनिकोंँ पर उसका प्रभाव इष्टिगोचर है | असी 
उसका इतिहास समाप्त नहीं हुआ है। लस्‍स्सव है कि भविष्य 
में भी वह नई दाश्शनिक हलचलों का कारण हो। 

पुराने दर्शनों के सिद्धान्त, शैली ओर गौरव के अच्छी 
तरह सममतने के लिये मूलभ्नन्थो का पढ़ना ज्रूरी है। यहां 
उनके मूल सिद्धान्त संक्षेप से केचल इस लिये लिखे जांयगे 
कि उनके बाद पुराने क्लिष्ट अन्थों के परिशीकन में पाठकों 
के सहायता मिले । 

तत्वज्ञान की जो घाराएं देश में बह रही थीं चह चार्बाक, 

जैन और बौद्ध और भक्ति या भागवत- 
छ दर्शन सिद्धान्तों के अलावा ६ दशंनों के रूप 
में प्रकद हुई'--न्याय, चैशेषिक, येग, पूर्व- 

मोमांसा, उत्तरमीमांसा या वेदान्त और सांख्य । इनके सूत्रों की या 
स्वयं इनके सिद्धान्तों की उत्पत्ति और उत्तरोत्तर विक्रास का 
समय ठीक २ निश्चय नही है पर मौय साम्राज्य के पहिले ई० 
पू० चौथोी सदी के पहिले इनकी मुख्य २ बात निश्चित हो 
चुकी थी । आगे कुछ ओर विकास हुआ, जैले शंक्राचार्य और 
रामानुज के छारा, पर मोटे २ सिद्धान्त ई० खन्‌ के कई सौ 
बरस पहिले ते हो गये थे। छहो दर्शन वेद के प्रमाण मानते 
हैं पर चेद्‌ के चाक्यों के अर्थ अपने २ ढंग पर लगाते हैं और 
वास्तव में खतंत्रता से खोज और तक करते हैं। ह 


सांख्य के वहुतरे सिद्धान्त उपनिषदों में और इधर उधर 
महाभारत में भी मिलते हैं । इसके पव- 

पु ु 
सांख्य तंक अथवा यों कहिये व्यवस्थापक कपित्व 


हि हक ++ पर 
जो ब्रह्मा, विष्णु या शअ्रप्नि के अवतार 
श्ण 
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माने जाते हैं ई० पू० ७-६ सदी में हुये होगे पर इसका 
पहिला प्राप्य ब्रन्थ, ४श्वर कृष्ण कृत सांख्य क्रारिका तीसरी 
$० सदी क्री रखता है।८ थीं ई० सदी के लगमग गौडपाद 
ने कारिका पर अ्रधान टीक़ा लियी जिस पर फिर नारायगु 
ने सांख्य-चन्द्रिदा लिखी। नत्री ई० सदी के छगभग चाच्रत्पति 
ने स ख्यतत््वकौमुदी लिखी | अन्य हिन्दू दार्शचिक्रों जी तरह 
लॉख्यदाशंनक भी बड़े निर्भव और स्वतंत्र चिचारक हैं, अपनी 
विचार पद्धति था परम्परा के परिणामों से नहीं मिककते पर 
ओऔर्स की तरह उन पर भी दूसरे दर्शनों का प्रभात्र पड़ा है । 
सांख्य दर्शन अनीश्वर बादी है अर्थात्‌ संसार का कर्ता 
इर्ता किसी का नहीं मानता । सारा जगत और जअगत्‌ की 
सारी चस्तुएं प्रक्ृत श्रौर पुरुष अर्थात्‌ आत्मा और उनके 
संयेग, पतिसंय्रेग से उत्पन्न हुई हैं | पुरुष एक नहीं है 
जैसा कि वेदान्ती मानते हैं. किन्तु चहुत 

पुरुष से हैं। सत्र का अलग २ छुख छुख होता 

है जिससे प्रगठ है कि अछुभव करने घाले 

अलग २ हैं। पुरुष जिसे आत्मा पुप्तान, पुंग्रुणजन्ठुगीचः, चर, 
क्रचि, ब्रह्म, अक्षए, प्राण, यः का, ओर सत्तू भी कह सकते हैं 
अनादि है, अनन्त है, देखने, जानने और अच्भव करने 
चाला है, निग्रण है । पदार्थो का पुरुष नहीं उत्पन्न करता, 
प्रकृति उत्पन्न करती है| पुरुष के सिचाय जो छुछ है 
प्रकृति है | धक्षति के आठ प्रकार हैं-- 

प्रकृति अ्रच्यक्त, चुद्धि, अहंकार ( चैकारिक, तैजस 

और भूतादि), और शब्द, स्पर्शा, चर्ण, 

रस और गंव के तन्मात्र | श्रव्यक्त जिसे प्रधान ब्रह्म, 
पुर, शुब्,, मधावक्र, अक्षर, झंत्र, तमसू और प्रसव 
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भी कह सकते हैं, अनादि और अनन्त है । यह मानो 
प्रकृति का अविक्सित तत्त्व है; इसमें न रूप है, न गंध 
है, न रस है, न यह देखा जा सकता है, न और किसी 
इलन्द्रिय से अहण किया जा सकता है । प्रकृति का दूसरा 
प्रकार है बुछे या अध्यवसाय । यहां बुद्धि शब्द का धयेग 
कुछ असाधारण अर्थ में किया गया है | बुद्धि पक्र महत्‌ 
है और प्रकृति पर प्रभाव डालती है । बुद्धि के आठ रूप 

हैं-चार सासध्विक और चार तामखिक ! 


बुद्ध सातक्त्विक रूप हैं-धर्म, ज्ञान, बैराग्य और 
५ चेश्च्यं | इनके उल्दे चार तांमसिक रूप 


हैं । बुद्धि के मनस्‌, मति, महत्‌, ब्रह्म, ख्याति, भज्ञा, श्रुति, 

छृति, प्रज्ञानसंतति स्घृति और थी भी कहा है पर शायद 

सांख्यद््शन में पहिले बुद्धि एक तरह के महत्‌ या ब्रह्म के अर्थ 

में ही मानी जाती थी । अहंकार या झमिमान 

झह कार चह है जिससे “ मैं सुनता हूँ ” “ मैं देखता 

हैँ” “मैं भोग करता हूँ ” इत्यादि धारणा 

उत्पन्न होती हैं | साँख्य सिद्धान्त में अहंकार प्रकृति से उत्पन्न होता 

है और बुद्धि के मेल से होता है। इससे अहम्‌ का भाव निकलता है। 

अहंकार के तैज़स, भूतादि, साचुमान और निरसुमान भी कहते 

हैं। अहकार से पालों तन्मात्र निकलते हैं जिन्हें अचिशेष, महाभूत, 
प्रकृति अमोग्य अखणु, अशान्त, अघोर, और असूढ़ भी कहते हैं । 

पर पुरुष और इन आठ प्रकृतियाँ का मिलाने से भी 

जगत्‌ के व्यापार स्पछ नहीं होते । 

विकार पुरुष और प्रकृति के निकटतर सम्बन्धों 

के छाए और मार्ण बताने की ज्रूणत है 

ओर प्रकृति के भी सरल पाह्य रूप बताने की जरूरत है । 
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इस लिये सोलह विक्रारों की कहपना की है शअ्र्ात्‌ पाँच 
बुद्धि इन्द्रिय, पांच कर्म इन्द्रिय, सन और पांच महाभूत । 
पाँच बुद्धि इन्द्रिय हैं--कान, आंख, जीभ, नाक और त्वचा 
जो आगे २ उपयुक्त पदार्था का प्रहण करती है । पांच कर्म 
इन्द्रिय हैं-आवाज़, हाथ, पैर, ज़ननेन्द्रिय और मल त्यागने 
का स्थान । मन अनुभव करता है । पाँच महाभूत हैं- 
पृथिवी , जल, तेज, बायु और आकाश । भूतों के भूतविशेष 
चिकार, विग्रह, शास्त, घोर, मूढ़, श्राकृति, ओर तनु भी कह 
सकते हैं । पुरुष, आठ प्रह्धति, और 
तत्त्व सेलह विकार मिलाकर पन्चीस तत्व 
कहलाते हैं । 


अहंकार के कारण पुरुष अपने को करत्तां मानता है पर वास्तव 
में पुरुष कर्ता नहीं है । यदि पुरुष स्वयं ही कर्चा होता तो 
सदा अछे ही कर्म करता । बात यह है झ्लि कर्म तीन गुणों 
के कारण होते हैं--सत्त्त, रण और तम | 
गुण यह केवल साधारण अथ में ग्रुण नही 
हैं. किन्तु प्रकृति के भाग हैं। आश्यन्तरिक 
भाग हैं। अगर तीनों शु्णों में सामज्ज्स्थ हो तो सबसे ' 
अच्छा है लेकिन अ्रगर किसी ओर से विषमता है श्र्थात्‌ 
किसी एक की केई प्रधानता है तो प्रकृति में संचलन होता 
है। इस तरह जञगत्‌ का आरंभ होता है और इसके विपरीत क्रम 
से अन्त होता है। इस क्रम को संकर, प्रतिसंकर होते हैं। 
संकर का क्रम इस तरह है--जब अव्यक्त का सम्पर्क पुरुष 
से होता है तब बुद्धि प्रगठ होती है। बुद्ध से अहंकार प्रगद 
होता है जो तीन तरह का है, चैकारिक अर्थात्‌ सत््व से 
प्रभावित, तैज्स अर्थात्‌ रज से प्रभावित जो बुद्धि इन्द्रियो 
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के पैदा करता है और तामस जो भूतावि पैदा करता है । 
४ भूतादि से तन्मात्र उत्पन्न होते हैं और 
संकर तन्‍्मात्र से भौतिक तर्त्व । इस प्रकार 
संकर का विकास चलता है। इससे 

डठ्ठा क्रम प्रतसंकर का है जिसका अन्त प्लय है । भौतिऋ 
तत्त्व तन्मात्र में भी परिणन हो जाते हैं; 

प्रतिस्च कर तन्‍्मात्र, अहंकार में, अहंकार बुछद्ध में 
और बुद्धि अव्यक्त मे | अब्यक्त का नाश 

नहीं हो सकता | उसका विकास और किसी चीज से 
नही हुआ है ! प्रतिसंकर पूरा होने पर प्ररष और अ्रव्यक्त 
रह जाते हैं । पुरुष अविवेक के कारण प्रकृति से सम्बन्ध 
करता है; विवेक होने पर सम्बन्ध हूट जाता है । सांख्य 
का यह भप्रकृतिपुरुषचिचेक वेदान्त के आत्मचिवेक्र खत 
मिलता ज्ुलता है | पर पुरुष का यह 

अविवेक अविवेक कैसे पैदा होता है कि चह्द 
अपने को--अर्थात्‌ आत्मा को--इन्द्रिय, मन 

या बुद्धि समझ लेता है ? पुरुष आप काम नहीं कर सकता 
तो त्रैगुण्य कहां से आ जाता है, बुद्धि कहां से पैदा हो 
जाती है ? इस प्रश्न का उत्तर खांख्य में नही मिलवा । कैसे 
भी पैदा हुआ हो, यह अविषेक सब छुख की जड़ है। 
इसी से जन्म मरण होता रहता है । पुनजन्स के सम्बन्ध 
में सांख्य यह भो मानता है कि सथूल शरीर के अलाचा 
एक लिड्भशरीर या प्रातित्राहिक शरीर है जो बुद्ध, अहंकार, 
सन, पाँच नन्‍्मात्र और पाँच आशभ्यन्तरिकर इन्द्रियोँ का बना 
है, ज्ञो दवाई नहीं पडता पर उसीके कारण पक पुरुष 
का दूसरे पुरुष से भेद्‌ किया ज्ञाता है, चह कर्म के असुसार 
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बनता है, मरने पर पुरुष के साथ दूसरे जन्म में जाता 
है श्रोर फल भसोगता है। यह सांख्प दर्शन 

कसे वार २ ज़ोर देता है क्रि इस अविवेक से 

ही पुरुष संसार के अंज्ञाल में फँस गया 

है, परिमित हो गया है, दुवर उठा रहा है । ब्िवेक होते 
ही यह दुख दुर हो ज्ञाता है, कृत्रिम 

कैवल्य स्रीमांएं मिट जाती हैं, पुरुष को कैशक्य 

मिल जाता है । कैपहय में फोई दुख 

नही है, कोई परतन्त्रता नही है, कोई सीमा नही है । यही मोक्ष है। 


सांख्य में तीन प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, आप्तचन ओऔर 

अनुमान । सांख्य के इन सब  सिद्धान्तों 

प्रभाय पर आगामी ल्लेबकों में चहुत सा मत 

भेद नजुर आता है । इनके अलावा 

सांख्य भ्न्‍्थों में अभिवुद्धि (व्यतसाथ, अभिम्तान, इच्छा, फर्ते- 

ब्यता, क्रिया ), कर्मयानि ( छति, श्रद्धा, खुखा, अविविदिषा, 

वित्रिदिषा ), चासु ( पघाण, अपान, सप्तान, उदान, व्यान ), 

कर्मात्या ( बैकारिक, तैतल, बूतादे, सानुमान, निरशुमान ), 

अविद्या ( तमस्‌, भोह, महामोद्द,, तामिस्न, श्रन्धतामिस्र ), 

तुप्टि, अतुष्चि, लिझ्धि, प्रसिद्धि, घूलिकरार्थ, षष्टितल्त, अलु' 

गअहसर्ग, भूतसग्ग, वृक्षिया, इत्यादि २ की भी बचिस्तृत 
व्याख्या की है । 

उत्तर पीमाखा या वेदान्त के सिद्धान्त उपनिषदों में हैं 

पर ब्योरेवार चर्णन सब से पहिले धाद- 

बेदान्त राथण ने ई० पू० चौथी तीसरी सदी के 

लगमग॒ बेदान्तखूत्र मे किया । सब से 

बडा भाष्य शंकराचार्य का है जो ६ थी ई० सदी में 
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हुये थे और जिन्होंने बौद और जैन धर्मों का खण्डन क्रिया | 
चेदान्व के सिद्धान्त पुराण और साधारण साहित्य में बहु- 
तायत से मिलते हैं और उनपर ग्रन्थ आज तक बनते रहे 
हैं । चेदान्त का प्रधान सिद्धान्त है कि 

ग्दा चस्तुतः जगत्‌ में केवल एक चीज है 

और वह है ब्रह्म । ब्रह्म अद्वितीय है, 

उसके सिवाय और कुछ नहीं है। तो फिर जगत्‌ -में बहुत 
सी चीज़ें कैले दिखाई पइती हैं ? वास्तव में पक्र ही चीजु 
है पर अविद्या के कारण श्रम हो जाता है क्लि बहुत सी 
चीजे हैं । अविद्या कया है ? अविदय्या 

अविद्या व्यक्तिगत आअज्ञान है; सानंवी स्वभाव में 

हि ऐसी मिली हुई है कि बड़ी कठिनता से 
दूर होती है। चिद्या से ही अवियया दूर हो सकती है | पर 
अविया कोई अलग चीज़ नहीं है कारी माया है, मिथ्या है । 
यदि अविद्या या माया को पृथक्‌ पदार्थ माना जाय तो ब्रह्म 
की अहछ्ितीयता नष्ठ हो जायगी और जमगत्‌ में एक के 
बज्नाय दो चीज़ें हो ज्ञायंगी | दूसरे अगर अविद्या अलग 
स्प्रतन्‍त्र खीज्ञ मानी जाय तो इसका नाश भरी न हो सकेगा। 
अप्तु, यह अविद्या भी सिथ्या है, अस्थायी है । प्रत्येक 
व्यक्त या प्रत्येषह् आत्मा अहय का ही ऑअंश है, ब्रह्म से 
अलग नहीं है | जो छुछ हम देखते हैं या और छिसी तरह 
अलजुभच करते हैं वद सी बह का अंश है पर वह हमें अविदया 
के कारण ठीक २ अजुभव नही होता । जैले कोई दूर से 
रेगिस्तान को देखकर पानी समझे या पानी में परछाई” देख 
कर समझे कि चन्द्रमा, तारे बादल पानी के भीतर हैं 
और पानी के भीतर घूमते हैं, उसी तरह हम साधारण 
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चम्तुओं को ब्रह्म न भान कर मकान, पेड़, शरीर, या ज्ञानचर 
इत्यादि मानते हैं। ज्यों ही हमे ज्ञान होगा, विद्या प्राप्त होगी 
अथवा यो कहिये कि ज्यों ही हमारा शुद्ध ब्रह्म रूप प्रगट होगा त्यों 
ही हमें सब कुछ ब्रह्म रूप ही मालम होगा । इस अबस्था 
को पहुँचते ही दमारे दुख दर्द्न की माया भी मिद जायथगी, 
सुख ही खुख हो जायगा, हम ब्रह्म में मिल जाय॑गे अर्थात्त 
अपने असली स्वरूप को पा जायेंगे । आत्मा ब्रह्म है--तुम 
ही ब्रह्म द्यो--तत्त्यमस्लि। संक्षेप में, तात्पय्य 
तत्चमसि यह है कि ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या 
है, आत्मा त्रह्म है जो ब्रह्म को जानता 
है बह ब्रह्म है; ब्रह्म को छोडऋर कोई चीज्ञ नहीं है कुछ 
भी पाने, जानते या मोगने लायक नही है। तत्त्वमसि में 
तत्‌ ब्रह्म है त्वम्‌ आत्मा है। चास्तव में दोनों एक है। 
चेद/न्ती मानते हैं कि यह घिद्धान्त वेदों में हैं, वेद प्रमाण 
हैं, चेद ब्रह्म हैं, वेद के दो भाग हैं--कर्मकाएड और श्ञान- 
काण्ड; ज्ञानफ्ाण्ड विशेष हर उपनिषद्‌ हैं; उपनिषदों में अद्वि- 
तीय ब्रह्म का उपदेश है । पर वेद का प्रमाण मानते हुये 
भी शंकराचार्य ने कहा है कि जिसने विद्या भ्राप्त कर सी 
उसने मोक्ष प्राप्त कर ली, चह ब्रह्म हो गया, उसे चेद की 
कोई आवश्यकता नहीं है । जैसे बाढ़ से लबालब भरे देश 
में छोड़े तालाब का कोई महत्व नहीं है वैसे ही विद्या प्राप्त 
किये हुये आदमी के लिये वेद का कोई महत्त्व नहीं है। 
विशुद्ध वेदान्त के अचुसार न्नह्न ही न्नह्म है पर व्यवहार 
दृष्टि से चेदान्ती जगत्‌ का अस्तित्व 
व्यवहार मानने को तथ्यार हैं । शंकर ने बोद्ध 
शूल्यचाद या चिद्यामात्र का खंडन करते 
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हुये साफ २ खींकार किया है कि व्यवहार के लिये चीजों 
का अस्तित्व और उनकी सित्नता मानती पड़ेगो। इसी तरह 
थद्यपि ब्रह्म वास्तव भें निर्ुण दी है व्यवद्यार भें उसे सशुर 
सात खकते हैं । इस तरह ब्रह्म में शक्ति माची गई है और 
शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है । ब्रह्म से जीवात्मा 
प्रगर्ट होता है। चह अविदया के कारण कर्म करता है, कम के 
अनुसार जीवन मरण, खुख दुख द्वोता है, अचियया दुर होते 
ही फिर शुद्ध रूप से आकर ब्रह्म में मिल जाता है। जब 
तक जीव संसार में रहता है तव तक 
सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के अलावा एकल सूक्ष्म शरीर 
ः भी रखता है । जब स्थूल शरीर पश्च- 
तत्व में मिल जाता है तव सी यद सूक्ष्म शरीर जीव के 
साथ राहता है । यह झुज्यप्राण, मन ओर इन्द्रियों का 
घना होता है, जड़ होने पर भी अदृश्य रहता है और पुनर्जन्म 
मैं आत्मा के साथ जाकर कर्म फल भोगमे मे सद्दाय होता 
है । स्थूल शरीर में झुख्य प्राण के 
स्पूछ घारीर अलाबचा पाण, उपात, व्यातल खमाव और 
उद्ान प्राण भरी हैं। पर यह सब द्यच- 
- हार दृष्टि से है, यह सब माया का झा है, अविद्या का परिणाम 
है--अदिया या साथा जो स्वयं मिथ्या है--सिथ्पात्व जो शवये 
कुछ नदी है। एक भह्म है, अद्वितीय है; बस, और कुछ नहीं है। 
वेदान्च इतता ऊंचा तसत्वज्ञान है कि साधारण आत्माशओं 
की पहुँच के परे है । अद्वितीय निम्मुंण ब्रह्म का सममकना 
कठित है, उसकी भक्ति करता और सी कठित है अथवा याँ 
कहिये कि विशुद्ध चेदाल्त में सक्ति के लिये स्थाव नहीं हैं, 
भक्ति की आवश्यकता हो नहीं है, ज्ञच--विद्या--दही एक 

ब््दु 
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सान्न उपयोगी साधन । पर कारा जानवाद मानवी प्रकृति 
फो संतोप नहीं देता। मजुम्य का छुदय 

सगुण त्रक्ष - भक्ति के लिये आहुर है। शअ्रतण्व कुछ 
तस्वज्ञानियाँ ने-चेदान्त के क्षेत्र में पक 

नया पन्‍्थ निकाला जो पझुख्य थ्रेदान्त सिद्धान्तों को स्वीकार 
करते हुये सी बअह्म को समुण मावचता है और भक्ति के 
लिये अवकाश निकालता है । अनुमान है कि चेदान्त में यद्द 
परिवर्तन भागवत धर्म या महायान बौद्ध धार था साधा- 
रण ब्राह्मण घर्म के अभाव से हुआ । बेदान्त की इस 
शार्ा को जमाने चाले चह्ुुत से तस्वनज्नानी थे जैसे वौद्धायन, 
हँफ, देमिड़ या दविड, शुहदेव, कपदिंत, भदरसलि | इनके 
समय का पता ढीक २ नहीं लगता पर घारहवी ईस्बी सदी में 
रामाछुज ने इन पूर्वाचार्यों का डब्लेख किया है। दौद्धायन 
और द्वमिड़ शंकर के पहिले के माज्तम दोते हैं । स्वयं 
शामाजुन्न ने नये बरेदान्ततत को पक्का किया और उसका 
प्रजार किया । रामानुज्ञ के सम्पदाय में आज़ भी बहुत से 
अलुयायी हैं । शंकर अछेतवादी है, रामाशुज चिशिष्टाद्वैतवादोी 
है । वाद्रायण ओर श'कर की तरह 

विशिष्टाद्दे त रामाजुज भी मानते हैं कि ब्रह्म सत्य दैं, 
सर्वब्यापी है पर च॒ह ब्रह्म को प्रेम या 

कशणामय भी मानते है। ब्रह्म में खिध्‌ भी है, अचित्‌ भी 
है, दोनों ब्रह्म के प्रकार हैं । आत्माएं ब्रह्म के भाग है, 
झतपुव असनश्वर हैं, सदा रहेंगे । ब्रह्म अन्तर्यामी है, अर्थात्‌ 
सब आत्माओं के भीतर का हाल जानता है । पर मोक्ष 
होने पर भी, ब्रह्म में मिल जाने पर भी, आत्माओं का अरितत्व 
रहता है; ब्रह्म के भीतर दोते हुए भी उन्तकां प्रथकत्व रहता है। 


शँ 
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यदू सच है कि कल्प के अन्त में प्लह्म अपनी कारणावस्था को 
घारण कर लेता है और आत्मा तथा अन्य सब पदार्थ संकुचित 
द्वो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं । पर दूसरे कढ्यग के पारंस 
में आत्माभों को अपने पुराने पाप पुएय के अचुलार फिर 
शरीर धारण करना पड़ता है| यह क्रम मोज्ञ तक चलता 
रहता है। जगत्‌ ब्रह्म से निकला है पर बिलकुल पमिथ्या 
नही है । इस विचारण्टछुना में ब्रह्म सगुण हो जाता है; 
उसमे विशेषताएं आजाती हैं; अछौत की जगह विशिष्टाह्वैत 
आता है; यह॑ ईश्वर प्रेम से भरा है; उसकी भक्ति करती 
; चाहिये । प्रलन्न होकर बह भक्तों को सब खुख देगा। 

पूर्वमीमांसा का विषय--यजक्ष, कर्मकाण्ड--वेदों के बराबथर 
पुराना है पर इसकी नियमाहछुप्तार व्य- 

पूर्वप्रीमाँसा चस्था जैमिनि ने ई० पू० चौथी दीखरी 
सदी में मीमांसासूत्र में की थी | इस 

खूब पर प्रधान टीका कुमारिलभद ने शलोकवात्तिंक, 
तस्त्रवात्तिक और हउुप्टीका में ७ ई० सदी में की । छुप्ता- 
रिल के आधार पर मणरडनमिश्र ले विधिविष्रेष और मीमां- 
सानुक्तरण ग्रन्थ रचे । इनके अलावा अन्य ठीकाएं अब 
तक होती रही हैं। कुमारिल ने शबर के पुराने सांष्य के 
झनेऊ स्थानों पए खंडन किया है पर उसके शिष्य प्रभाकर 
मे अपनो बहती टोका में शबर का ही ज़्यादा माना है । 
चेद के दो भाग हैं--पूचभाग श्रर्थात्‌ कर्मकाण्ड और 
उत्तरभाग झर्थात्‌ ज्ञानकारड । दूसरे 

फर्साकाण्ड साग की मीमांसा उच्तर भीमांसा या 
चेदान्त है। पहिले साग की भीमांसा 

पू्मीमांसता कहलाती है । चिपय का पारंस करते 
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हुये जैमिनि कहते हँ--अथातों घर्मोजश्चासा अर्थात्‌ अप 
घमम जानने की अधिलापा | अभिप्राय दें. कि पूर्वमीमांसा 
धर्म की विचेचना करती हैं । यह घर्म मंत्रा और ब्राह्मणों 
का हूँ | अंच्रों का माहात्य्य अपूर्द दे | ब्राह्मणों में विधि 
ओर अथबाद हैं | चिथ्रियां कई तरह की दै--उत्पत्तिविधि 
जिनसे साम्रान्य धविथ्वान होता मेँ, बिनियागविश्रि जिनमें यज्ष 
की पद्धति बताई हैं, प्रवाशविधि जिनमे यों का क्रम है 
ओऔर झधश्िक्रारच्रिश्चि जो यह बतानी हैं कि कौन किस यज्ष 
के करने का अधिकारी है | इनक साथ २ बढ़त से निपेध 
भी ८ । इस सम्यन्ध में जैमिनि ने नाम्रश्रेय अर्थात यत्र के 
शअश्निशत्र, उद्धिदु इत्यादि नामों पर भी बहुत ज़ोर दिया हैं। 
छक्लाह्मण के अथवादों में अर्थ समभझ्काए हैं । 
यन्नों छा विध्वान बहुत से मंत्रों में, ब्राह्मणों म॑ और सछु- 
सलियी में है; कहीं २ बहुत से क्रा और निग्रम बताये हैं। 
कहीं थोड़े स ही बताये हैं, कहीं छुछ भी नहीं बताये हैं, 
घहुघा कुछ पारस्परिक चिरोश्र इष्टियोंचर हैं; बहुत स्थानों 
पर संशय होता हे कि यहां क्या करना चाहिये ? क्रिस 
समंय और क्रिस नरद्द करना चाहिये ? इन शुत्थियों के 
खुलकाना पृर्वमीमांसा का काम है । मामांसकों से पाँच 
तरद्द के प्रमाण माने हें--भत्यक्ष, अछुमान, उपमान, अर्था- 
पक्ति अर्थात्‌ पशक्ल धस्तुविषय में दूसरी वस्तु के आधार 
था भाच से ज्ञात घाप्त करना और शाप्द। 
मग्राण कुप्रारिल भू ने एक छठा प्रमाण घाव 
क्षी माना है जो वास्तव में अजुम्तान का 
हो पक भेद हैं | पाँच था छः प्रमाण मानते हुये भी सीर्मा- 
सक प्रायः एक ही प्रमाण शब्द का प्रयोग करते हैं । शब्द 
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अर्थात्‌ ईश्वस्वाक्य या ऋषिधाकय के आधार पर ही घह 
यज्ञ विधान की ग़ुत्थियां खुलकाने की चेष्ठा करते हैं। अत- 
एव उन्होने बहुत से नियम बनाये हैं कि शुति का श्र 
कैसे लगाना चाहिये, यदि शुति और उरुछति में विरोध 
मालूम हो तो स्घ॒ति का अर्थ कैले लगाना चाहिये, यदि 
दा स्छुतियाँ में विरोध हो तो श्रुति के अचछ्ुसार कौन सा 
अर्थ श्राह्म है, यदि डस विषय पर श्रुति में कुछ नहों है 
तो क्या करना चाहिये ! यदि स्छति में फाई विधान है पर 
श्रुति में उस विषय पर कुछ नहीं है तो कहां यह मानना 
चाहिये कि इस विषय की शुति का लोप हो गया है ! 
इस खसथ की भीसांसा माधव ने न्यायमालाविस्तर से 
घड़े चिसतार से की है । अथ लगाने के जो नियम यक्ष- 
विधान के बारे में बनाये गये हैं उनका प्रयोग और चिषया 
में भी दो सकता है। उदाहरणार्थ, कायून जो शब्द फे 
आधार पर स्थिर है इन्ही तियमों के अच्ुसार स्पष्ट किया 
जा सकता है। पू्मीमांसा का यह विशेष महत्व है । 
डससे धर्म, आचार, यज्ञ, कानून इत्यादि स्थिर करने में 
सद्दायता सिल्नती है । वास्तत्र में पूत्रमीमांसा तस्वज्ञान की 
पद्धति नहीं है, यश्ञ और नियम दिधान की पद्धति है लेकिन 
परकपरा से इसकी गणना परड़दर्शव में होती रही है। पूर्व- 
मीर्मांसा क्वा विषय ऐसा है कि मीमांसकों में मतभेद अचएय॑- 
भाची था । मीर्मासकों में प्रभाकर का सत बहुत प्रबल 
श्ह्य है । 


योग के प्रथम रूप वेदों में मिलते हैं; डपनिषदों में 
बार २ उसका जिक्र आण है, बोझ और जैन धर्मों ने 
येाग को स्वीकार किया है. बुछू और महावीर ते येगग 
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किया था, गीता में ऋृष्ण ने याग का 

गोग उपदेश दिया है और पद्धति का निर्देश 
किया है।पर यथाग की पूरी २ व्यवस्था 

ई० सन्‌ से एक दो सदी पढ़िंले पतअजलि ने यागसूत्र 
में की ज्ञिप्त पर व्यास ने चौथी ई० सदो में बड़ी टीका 
रची जिस पर फिर नर्वी सदों में चाचस्पनि ने तत्त्ववैशारदी 
डीका बनाई । याग पर छोटे मेरे अन्ध चहुत बने हैं. और 
अब तक बन रहें हैं ( भगवदुगीता में योग की परिभापा 
समत्व शब्द से की है । यायथ का वास्तविक श्रर्थ यही 
है छि आत्मा का सम्रत्व प्राप्त हो | बहुत से लेखकों ने 
येग का संयोग अर्थात्‌ परमात्मा में आत्मा का समा जाना 
माना हैं पर न तो गीता से और न 

ससत्व पतञ्जलि के सूत्रों से इस मत का सम- 

शरन होता हैं | येागंसूत्र के भाष्य में 

भेजदेंच ने ते यहां तक कहा है कि येग वियोग है, पुरुप 
और प्रकृति मे त्रिचेकत था वियेग है | इसी तरह घोौद्ध और 
जैन जो परमात्मा को नहीं मानते येग को मानते हैं और 
कहीं २ तो उस पर बहुत ज्ञोर देते हैं । खांख्य से योग 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है । योगसूत्र या येगसूताचुगासन के 
सांख्यमबंचन भी कहते हैं । विनानभिश्षु 

साँत्य से सम्बन्ध. जिसने कपिल के सांख्यसूत्र पर टीका 
की है येगवासिक और योगसारसंम्रह 

का भी रत्रयिता है ओर दोनों तत्त्तवानों के सम्बन्ध का स्पष्ट 
करता है | येग ने सांखप को बहुत सो वात ले ली हैं पर 
कुछ नई बाते जोड़ दी हैं, एक तो परमेश्वर, दूसरे पर- 
मेश्वर की भक्ति, सीसरे चित्त की पकाप्रता | योगशांख्रों ने 


च् 


€( 3२०७ $ 


संघम की विस्तृत पद्धति बना दी है। इसीसे ये फो खेश्वर 
सांख्य भी कहते हैं। 
दूसरे खूज में पतञ्जलि कहते हैं कि चित्त को कृत्तियों 
फा निरोध येशग है। यदि मन एकाअ करके आत्मा या पर- 
मात्मा के ध्यान में लगा दिया जाय, 
दित्तइ्नतिमिरोध इन्द्रियों की चंचलता रोक दी ज्ञाय और 
सब व्यापार बन्द करके एक सात्र ध्यान 
किया ज्ञाय तो आत्मा को सम्तत्व और शान्ति मिलती है, 
सब दुष्च मिद जाते हैं और आध्यात्मिक आह्यद प्रगद होता 
है।मन की चश्लता बीमारी, खुस्ती, संशय, लापरवाही, 
मिथ्यात्व इत्यादि स्रे उत्पन्न होती है । इन्होसे दुख भी 
उत्पन्न दोता है । इन सब के दूर करने के लिये सन के 
तत्व पर स्थिर करता चाहिये । इसकी ज्योरेघधार व्यवस्था 
पतञ्जलि के येगसूत्र में है | खूत के चार पाद हैं--समाथि 
साधन, विभूति और केवदय । समाधिपाद में योग का उद्य- 
देश्य ओर रूप बताया है और दिशल्लाया है कि समाधि कैसी 
होती है । इस समाधि के साधन क्‍या हैं--यह दूखरे पाद 
में बताया है। समाधि से बहुत सी अलौकिक शक्तियां 
भाप्त होती हैं--इन चिसूतियों का वर्णन तीसरे पाद में है। 
इन भागों में येग के बहुत से अभ्यास-क्रियाए--सी 
बताये हैं । येग की पराकाष्ठा होने पर आत्मा को कै- 
वलय प्राप्त होता है--अर्थात्‌ जगत्‌ के जंजाल से हटकर 
आत्मा आप में ही लीन हो ज्ञाता है । यह न समकना 
चाहिये कि योग मत में कैचल्य होने पर 
आत्मा प्रर्मेश्वर में मिल जाता है। पेसा 


कथन पतजञ्ञलि में कही नहीं हे और न 
विज्ञानभिक्षु का येागसारखंग्रह ही इस धारणा का खसम- 


कैचल्प 
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थंन करता है। यह झपश्य माना है कि यदि साधनों से 
पूरी सिद्धि न हो तो परमेश्वर की कृपा कैबल्य और सेश/्ष 
तक पहुँचने में सहायता करती है । कैयलड्य का यह पिषय 
चौथे पाद में है । येग में अभ्पास चुत से है जिनसे 
सिथिति में अर्थात्‌ दत्तियों के निरोध में और चित्त की एका- 
भ्रता मे सहायता मिलती है ।,अभ्यास 

भभ्यास या प्रथल बार २ करना चाहिये। द्त्तियाँ 

का निरोध दोने पर बैराग्य भी द्वो जाता 

है जिसमे न दृए और न आलुभाविकू पदार्था की फाई 
अमिलाषा रह जाती है | समाधि के उपायो में मिन्न २ प्रकार 
के प्राशायाम का चहुन ऊँचा स्थान है | इस सम्बन्ध में हृठ 
यथा क्रिपायेग का भो विह्तुत चर्णन किया है जिससे आत्मा के 
शान्ति और प्रकाश की प्राप्ति द्ोवी है । यागाह्ल में येग के 
आठ खाधन हैं--यम, नियम, अआखत, 

परासन प्राणायाम, प्रत्यादार, धारणा और 
समाधि । आसन बहुत.से हैं जैसे 

प्मासन, घीरासन, भद्गालन और स्वस्तिकासन । योगलाधन 
से बिभूतियां प्राप्त ऋष्के मतुष्प सब कुओ देख सकता है, सब 
कुछ ज्ञान सकता है, भूख प्यास जीत खकता है, दूसरे शरीर 
| में प्रवेश कर सकता है, आकाश के चढ़ 
विभूति सकता है, सब तत्त्वों के विज्यय कर 
सकता है और जैसे चाहे उनका प्रयेग 

कर सकता है इत्यादि २। पर पतश्ञलि तथा अन्य लेखकों ने 
ज्ञोर दिया है कि येग का खन्चा उद्देश्य कैबल्य या मेक्ष है। 


न्याय जिसे तक विद्या या चादविद्या भी कहते हैं ई० 
पू० तीसरी सदी के लगभग गौतम या अक्षयाद के न्याय. सूजों 


हर 
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में और उस के बाद ७०वीं ई० सदी के लगभग वबात्श्या- 

सन की महाटदीका न्यायभाष्य से, तत्पश्वात्‌ 

न्याय ५थीं सदी में दिग्ताग के प्रमाणसम्ुउ्य 

*ं स्यायप्रवेश इत्यादि में, ६ ठी सदी में उच्योत- 

कर के न्‍्यायवातिक में ओर धर्म श्वीतिं के न्‍्यायचिन्दु में, £ ची सदी 

में घर्मोचर की न्‍्यायविन्दु दोका में और उसके बाद बहुत से 

श्रन्थों और टीक्नाओं में वाद विवाद के साथ प्रतिपादत 

किया गया है । गौतम का पहिंला प्रतिज्ञासूत्र है कि 

प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दष्टान्त, सिद्धान्त, अचयब, 

तक॑, निर्णय, बाद जदय, चवितण्डा, हेत्वासास, छल, जाति, 

निम्नरहस्धान--इन सोलह के ठीक २ ज्ञान से सुक्ति होती है। 

तीललरा सूत्र कहता है कि प्रमाण चार त्तरह का है-प्रत्यक्ष 

अनुमान, उपसान और शब्द । जब पदार्थ 

प्रमाण से इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है तब 

प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जो छुप भकार का है 

(१) खंयेग--पदार्थ का साधारण ज्ञान 

प्रत्यक्ष (२) खंयुक खमवाय-पदार्थ के गुश 

का ज्ञान (३) खंयुक समवेत समवाय-- 

पदाथ के शुण की चाति इत्यादि का ज्ञान (४) समवाय-- 

इन्द्रिय और पदार्थ का नित्य सम्बन्ध--जैले आकाश के 

नित्य ग्रुण शब्द का कान के भीतर के आकाश से सम्बन्ध 

(५) समवेत खमवाय--जैले ऊपर के इृष्डान्त मे शब्द की 

जाति का बोध (६) संयुक्त विशेषण-जैले अभाव का 

जान । अलुमान के पांच अंग हैं (१) 

अनुमान पत्तिजा--सिू की जाने चाली बात का 

कथन (२ ) हछहेतु--कहारण का कथन 

(६) उदाहरण (छ) उपनय--हेतु की स्पष्ठ सूचना (५) 
ब्छ 
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निधमन-सखिद्धि क्वा कथन । जैसे (१) पहाड़ पर आग है 
(२) क्योंकि वहाँ धूप्राँ दिखाई देता है (६) जहाँ धूभां 
बदां आग जैसे चौके में (४) पहाड़ पर धूर्भा है (५) इस 
जिये पद्ाड़ पर आग है। देवु दो तरह के हांते हैं, एक 
तो चद जो खाधम्य या सादश्य के छारा 

दे प्रतिता की सिद्धि करते हैँ. जैसे ऊर्र 

»... के छिद्धान्त में; दूसरे बह जो चैधम्य॑ 

के हारा सिद्धि करने हैँ जैध जड़ पद्ाथों की निर्ीचिता से 
शरीर में क्षात्मा की सिद्धि | आगे चल कर इन दो प्रकारों 
के स्थान पर त्तीन अछ्ार माने गये--अन्चयव्यतिरेंकी, केच- 
लानबबी, फेंचलब्यतिरंकी । जा हेठु कहीं है, कहाँ नहीं हं, 
घद अन्चयव्यतिरेकी हैँ, जैसे अआोके में घुआं । जो देत 
सत्र हे। चह केवलान्वयी है | जा कहीं भी न दो घद 
केवलब्यतिरकी जैले आग कहीं भी पानी नहीं है । 
देत्वासास पाँच ह--सव्यभिचार, पिरुद्ध, 

देल्वाभाल प्रकरणसम, साध्यसम अआर फालातीत 
जिनसे किसी बआीज्ु का प्रसाण ठीक तरह 

नहीं हों रूकता । खब्यभिचार या अनैकात्तिक देतु छह है 
ली साध्य और अखाध्य दानों के साथ दे जैस शब्द नित्य 
हैँ क्योंकि शब्द का स्पर्ण नहीं दों सकता | इस हेतु को 
देने बाला यह भूलता है क्लि बुद्धि इत्यादि चीज़ें रुपर्श न रखती 
हुई भी अनित्य हैं । चिठ्छदेतु विद्कुल उलदा है जैसे 
घड़ा हुद वहीं सकता क्योंकि रह टूट गया है । प्रकरणसम 
य) सत्मतिपक्ष हेतु बह है जिससे किसी और स्पष्ट प्रमाण 
नहों छोता । साध्यसम यथा असिद्ध बद है जो स्वर्य सिद्धि 
की आवश्यकता रखता ह । क्रालातीत या कालात्ययापदिष्द 


( शेश१ ) 

देतु चह है त्ञो सप्व से बाधित है। प्रमाण का चोतय साधथव 
डउप्मान है जिसमें समानता या साइश्य के 
- इपसान द्वारा प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है जैले घर के 
घड़े से मिलने छुलने चाली चीज्ञ देखकर 
बोध होता है कि यह सी घड़ा है। उपसान को चैरेषिक्त दार्शनिक 
ने और कुछ अन्य लेखकों ने प्रमाण की पद्यी नहीं दी है। शब्द 
प्रमाण है आप्त अर्थात्‌ धर्म इत्यादि जानने 
शदद वालों और उत्कृष्ट चरित्र रखने वालों का 
उपदेश | ,यह दो तरह का है एक ते दब्दार्थ 
जो इन्द्रियों से जानने योग्य बाते बताता है और जो ममुष्यो का 
भी हो सकता है। दूसरा. झआचष्टार्थ जो इन्द्रियों से न ज्ञानने योग्य 
बातें जैसे स्वर्ग, नरऊ, सोक्ष इत्यादि बताता है ओर जो ईश्चर का 
डपदेश है। वेद ईश्वर का रचा छुआ है और सर्वत्र भ्रमाय है। इस 
तरद्द चाक्य दो तरह के होते हैं--बैदिक और लौकिक। पुराने 
नैयायिकों ने रुठुतियों को लौकिक वाक्ष्य माना है पर आगे के 
कुछ लेखको ने इनकी गणता भी चेद्वाक्य 
चेदवाक्य में की है। चेद्याक्य तीच तरह के हैं---एक 
तो चिधि जिसमें किसी बात के करने या न 
करने का विधान हो; दूसरे अधथवाद जिसमें (१) विधेष की घर्शंसा 
हो या (२) निषेध की निन्‍दा हो या (३) कर्म की रिन्ल रीति 
का निर्देश हो या (७ ) पुराकठप अर्थात्‌ पुराने त्तोगों के आचार से 
विधेय का समर्थन हो! तीसरा चेंद्वाक्य अचुवाद है जो विधेय 
की व्याख्या, फल इत्यादि बता के, आचश्यछ बातों का निर्देश कर 
के, करता है। इस स्थाव पर न्‍्याय्दर्शन में पर और चाकुय की 
चिस्तार से विवेचना की है । जैले पद से व्यक्ति, आकार 
झओऔर जाति का ज्ञान होता है, शब्द और अर्थ का नित्य रच्चन्ध 

है। इत्यादि इत्यादि । 


( रेरं३ ) 


दूसरे पदार्थ प्रमेष से उन वस्तुओं का अभिप्राथ है जिनके 

यथार्थ ज्ञान से मोक्ष मिलती है। यद्द बारह 

प्रसेय हैं (१) श्रात्मा (२) शरीर (३) इम्द्रिय 

(४) अर्थ (५) बुद्धि (६) मन (७) 

परद्रत्ति (८) दोष (६) पुनर्जन्म (१०) फल (११) छुख 

(१२) मोक्ष । भ्रात्मा भत्यक्ष नही है पर इसका 

आत्मा अनुमान इस तरह होता है कि इच्छा, दोष 

और प्रयत्न या व्यापार करने बाला, ज्ञान 

करने बाला, खुख और दुल का अनुभव करने वाला अवश्य कोई 

हैं। आत्मा अनगिनित हैं। संसार को रचने वाला शअात्मा है 

ईएचर । साधारण आत्मा ओर ईश्वर दोनों में ही संख्या, परिम्ताण, 

पृथकत्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, इच्छा और प्रयत्ल यह ग्रुण हैं पर 

ईश्वर में यह नित्य हैं, औरों में श्रनित्य ! ईश्वर का ज्ञान नित्य और 
सर्च॑ब्यापी है; औरों में अज्ञान, अधम; प्रमाद इत्यादि दोष भी हैं । 

शरीर चेष्ठा, इच्द्रिय ओर अथ का आश्रय है; प्ृथ्बी के 

परमाणुओं से बना हे। धर्म अधर्म या पाप 

शरीर पुण्य के अनुसार आत्मा तरह २ के शरीर 

भरारण करता है। इन्द्रिय पांच हैं--ताक, 

कान, आँख, जीभ और त्वचा जो उत्तरोचर पृथित्री, आकाश, 

तेज, जल ओऔर वायु से बनी हैं और 

इन्द्रिय अपने उत्तरोत्तर ग्रुण, गंध, शब्द, रूप, 

रस और स्पश का प्रहण करती हैं । 

इन्द्रियों फे इन्हीं विषयों को अर्थ कहते हैं; जिसके चौथा भमेय 

माना हैं। आगे के नेयायिकों ने द्वव्य, 

श्र्थ शुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और 

अभाव के श्रर्थ में गिना है। प्रथिवी 


( शश|॥ई ) 


का प्रधान शुण है गन्ध पर इसमें रूप, रस, स्पश, संख्या, 
परिमाण, प्ृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, शुरुत्व, 
हचत्व और संस्कार भी हैं,--परमाणुओं में नित्य और स्थूल 
पदाथों में अनित्य । इसी तरह जल, तेज वायु और आकाश 
में अपने २ प्रधान शु्णों के अलावा और शुण-ली हैं,--पर- 
साणुओं सें नित्य और अन्यत्ञ अनित्य | पांचवा परमेय बुद्धि है 
ज्ञो ज्ञान है, और चस्तुओं का ज्ञान कराती है। यह अनित्य है पर 
नैयायिओं ने ईश्वर के ज्ञान को नित्य माना है । छठे पमेय सतत 
को बहुतेरे नैयायिकों ने इन्द्रिय माना है। 

बुद्धि स्मरण, अच्चुधान, संशंय, प्रतिभा, शाब्दज्षान, 
स्वप्तज्ञान और खुखदुखज्ञान यह मन से हीं 

होते हैं. सन प्रत्येक शरीर में एक हो है अरु के बराबर है, 
एक क्षण भें एक ही पदार्थ का बोध करता 

सम है । खातवां प्रमेय है प्रवृत्ति जो इन्द्रिय, मन 

या शरीर का व्यापार है, जो ज्ञान या क्रिया 

उत्पन्न फरती है, ओर जो आगामी नैयायिकों के मत से दस 
तरह की है । शरीर की तीन शभ्रव्ृत्ति ( १) 
पराई रक्षा (५) सेचा ओर (३) दानः 
बाणी की चार अ्रद्ृत्ति, (७) सच बोलना 
(५) प्रिय बोलना (६) हित बोलना और (७) वेद पढ़ना; 
सन की सीन पन्ृकत्ति (८) दया (६) लोभ रोकना और 
( १० ) भद्धा--यह दस पुरुय घचृत्ति हैं । इससे उल्दठी दस पाप 
प्रवृत्ति हैं। प्रचुक्तियों से ही घर्म, अधर्म होता 

दोष है। आठवें प्रमेष दोष में राग, छेष और 

मेह सम्मिलित है । राग पांच तरह फक्ला 

है---काम, सत्खर, स्पृद्द, तृष्णा और लोस । छोष भी पांच 


प्रद्ृक्ति 


दर श्र ) 


वरद का है, क्रोध, ईष्या अर्थात्‌ दूसरे के लाभ पर डाह, 
झखूया अर्यात्‌ दूधरे के श्ुर्णों पर डाह, द्ोह भौर अमर्ष 
आर्थात ज़लत | भेाह चार तरह का है,-मिथ्या शान, 
संशय, मान ओर प्रसाद | नयवां अमेय पुतर्जन्म या प्रेत्य- 
भाव है । दसवां प्रमेथ फल अर्थात्‌ कर्मफल और ग्यारंहयां 
हुप्पत हैं । बारहवां प्रमेथ मेक्ष या अपवर्ग है । रागद्वेंष, 
व्यापार, प्रवृत्ति, कर्म आदि छुट जाने से, मन के आत्मा 
में लगाकर तत्वज्ञान प्राप्त करने से, 
मोक्ष जन्म मरण का खिलखिला हूद ज्ञाता 

है और मोक्ष हो ज्ञाती है । 
सीखरा पदार्थ संशय है जो वस्तुओं या सिद्धान्तों के विषय 
में होता है । चौथा पदा्थ है प्रयाजन जो 
संशय मन, वचन या काय के ज्यापार या 
प्रवृत्ति के सम्बन्ध में होता है | पांचवां 
पदार्थ है इष्टान्त जो समानता था विषमता का होता है 
और जो विचार या तको की बात है । 
अन्य पदार्थ छुठा पदार्थ सिद्धान्त प्रमांणसिद्ध बात हैं 
जी चार तरहे का हो सकता है (१) 
सर्व॑तन्जसिद्धाल्त जो. सच शार्त्रों में माना गया हैं (२) 
प्रतितंत्रसिद्धा्त जो कुछ शार्खा में माना गया हैं और 
कुछ में नहीं (३) अधिकरणसिद्धान्त जो भाने हुए सिद्धान्तों 
से निकलता है (४) अभ्युपगनसिद्धान्त ज्ञो प्रसज्भवश 
माना जाता है या, आगामी लेखकों के अछुसार, जो सूत्र में 
न होते हुये भी शाखकारों द्वारा माना गया है। खातवां 
पदार्थ अचयच वाक्य का अंश है; आठवाँ है तकोे नर्चां है 
निशुय श्रर्थात्‌ तके के द्वारा निश्चय किया छुआ सिद्धान्त | 


हि ( २१७ ) 

बाक़ी पदार्थ तक, शास्त्रार्थ या विचार के अक्लया प्रलडू या 

बाघा हैं ॥ 
प्रादीन सारत में और अब भी संस्कत पाठशालाओं में 
स्यायनर्शन के साथ दी चैशेबिकर्शश का अध्ययन होता 
है । चैशेषिक सिद्धान्त के चिन्ह बुछ और महावीर के 
खमय में अर्थात्‌ ई० पू० ६--५ खदी में 
वैशेषिक मिलते हैं पर इसकी व्यवस्था दो तीन 
सदो पीछे काश्यप, ओऔलूकप, कणाद, कणखुज््‌ 
या फणसकश्त ने वैशेषक सूत्र के १० अध्यायों में की है । 
चौथी ई० सदी के लगभग प्रशस्तपाद ने पदाथघर्मसंग्रह 
मे और १०--१५१ ई० खदी में उसके टीकाकार व्योमशेखर 
ने व्योमचती में, अोधर ने न्‍्यायकन्दुकी में, उदयन ने किर- 
णावली में और भ्रीवत्स ने लीलावती में वैशेषिक का कथन 
फिया है। कणाद ने धर्म की व्याख्या करते की प्रतिज्ञा से 
अपना सूत्र आरम्भ किया है । धर्म चह 
चर्म है जिससे पदार्थां का तस्वन्नान होने पर 
मेाक्ष होती हैं। पदार्थ ६ हैं--द्रव्प, शुण, 
कर्स, सामान्य, विशेष, और सप्तचवाय, जिनमें संसार ह्ली सब 
चीज़ शामिल हैं । दूवय नो हैं--पृथियी, जल, अग्नि, वायु, 
आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और सन | 
पदार्थ पएूथिवी, ज़ल, तेज, ओर वायु के लक्षण 
या शुण चैशेषिक्त में सयाय की तरह बताये 
हैं। ” पृथिवी आदि द्ूव्यों को उत्पत्ति प्रशस्‍्तवाद भाष्य 
( पृू० ४८-४६ ) में इस घकार घरणित है । जीवों के कर्म 











१. न्याय पर दिन्दी सें देखिये समाधवकुत लवेदर्शनसंभइ का अजुवाद 
ओर गंगानाथ का कृत स्थायम्रकाश | 





( २११६ ) हे 


फल के भोग करने का समय जब आता है तब महेश्वर की उस 
भोग के अनुकूल सृष्टि करने की इच्छा होती है।इस इच्छा के 
अच्लुसार, जीवों के अदृष्ट के बल से वायु के परमाणुओं में 
चलन उत्पन्न होता है | इस चलन से उन 

परमाणु परमाणुओं में परस्पर संयेग होता है। दो 

दो परमाणुओं के मिलने से दचणुक उत्पन्न 

होते हैं | तीन छचणुक मिलने से असरेखु | इसी क्रम से एक 
मद्दान्‌ वायु उत्पन्न होता है। उसी वायु में परमाणुओं के 
पर्थ्पर संयेग से जलटृथणुक, पसरेशु इत्यादि क्रम से महान 
जलनिधि उत्पन्न होता है। इस जल में पृथिवी परमाणुओं के 
परच्पर संयेग से छयणुकादि क्रम से महापृथिवी उत्पन्न होती 
है । फिर उसी जलनिधि में तैज्स परमाणुश्रों के पररुपर संयेग 
से तैज्स उचणुकादि क्रम से महान तेजोराशि उत्पन्न होती 
है । इसी तरह चारो महाभूत उत्पन्न होते हैं । यही संक्षेप 
में बैशेषिको का 'परमसाखुचादः है *।” यहाँ इस बात पर ज़ोर 
दिया गया है कि किसी भी चीज़ के ठुकड़े करते जाइये; जब 
बहुत द्वी छोटे अदृश्य अणु पर पहुँचिये तब उसके सी टुकड़ों 
की कदपना कीजिये, इसी तरह करते जाइये, जहाँ अन्त हो बहां 
आप परमाणु पर पहुँच गये ! परमाणुओं के तरह २ के 
संयेगों से सब चीज़े पैदा हुई हैं । पांचवे द्वव्य आकाश 
का प्रधान शुण है शब्द और दूसरे गुण हैं संख्या, परिमाण, 
प्रृतकत्व और संयेग | शब्द एक है, आकाश 

आकाश इत्यादि भी एक है, परम महत्‌ है, सब जगह व्या- 

पक है, नित्य है । छठा द्वव्य काल भी 

परम मद॒त्‌ है, सब जगह व्यापक है, असूर्त है, अनुमानगस्य है । 
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4. शंगासाथ कला; चैशेषिक उर्शत शु० १श॥ 
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खातवां द्रव्य दिछ सी स्वब्यापी, परम महत्‌ , नित्य, और 
झअलुमानगप्य है । आठवोां दृब्य आत्मा अज्भुपानगण्य है अलूत है, 
ज्ञान का अधिकरण है। जैसा कि कणाद्रहस्य में शंक्रमिश्र ने 
कहा है, जीवात्मा अव्यज्ञ है, श्लेत्रश है अर्थात्‌ 
आत्ता फेंचल शरीर में उत्पन्न होने वाले ज्ञान के 
जानता है । परमात्मा खर्वज्ञ है! अनुमान 
शोर चेद से खिद्ध होता है कि परमात्मा ने संसार की रचना 
की है | जीवात्मा के शुण हैं बुद्धि, खुल, दुख, इच्छा, छेंष, 
प्रयत्व, धर्म; अधम, संघ्कार, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयेग 
और चिराग । नवां द्रव्य अ्न्तश्करण अर्थात्‌ भीतरी इन्द्रिय है 
जिख का इन्द्रियों से संयेगग हाना ज्ञान के लिये आधश्यक है। 


दूसरा पदार्थ गुण चह चौज्ञ हैज़ो द्वव्य में है, ज्ञिसका 
अपना केाई गुण नहीं है, जो संयेग 
गुण सा त्रिशराग का कारण नहीं है, जिसमें 
किसी तरह की क्रिया नहीं है । गुर 
१७ हैं--रूप, रस, भन्‍्ध, स्पर्श, सख्या, परिसाण, पृथकत्व, 
संयेग, विसाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, छुख, दुख, इच्छा, 
इदंष और प्रथत्न | इनके अलावा प्रशस्तपादसाष्य में ६ और 
शुण वतलाये हें-गशुरुत्व, द्वव॒त्व, स्नेह, संस्कार, अडढए और 
शब्द । अदृष्ट से धर्म ओर अधर्स दं।नों शामित्र हैं । इस तरह 
कुल मिलाकर २७ शुण हुये | इनमें से कुछ शुण स्ूत् हैं, 
प्र्थात्‌ मत द्रब्य--पूथियो, जल, चायु, अग्नि और मन-- 
में पाये जतते हैं; कुछ असूर्त हैं अर्थात्‌ आत्मा और आकाश 
में हो पाये जाते हैं; कुछ सूरत, असूत दोनों हैं अर्थात्‌ सूरत 
तथा अमूत द्वच्यों में पे जाते हैं । संयाग, चिभाग, प्ृथ- 
फत्व सदा अनेरक द्वब्यो में ही दो खकते हैं, केचल पक में 
२८ 
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नहों । रूप, रस, गनन्‍्ध, स्पर्श, स्नेह, द्वचत्व, बुद्धि, खुछ, 
छुख, इछछा, छेंष, भयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार--यह विशेष 
या वैशेषिक् ग्रुण हैं अर्थात्‌ यह एऋ चीज़ का दूखरी चीज़ 
से भेद्‌ करते हैं। शुरुत्व, धर्म, अ्रधर्म खंरुफार का झान 
अनुमान ले होता है, इन्द्रियों से नहीं । कुछ ग्रुर्णों कां ज्ञान 
केवल एुक इन्द्रिय से होता है, कुछ का अनेक इन्द्रियों से 
हो सकता है । चैशे षक प्रन्‍्थों में प्रत्येक गुण की व्याख्या 
विस्ता:८ से की है जिससे इस दर्शन में अनेझ भौतिक 
शास्त्रों श्रीय भानसशारत्र के अंश आगये हैं । अदृ' अर्थात्त्‌ 
घर्म अधघर्म की व्याख्या करते खमय चहुत खरा आध्यात्मिक 
झह्वान भी कहा है। 
तीखरा पदार्थ कम क्षरिक है, गुणहीन है, ओर पाँच 
तरद का है--( १) उत्छ्षेपणश--ऊपर जाना _ 
कस (२) अपक्षेपण--नीचे ज्ञाना (३) आ- 
कुश्चन--लकुचना (४) प्रसारण--फैलना 
(५) गसन--चलना । भत्येक प्रक्राः का कर्म तीन तरह दा 
हो सकता है--सत्पत्यय जो ज्ञान पूचेंक किया आय; अखत्‌- 
शत्ययथ जो अज्ञान से किया जाय और अप्रत्यय जो चेतव- 
दीन वस्तुओं का कर्म हो । कर्म सूत॑ चीज्ञों में ही होता हैः 
झमूृर्त आकाश, कार, दिकू और आत्मा में नहीं | चै।था 
पदार्थ सामान्य जाति है जो अनेकत्व में एकत्व का बोध 
कराती है जैसे अनेक मनुष्यों का पुऋ 
घामान्य सामात्य हुआ मजुष्यत्व -। ज्ञाति द्वव्य, 
५ शुण और कर्म में ही हो सकती है और 
दो तरह की दोती है, पर और अपर अर्थात्‌ बड़ी और 
छोटी जैसे मलुप्यत्व और ब्राह्मणत्व । सबसे बड़ी जाति है 


€ २१६ ) 


सचा जिसमें सब कुछ शामिल है । पाँचवा पदार्थ विशेष 

सामान्य से उलदा है अर्थात्‌ एक जाति की 

विशेष चोज्ों के, विशेषताएं बता कर, एक् दूसरे 

से अलग करता है | विशेष की व्याख्या 

प्रश्वपाद ने की है । छठा पदार्थ सम- 

ससवाय घाय है नित्यसम्बन्ध । यह द्ृब्य में ही 
शहता है और कमी नए नहीं होता * । 

जिन दशनों के कुछ मोदे २ खिद्धान्तों का थोड़ा सा ज्िक्क 

यहां किया जया है चह मिलकर पषड् दर्शन 

पड़ दशा न कहलाते हैं और दो ढाई हजार बरख 

४ से प्रसिद्ध हैं | इनके अलाचा कुछ और 

दर्शन भी बने जिनमें से कुछ तो लोप हो गये हैं और कुछ 

साहित्य में पाये जाते हैं । जैन अर बौद्ध प्रन्थों से खिद्ध 

है कि ई० पू० छठवीं और पाँचरवीं सदी से देश में एक बड़ी 

घामिक और दाशंनिक्र हल-चल थी । पुरुषों के अछाया 

लिया ने भी इसमें बहुत भाग लिया था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 

चैश्य ओर शूद्र काई भी इसके प्रभाव से न बचा | बहुत 

से नये २ पन्‍थ निकले और उन्होंने दार्शनिक सिद्धान्तों का 

समिन्न ६ रीति से अपने अलुक्ल बनाया । 


जड़्वाद 


उपनिषदों के घाद आत्मा, पुनर्ञन्म, संखार और कर्म के 
सिद्धात्त हिन्दुस्तान में लगभग सब ने 
जड़वाद मान लिये पर दो चार पनन्‍्य ऐसे भी रहे 
जिन्होंने श्रात्मा और पुनर्जन्म का निराकरण 
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क्या और जडचाद की घोषणा की । घुछ और महावीर 
के सम्रय में अर्थात्‌ ई० पू० ६--५ सदी में कुछ लोग कहने 
थे कि मनुष्य चार तत्वों से बना है, मरने पर पृथित्री तत्त्व 
पृथिवी में मिल जाता है जलतर्वय जल में मिल ज्ञाता है, अग्नि- 
तत्व भग्नि में मित्र जाता है; चायुतत्व वायु में मिल जाता 
है । शरीर का श्रन्त होते ही मजुष्य का 

शरीर सब कुछ समाप्त हो ज्ञाता है; शरीर से 

भिन्न काई आत्मा नहीं है; पु]नर्जन्म का 

अश्न पैदा हीं नहीं होता | इन छोक्रायतिक या चार्चाहोंकी 
केाई रचना अभी तक नहीं मित्री है पर जैन और बैद्ध अ््थों 
के अलाचा आगे चछ कर सर्वदर्शनसंत्रह और सर्वलि- 
द्धान्तलारसंग्रह में इनके विव्रार संक्षेश्र से दिये हैं । यह 
कहते थे कि ईश्चर था आत्मा के अस्तित्व का कोई प्रमाण 
नहीं है। जैसे कुछ पदार्थों के मिलने से नशा पैदा हो जाता है 
बैले हो चार तत्वों के मिलने से जीवन-चेतन-पैदा हो जाता 
है | घिचार की शक्ति जड़ से ही पैदा 

चेतन होती है, शरीर ही आत्मा है और अहम 

की धारणा करता है | इस यात पर जड़- 

घादियाँ में चार भिन्न २ मत थे-एक के अद्भुस्तार स्थूल 
शरीर आत्मा है, दूसरे के अनुसार इन्द्रियां आत्मा हैं, 
तीसरे के अज्ुसार श्वास आत्मा है, चौथे के अठुखार मस्तिष्क 
भात्मा है। पर यद्द सब मानते थे कि आत्मा जड़ पदार्थ 
से भिन्न केाई चीज़ नहीं है। यह खंखार ही सब कुछ है; 
स्वर्ग, मरक, मेक्ष इत्यादि कोरी निर्मुल कढपना है, पाए 
पुएय का विचार भी निरा ढोंग है । जब तक जीना है, खब 
से जीओ, ऋण लेफर घो पीओ; शराब पीओ) वेदोश होकर 


€ रेर१ ) 


जमीन पर गिर पड़ो तो उठकर फिर 
आनन्द वाद पीओ; पुन्जन्म नहीं है। परलोक की आशा 
में इस लाऋ का खुख़् छोड़ना। सूखंता 
है। वेदों की रचना धूर्त, भाण्ड और निशाचर्सो ने की है। 
ब्राह्मण कहते हैं कि उ्योतिष्ठोम से बलि दिया हुआ पशु रुवर्ग 
ज्ञाता है; तो यज्ञ करने चाला अपने पिता का बलिदान क्यों नहीं 
कर देता ? सर्वइर्शनसंग्रह और स्वसिद्धान्तसार संत्रह 
के अनुसार लोकायतिकों ने पाप और पुण्य, अच्छाई और 
बुराई का भेद मिदा दिया और केरे स्वार्थ और भोग- 
बिलास का उपदेश दिया; पर शायद यह अत्युक्त है।कुछ 
भी दो, भारतीय सिद्धान्त के इतिहास में लोकायतिक दर्शन 
बड़े महत्व का है। यह हर बात का सखसाक्षात्‌ प्रमाण 
चाहता था; उपमा और अज्ुमान, अआुति था उपनिषदु पर 
भरोसा नम करता था; कड़े से कड़े तक॑ का पक्षपाती था; 
झौरः निर्ंग्रता की सूति था । ई० पू० 
झजित ६-७५ वीं सद्दी में अजित ने भी आत्मा 
के अस्तित्व से इन्कार किया और जड़- 
घाद्‌ के झाधार पर अपना पंथ चलाया | इसी सम्रय संज्ञय 
ने एक और पंथ चलाया जो आत्मा 
सजय पुनज़न्म आदि के विषय में कोई ,निश्चित 

शाय नहीं रखता था ॥ 

नये पर्म 

कुछ दार्शनिक सिद्धान्तों के आधार पर दो बड़े घधर्मो 
की स्थापना हुई--जैन और बौद्ध | कुछ 
जैन भौर बौद्ध धर्म अर्चाचीन चिद्दानों की धारणा है कि इनके 
प्रचारकों से अपने मुख्य सिद्धान्त सांख्य 


( श२९ ) 


दर्शन से लिये थे, पर इसका औओोई प्रमाण है। हलरे 
इन घर्मा क्षे सिद्धात्तों मं और साखज्य सिद्धान्त में कुछ बड़े 
अन्तर हैं | निस्खंदेह, देश के सभी दुशदों का पमाव पद 
दूलरे पर पड़ा था। यर पेतिहासिक इृष्टि से यह सासते की 
कोई आवश्यकता नहीं है कि जैनों और दौद्धों ने साँज्य का 
अचु ऋरण क्िया। सच यह साल़ुम द्वोता है कि जैले कुछ विचार-- 
घाराए' व्यवस्थित दोकर छः दुशंतों के रूप में भर्गठ हुई चैसे 
ही छुछ भौर विचारधाराश्रों ने जेब और बोझ सर्तों का 
रूप धारण किया | दर्शनों की अपेक्षा घ॒र्मों म॑ स्व॒मावत. 
कुछ भऔौरः छरलश्षण सी थे । उनमे ज्ञीचन का साथ अधिक 
स्पष्ठता से दिखाया गया था; नैतिक और सामाजिक आदशों 
का विधात था; व्यक्ति के किये पूनत्रा, पाठ, ध्याद इत्यादि 
की पूरी वंयवखा थी; छुज दूर करने की और परमछुस 
पाने की शआावचश्यक्रता और राह जनता के बड़ी भाइुऊता 
से समकाई थी । शुद्ध दर्शाव तक्ष पूरी पहुँच छोड़े से आरद- 
मियों की ही होती है; धर्म का यह प्रयत्न होता है क्ति 
सब लोगों क्षी पहुंच जोवचत के आदशों तक हो जाय ।॥ 
जैच और दोछ धर्मों की स्थायना कोई आश्वयं फी दात ने 
थी; जहाँ विचार की खतंब॒दा है वहाँ नये पत्थ मिहुलते ही 
सुदते हैं | ई० पू० छुठवीं पांचवीं सदी से चहुत से पन्च 
लिक़ते पर इन दो धर्मों के सामने अधिकांश दये पंथ थोड़े 
दिन में ही मिंदर गये । जेन और बौद्ध घमं की चिजय हुई 
क्योंकि घह सब से अधिक व्यवध्यित थे. 
प्रचार के काथ सानसिक परिखिंति के अधिक अनुकूल 
थे, उनकों कुछ बड़े प्रतिधाशात्ती अचारक्त 

पसिल गये और कुछ राजाओं का सी माश्रय मिला । 
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नये धर्मों के प्रचार का एक कारण यह था कि उस 
समय के ब्राह्मण धर्म से सब को संतोष 

घासिक असंतोष नहीं था। एक तो वह पुराना चर्म 
हे क्रियाकाँड पर वहुत ज़ोर देता थां, यज्ञ 

कराते २ कभी थकता ही न था और तपस्या भी बहुत 
कराता था । याहिरी वार्तों पर बहुत ज्ञोर था पर आत्मा 
की आशभ्यन्तरिक तृष्णा चुकाने का काई मयत्त नहीं था | 
दूसरे, ब्राह्मण धर्म ने अपने के नई दार्शनिक्त और मानखिक 
परिखति के अचुकूल नहीं बनाया था । बहुत से लोगों के 
विचार पढ़ने खुनने से बदल गये थे पर पुराना धर्म पुरानी 
लकौर ही पीड रहा था । वही देवता, चही मंत्र, चही यज्ञ, 
चही सावनाएं ज्ञारी थीं । यह अवश्यम्भावची था कि जल्‍दी 
या देर में नई लहरे इन सब के पीछे फेंक दें और पुरानी 
ज़मीन पर अधिकार जमा लें। तीखरे, ब्राह्मणघर्म और 
अज्ञुपायी के बीर्च में ब्राह्मण पुरोहित ने अपना आखन और 
प्रभुत्व जमा दिया था। जो भक्ति और श्रद्धा श्रम के लिये 
थी वह उसने अपनी ओर खींच ली थी । थोड़े देव तक 
यह क्रम चलता रद्ा पर यह सी अवश्यंसाबी था कि किसी 
दिन सच्ची घामिक्त प्रच्ृत्ति भ्वल होकर पुरोहितों को ध्यंस 
कर दे । चोथे, जात पाव के वन्धन इतने कड़े हो गये थे कि 
कुछ लोग उनको ढीला करवा चाहते थे। यह खुब्यारक 
प्राह्मण धर्म से अखंतु४टः थे। सब ऊामते हैं कि नये घर्मो 
के संस्थापक क्षत्रिय थे और पदहिले अनुयायी सभी बर्गों से 
झाये थे । पाँचचे, ब्राह्मण धर्म जीवन को रस्स की रस्सियाँ 
से ऐसा बांध रहा था कि डर था कि कहीं ज्ञीचन का 
तत्त्व दो आंख से ओोफकल न दो ज्ञाय और रहा खदा 
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शआानन्द सी मिद्दी में न मिल जाय । खसंखार के इतिद्दास में 
अनेक बार जीवत के तत्त्व ने रस्पों के घधम्मं से विद्रोह किया 
है | शायद्‌ ई० पू० छठवीं खसदो में यहां भी ऐसी हो 
खिंति थी । इस एकंत्रित असंतोष के कारण नये घार्मों 
का बहुत प्रचार हो गया। पर इतिहासकारों की यद्द 
घारणा निर्मूज्ञ है कि इनके सामने ब्राह्मण धर्म लुप्तप्राय 
हो गया । न तो खादित्य से, न शिलालेखों से और न 
विदेशी यात्रियों के वर्णन से इस मत का समर्थन होता 

है । ब्राह्मण-घर्म -कई सदियों तक सुझूप 
ब्राह्मण घसे की स्थिति धर्म नही रहा पर वह मिदा नहीं; जनता 

के बहुत से भागों में उसका चलन बना 
रहा | इस स्थिरता के दो कारण थे। एक वो बहुत से लोग 
स्वभावतः पुरानी बातों के अज्ञययी द्वेते हैं, बाप द्ादों के मार्ग 
में प्रसन्न रहते हैं, नये मार्गों पर चलते हुये डरते हैं । दूखरे, 
विपत्ति से खचेत होकर ब्राह्मण धर्म नई परिस्थिति के 
अछ्ुसार परिवत्तत छरने' लगा। एशिया ओर थरुरेप के इति- 
हाल में अनेक वार छऐेला छुआ है कि स्थापित घममं ने पहिले 
तो बदतने से इन्क्रार ऋर दिया पर जब प्रतिदन्दी धर्म चल 
पड़े तो उसकी आंखे खुल गई' और चइ अपने को सम्रव के 
अलुकूल बनाने लगा । अच्छुकूलन ही सर्चत्र जीवन और सफ- 
लता का सूल मंत्र है। अज्ुकुलन के कारण पुराने गिरते हुये 
धर्म फिर उठ गये हैं ओर बहुत सा खोथा हुआ प्रभाव फिर 
पा सके हैं। हिन्दुस्तान में सी यही छुआ। नये धर्मों का प्रचार 
बढ़ने पर ब्ाह्म ण॒ धर्म वचदलने लगा ओर इस किये कायम रहा | अष्ठ, 
ई० पू० पाचर्बीं सदी से लगसूग डेढ़ दज्ञार वरख तक इिन्हुस्तान 
में झुब्यवः तीन घर्म भचलछित रदे--हाह्षण, बौद्ध और जेन। 


( २२६ ) 

यह कहने की आवश्यकता नही है कवि विचारखातंत्रय के कारण यह 
एक दूसरे पर बराबर प्रभाव डालते रहे और 

पारस्परिक अरसमाव. इन में भी बहुन सी शाखाएं हो गई। भारंस 
में ज्ञेंन और चौदछूधर्मों का उपदेश लोक 

भाषाओं के द्वारा अर्थात्‌ सागधी, अद्ध मानधी के द्वारा दिया गया 
था जिस में साधारण जनता उसे अच्छी तरह समभ सके पर आगे 
चज्ञकर इन धर्मों के लेखकों ने संस्कृत का भी पयोग फिया। खंहघ्कत 
के साथ ब् हाण घर का बहुत सा प्रभाव भी आ गंया | संस्कृत के 
झलावा पक्र और नई साहित्यिक भाषा पाली की खष्टि हुई जो लोक 


भाषाओं से कुछ अधिक मिलती हुत्नती थी ओर जिसमें जैन्नां और 
शौद्धों ने सैकड़ों ग्रन्थ रचे। 


जैन धरम 


जैन खिद्धान्त शायद बौद्ध सिद्धान्त से पुराना है । जैनों का 
विश्वास है कि जैन धर्म अनादि है, अनन्त है 
जैनघर्म पर पत्येक प्रलय या पतन के बाद उपसपिणी 
और अचसर्थिणी कदलाने चाले महान कढपाँ 
में २४ तीथेंकर फिर से इसका उपदेश देते हैं ।२४ तीथेकर्ो के 
नाप हैं ऋषमदेव, अजितताथ, संमवनाथ, असिनन्द्ननाथ, सखुमति- 
नाथ, खुपञ्ननाथ, खुपाश्च॑ंवाथ. बन्द्रप्रभु, पुष्पदन्त, शीतलनाथ, 
श्रेबांघनाथ, चदुप्य, विमलनाथ, अनन्तवाथ, घर्मताथ, सब्वनाथ, 
कुंथनाथ, अरनाथ, मलिवाथ, सुनिसबन्नतनाथ, घ्मिनाथ, नेमिनाथ, 
पाश्वताथ ओर चद्ध माव या महाचीर * | पहि ते तीथऋर की उच्च, 
जैनमत के अनुसार, करोड़ों चर्ष की धी और शरीर मीलों लम्बा था 
पर कालदप से घोरे २ मनुष्यों को उम्र में और कद मे कमी होती 
...॥ जैन सन्यों में कु नामों के कई सिक्न २ रूप सिलले है। 
न्६ 
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गई सम्भव है कि २४ में से कुछ तीयेकर पेनिद्वासिक्र पुरुष हो |. 
इतिहास से सिद्ध है कि २७ थे तोर्थेंऋर मद्याचीर बुद्ध के समय में 
थे और अवस्था में उनसे कुछ बड़े थे। २३ थे तीर्थ ऋर पाश्व॑ताथ 
ई० पू० ८ वी खदी में हुये थे ओर ऐतिहासिक पुरुष मालुम होते हैं। 
सम्भव है कि इनके भी पहिलले नेमिताय था अरिपनेमि ने जेतथर्म 
चलाया हो पर इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं मिल्ववा | कई तीयेकरों 
के हथों में बदलने हुये जेतधर्म ने अयतता म्ुझ्य रूप मंहावीर के 
समय में घारण किया । ई० पू० चौथी सदी में पाटलिपुत्र में एक 
बड़ा जैत परिषदु हुआ जिलमे सिद्धान्त की व्यचस्था की गई। 
दि्गम्बरों के अज्ुसार पहिणी ई० सदी में सिद्धान्त लिखा गया | 
५ वीं ई० सदी में चलभी के परिषद्‌ ने देवश्धिंगणिन्‌ की अध्यक्षता में 
जैन- सद्धान्त को अन्तिम रूप दे दिया। 
जैनसिद्धान्त किसी को इस संसार का कर्ता दर्ता नहीं मानता । 
संसार अनादि है, अनन्त है । प्रत्येक आत्मा 
जैनसिद्धान्त भी अनादि और अनन्त है । जीच या आत्मा के 
श्वाभाविक्र गुण हैं सम्यस्दर्शन, सम्यगज्ञान 
और सम्यक्चरित्र अर्थात्‌ सर्वक्षता, ओर परम खुघ । पर कर्म के 
अनादि घन्च से अधिकांश आत्माओं के इन स्वामाविक्र शुर्णों पर 
थोडा या बहुत आवरण पड़ गया है। जिन 
जीच जीवों के गुण बिल्कुल विकृत हों गये हैं वह 
अशुद्ध जीव हैं, जिनके गुण कुछ घिकृत हैं और 
कुछ ठीऊ हैं चह मिश्र जीत हैं । ज्ञिन आत्माओश्रों फे स्वासाचिक 
शुर्णों से आवरण बिल्कुल हट गया है चद्द शुद्ध जीव है--यह्द मोक्ष 
पा गये हैं और बहुत ऊंचबी सिद्ध शिला पर केंचलज्ञान और पूर्ण सुख 
से सदा रहेंगे । आप में यथार्थ सक्ति से, अर्थात्‌ सायगूदर्शन से 
सम्यगूशान होता है। सम्थशज्ञान से सम्यकुचरिनत्र दोता है और तब 
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मोक्ष हो ज्ञाती है। सात तच्च हैं जिनका यथार्थ शान होना चाहिये। 
पदिला तत्त्व है जोच जिसका उब्लेब अभी कर चुके हैं | दूसरा 
है अमीच जिसके पाँव भेद हैं-पुहगल, धर्म, अघरम, आकग्श 
झौर काल । पुदुयल वह द्रव्य है जिसमे स्पर्श, रस, गंध और, 
चर्ण हो। इसके दो भेद हैं--असु जिसका 

पुद्ंगछ विभाग नहों हो सकता ओर स्कध्र अर्थात्‌ 
अणुओं का समूह । जैन शास्त्रों में पुदुगल के 

६ और भेद्‌ भी किये हैं--घ्थू चस्थूल, स्थूच, स्थू चसूक्न, सूक्ष्म म्थूछ, 
सूक्ष्म, सूध्मसूक्ष्म । यहां स्थूलस्थूल बड़े पदारये 

घमे काठ पत्थर इत्यादि हैं और सूक्ष्मसूक्ष्म अर 

या परमाणु हैं। दुसरा दृव्य हे धर्म जो 

अमूर्तीक है, स्ंब्यापी है ओर जीव और पुदुगल की गति में 
अर्थात्‌ चलने में सहायता करता है।इसी 

अधमें - तरह तोखरा द्च्य अधर्म असूर्तोक्त और सर्च- 

व्यापी है और जीच और पुदुगल की सिति में 

आर्थात्‌ ठहरने में सहायता करता है। जैन दर्शन में घ्म और अधर्म 
को केवल क्रिया या फल नही माना है किन्तु 

आकाश द्रव्य भो माना है। चोथा द्वव्य साक्ाश सब 
पदार्थों को अवकाश देता है। इसके दो भेद 

हैँ--लोकाकाश जिसमे लोफ के सद दृवय स्थान पाते हैं और अलो- 
फाकाश जो आक्राश ही आकाश है। पां बर्चा 

काऊ द्रच्य काल और सब द्वप्यों के परिवतंन में 

सहायता करता है। यह भी स्चंव्यापी है। 

घाफ़ी पांच तत्त्व आध्यात्तिक्त घटना या अव्ध्या का निरूगण 
करने को माने गये हैं। रागहछेप्र इत्यादि के 

कमे कारण मन से, चचन से या शरोर से जो 
कियाए हं।ती हैं उनके कारण कर्मरमाणु 
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खिंचकर आत्मा के पास आते हैं। इसे आखरच्र कहते हैं। जैन 
सिद्धान्त में कर्म को पुदुगर या द्वब्य का भाग माना है और कहा 
है कि उसके परमाणु रामह्ेपादिपूर्ण क्रिया के 

आसवब कारण आत्माक्री ओर स्वभावतः खच भाते 

हैं। यद् परमाणु क्रिया के प्रकार के असुसार 

झपने रससंयुक्त आत्मप्रदेशों से सम्बन्ध करते हैं, अर्थात्‌ चिपट 
जाते हैं, अर्थात्‌ बंध जाते हैं । यह चौथा चन्धतत्त्व है। कर्म बन्ध 
होने पर कर्मानुसार फल -भोगना पड़ता है। इस तरह कर्म का फल 
पक स्वाभाविक नियम है; यहां किसी पर- 

चन्छ मेश्वरकी अपेक्षा नहीं है | जब तक कर्म हैं 
तबतक फलस्वरूप जन्म मरण है, खुख दुख है, 

संसार का कट है। इस लिये कर्म को रोकना चाहिये। रागह्वेष 
आदि के प्रभाव से कर्म के श्रास्तत्र के रोकने 

संवर फो संत्रर कहते हैं। यह पांचवा तत्त्व संचर 

है। पहिले के ब॑धे इये कर्म परमाणु आओ को 

झाध्यात्मिक्त बल, योग, तप इत्यादि से नछ करना निज रा है। यह छठा 
तच््च है। कर्म के सर्वथा नाश होने पर पुनज॑न्म 

नि्जरा इस्या द्‌ के सब कारण मिट जाते हैं, आत्मा 

के सब आवरण दट जाते हैं, स्वाभाविक गुण 

सदा के लिये प्रगर हो जाते हैं, गर्थात मोक्ष हो जाती है। यह मोक्ष 
सातवां तत्त्व है। स्मरण रखना चाहिये कि मोक्ष पुरुय कार्यों से 
नहीं मिलतो; पुण्य से सांसारिक खुख और ऐश्वर्य मिल सकता 
है, स्वर्ग मिल सकता है पर भोक्ष नहीं । मोक्ष 

मोक्ष तो भले और चुरे, पाप और पुएय, सबे हो 

कमों के नाश से मिलती है।अतण्य मोक्ष 

के लिये कर्म फो छोड़ना, संसार को छोड़ना, आवश्यक है। पर सब 
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लोगों में सन्‍्यास फी योग्यता नहीं है या शक्ति नहीं है | इस लिये 
दो तरह से धर्म का उपदेश देना जरूरी है--एक तो साधुमोंया 
सन्यासियों के लिये, दूसरे गुद्म्ध या श्रावर्कों के छिये। क्रावकों 
को चाहिये कि इस तरह जीचन निर्वाह करें 

आवकपम क्षिझअन्त में आसानी से निद्ृत्ति मार्ग ग्रहण 

कर सके। श्रावकों को पाँच अखुबतों का 

पालन करना चाहिये--अदिसा, सत्य, अचौय॑, ब्ह्मचय और 
अपरितन्रह। ज्ञान बूफ के किसी द्ीन्द्रियादिक नस प्राणी की हत्या 
न करना अह्िसा है। एक्रेन्द्रिय घाले पृथ्वीकाय आदि की हिसा 
छोड़ना तो ग्रहस्थ के लिये अखस्मय है पर 

अद्विधा दो, तीन, चार और पांच इन्द्रिय वाले ज्ीवाँ 

फी हिला न करनी चाहिये और न उन्हे किसी 

तरह का कष्ट पहुँचाना चाहिये । अहिंसा के पांच शअतीचार 
हैं, छेदवा, बांधता, पीड़ा पहुंचाना, चहुत बोका लादना, और 
खाना पोना रोकना | इस सब को बचाना चाहिये। शिकार कभी 
न खेलना चाहिये, मांस न खाना चाहिये, शराव न पीना 
चाहिये पर्योकि इसमें चहुत जीव होते हैं । इसी तरह शहद्‌ 
भी न खाना चाहिये। ऊमर, कठ्टमर, पीपर, चड़ और पाकर यह 
पाँच उद्दुस्वर फल भी छोड़ देने चाह्यि वर्योाक इनके भीतर जीच 
चहुत हैं। सब जैन प्रन्‍्थों में अहिसा पर सब से ज़्यादा ज्ोर 
दिया है। साफ २ कहा है कि हिंसा करने दाले जीव--शैरण 
वाज़, वग्ेर-ह--के भी न मारता चाहिये | दूसरा अखुश्नत है 
सत्य भूँठ कभी न बोलना चाहिये, श्रप्रिय, 

सत्य निन्‍्ध, कठोर, पापपूर्ण, प्रकाएखप बात ऊभी 

न कहनी चाहिये। कमी छुसली न करनी 

चाहिये | यदि ग्रुददथ अपने व्यवसाय के कारण पण्यपसहित चाणी 
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फा पूरा त्याग नहीं कर सकता तो फम्र से कम मूठ बालने का सो 
त्याग करना ही चाहिये | तीसरा अखुचत है अस्तेय अर्थात्‌ 
चोरी कभी न की ज्ञाय | चोरी करना भी एक तरह की हिंसा है। न 
ह किसी के। चोरी का उपाय बताना चाहिये, न 
अस्तेय चोरी का माल लेना चाहिये, न बढ़िया चीज़ 

में घटिया चीज़ मिलानी चाहिये, न राजा की 

आजक्ा का उल्लंघन करना चाहिये, न बांट, तराज़ , चग्गेरद् में घोखा 
देना चाहिये। चौथा अगुव्रत ब्रह्मचय है । कम से कम पराई स्त्री का 
त्याग तो कर दी देवा चाहिये; काम की तीव 

अद्वचय तृष्णा सेटनी चाहिये। पांचर्च अशुन्त 
झपरिश्रह का अमभिप्राय है कि संखार का 

भंभर जहाँ तक हो सके कम करना चाहिये; पराई सम्पत्ति में 
ज़रा भी ममता न करनी चाहिये। अपनी सम्पत्ति में सो बहुत ममता 
न करनी चाहिये। केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार घन घान्य 
इत्यादि रखने चाहिये; बाक़ी में निम्फ्‌ूइता होनी 

अपरिअद्द चाहिये। राग, छेष, क्रोच्र, मान, ले|भ, हास्य, 

रति, अ्ररति, शोक, भय; जुगुप्सा इत्यादि 

का त्याग करना चाहिये। अखुचतों का पूरा पालन करने से स्व में 
आअगिमा, महिमा, लघिसा, गरिमा, प्राप्ति, श्राकाश्य, इशित्व चशित्व 
महागशुण सम्पन्न देवजन्म मिलता है, अचधिज्ञान होता है भर्थात्‌ 
क्षेत्रवशीष की सब बातों का ज्ञान होता है। पर यह झुख भी 
चिरस्थायी नहीं है। सशछुष्प को केवल शअखुवर्तों पर ही खंतोष 
न करना चाहिये। सोन शुणब्र्तों का भी 

गुणन्रत पारून करना चाहिये-दिग्त्रत, अनर्थद्रइब्रत 

और भोगोपसोगपरिमाण। दख दिशाओं में 

झपने आने जाने की सर्यादा बांधना दिग्तत है। ऐसे कामों का 
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छोड़ना जिनसे कोई विशेष प्रयोजन नहीं सिद्ध होता पर पाप की 
सम्मावना है, अनर्थंदृश्डवस्ति का गुणवत है | अपने एक 
चार या अनेक बार भोग करने की वस्तुओं का परिमाण बांध 
लेन। सागोयभागररिसाण है । इनके भी अतीवार वर्णन किये 
हैं जले अनर्थदएड के अतीचार हैं पाप का उपदेश, हछिंसादान, 
अप ध्यान, दुष्भ्ृति, प्रमाद्र्या | दुश्शुति से उन शाख्रों का 
झमिताय है ज्ञों मिथ्या उपदेश देते हैं, राग, छोष, मद यां 
काम पैदा करते हैं, आरंभ अर्थात्‌ व्यवसाय, संग अर्थात्‌ 
घन धान्य आदि परिश्रद, साहस अर्थात्‌ चीरता इत्याद के 
कर्म के सम्बन्ध मे ग़ज़्त उपदेश करते हैं। भेगे।पभोगब्रत के 
भी पांच झवोचार हैं--अठुप्रेक्षा अर्थात्‌ परिणाम के शग केा न 
घटाना; अनुध्ध्ृति अर्थात्‌ पहिले भोगे डुये विषयों की याद करवा; 
झअतिलौदय अर्थात्‌ भोग के समय बहुत आखक्ति; अतितृष्णा 
अर्थात्‌ आय्रामी भेंग की अभिनल्लाषा; अज्ञभव अर्थात्‌ भोग का 
ध्यान करना । 
शुणब॒र्तों के अलावा चार शिक्षात्षत हैं-- देशावकाशिक अर्थात्‌ 
दिशाओं में जाने की मर्यादा को दिन पर दि्व 
शिक्षा्रत घटाना, सामायिक्र अर्थात्‌ सब पाषों को 
छोड़कर नित्य एकानत शान्त बत, भवन, या 
चैत्यालय में बैठकर या खड़े होकर साम्यभाव के प्राप्त हुये देवों 
का एक्ाप्र मन से चिन्तन करना; प्रषधोपवास अर्थात्‌ अष्टमी, 
चतुदंशी इत्यादि के धर्मध्यान में तत्पर होकर उपवास करना॥ 
ओर चैयाजुस्य अर्थात्‌ कपठ, कषाय, ईर्षा इत्यादि के बिना आहार 
औषधि, उपकरण, आवास का दान करना, सुनियों की पूजा और 
शुभूपा करना, जिनेन्द्र अर्थात्‌ अरहंत देव की पूजा करता । इन्हीं 
छिन्न २ ब्तो के आधार पर १६ भावनाओं की ऋवपयना की है। 
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दूसरी तरह से धर्म के वृस लक्षण कहे हैं--उत्तम क्षमा 
अर्थात्‌ कोध को पूरे तोर पर जीतना; उत्तम 

धर्म के लक्षण मार्दव अर्थात्‌ गर्व को जीतकर झ्दुता धारण 
करना; उत्तम आजंबर अर्थात्‌ कुटिलता के 

छोड़कर सरलता धारण करना; उत्तम सत्य, उचम शौच अर्थात 
हिंखा, लोम, माया, मद, मोह इत्यादि हुए कर, खुक्ति पाने- 
बालो का ध्यान कर आत्मा को पविन्न करना; उत्तम संयम 
अर्थात्‌ अखुब्॒तों को धारण कर के पथ्य से रहना; उत्तम तप 
अर्थात्‌ इन्द्रियों का निरंध करना, रूसार के विषयों से विरक्त 
होना, बन प्रत था गुफ़ा में नंगे शरीर पर गर्मी, सर्दी, बर- 
सात, मच्छर, मदखों, सांउ, विच्छू, सिंह, व्याप्त, रीछ इत्यादि की 
घेद्ता सहना; उत्तम त्याग अर्थात्‌ घन सम्पदा इत्यादि के विष 
घरावर समभक कर त्याग करना, तरह २ के दान देना; उत्तम 
आ।किंचन्य अर्थात्‌ यद अज्ुभव करना कि आत्मा के चास्तविऋ रूप 
खम्पगूदशत, सम्यगृज्ञान, सम्यकूबारित्र को छोड़कर मेरा कुछ 
नहीं है, काई अन्य द्वव्य मेरा नही हैं, से क्रिसी अन्य द्रव्य का नही 
हैं; उचम बह्मवर्य अर्थात्‌ सब विषयाँ में अचुराग छाड़कर आत्मा 
को आत्मा के ही ध्यान मे लगाना | स्मरण रखना चाहिये छि बत 
या धर्म के पालन के लिये चीन शल्यों का झमाव आवश्यक है-- 
निदानशब्य अर्थात्‌ आगामी बांछा का शल्य; मायाशब्य श्र्थात्‌ खर- 
लता के बजाय सायाचार फऊरना; और मिथ्यात्वशब्य श्र्थात्‌ अ्रस्तत्य 
विश्वास करता | जैस लेखकों ने शास्त्रों के स्वाध्याय पर सब जगह 
जोर दिया है| स्वाध्याय के पाँव प्रकार हैं---पढ़ना, पूछना, अनुप्रेक्षा 
अर्थात्‌ बारस्वार अर्थ का मनन करना, आरनाय श्रर्थात्‌ दो।पों को 
छोडकर साफ़ २ पढता, और धर्मोपदरेश | यह स्वाध्याय पएक्र तरद 
का आआभ्यंतर तप है। पाँच और शाभ्यंवर तप हैं--पभ्रायश्चिच 


€ २३३ ) 


जिसके नौ मुख्य भेद हैं और छोटे २ बहुत से भेद हैं; विनय 
जिसके पांच, भेद हैं--दर्शावितय, श्ानविनय, चरिन्रविनय, 
तपविनय, उपचारचितय; यैयादृत्य अर्थात्‌ ग्लानि का अभाव, 
ठुखियाँ का उपकार, पूज्यों की पूजा; कायोत्सर्ग अर्थात्‌ आकभ्य- 
न्तरेक क्रोध, मान, माया, लोभ, हुशप्खा इत्यादि और बाह्य 
घत धघान्य इत्यादि का त्याग, समय आने पर सोजन इत्पादि 
सब छोड़ कर सब्लेखना करना यानी मरता; ध्यान अर्थात्‌ 
पएकाग्रशित्त होकर आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना, आतंध्यान, 
रौद्रध्पान इत्पादि छोड़ना, सत्य का, धर्म का, ध्याव करना । 
धर्मष्यान में बारह सावना बराबर सोचती चाहिये--अनित्य 
अर्थात्‌ देव, मनुष्य, तियरू इत्यादि सत्र अनित्य हैं; ग्रशरण श्रर्थात्‌ 
देव दानव मनुष्य आदि कोई भो ऐसा नहीं है जो कालचक्र 
से झुक हो; संसार अर्थात्‌ अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व 
भं,रः कर्म के कारण पराधीन चारों गतियाँ मे भटक रहा है। 
पकत्व अर्थात्‌ वास्तव में आत्मा अकेला है; अन्यत्व अर्थात्‌ 
कुडुम्घ, स्रो, पुत्र, धत दोलत सब न्यारे हैं; अशुच्ति, अर्थात्‌ 
यह देह रुधिर मांस हड्डी और दुगगन्ध से सरो अपविन्न है; 
आस््रव अर्थात्‌ सिथ्यात्व, कपाय, अबव इत्यादि के अछुखरः 
मत चचन काय से शुध्र और अशुभ कर्म का आर्रव होता 
है और जन्ममरण का चक्र चलता है; संबर अर्थात्‌ संथम, 
आरफ्स त्वाग या सम्यगृदर्शन से कर्म का आंख रुफ़ जाता 
है। निर्जरा अर्थात्‌ ज्ञानी, चीतरागों, मदरहित निदानरहित 
आत्मा बारह प्रक्रार का तप कर के करम्मो के फाड़ देता है; छोफ 
आर्पात्‌ इस लोक में अनन्तानत्त जाँच हैं, पुदुरल, धर्म, अथर्म 
झोर आकाश हैं, लोक के परे अननन्‍्तान्त आक्चाश है; चोधिदुर्ल 
अर्थात्‌ एक तो मजुष्य जन्म्र पाता दुलंस है, उसमें सी झच्छे 
३३० 


( २१ई४छ ) 


देश काल में पैदा होता डुर्लस है, तिस पर सम्ययुदर्शव, सस्यशु- 
ज्ञान दुर्तव है; धर्म अर्थात्‌ धर्म में भद्धा, ज्ञान और आचरण 
चिरले ही करते हैं, छुख का मुख्य कारण धर्म है। घ्मध्यान चार 
तरह का है--पिएडस्थध्यान, पदस्थध्यान, रूपध्यध्यातन और रूपा- 
तीतष्यान जिनके अनेक सेद हैं और ज्ञो वास्तव में योग हैं। जैन- 
शार्त्रों में शुक्ल ध्यान या येग के और भी चार भेद किये हैं, 
प्ृथक्तववितकंचीचार, पएकत्ववितर्कत्रीचार, सुक्ष्मक्रियाप्रतिपात 
ओर व्युपरतक्रियानिवत्ति | इस प्रकार ग्रहस्थ के धर्म के 
अज्षुसार जीवन निर्वाह करना चाहिये और उत्तरोत्तर आध्या- 
त्मिक्ष उन्नति करनी चाहिये | जेचसिद्धान्त में परहिंसा के 
साथ २ साधारण आत्मघात सी मना है पर एुऋ शकार के 
आत्मघात, सबलेखना, की इजाज़त दी है | बुढ़ापे में या निष्प्रतीकार 
घीमारी होने पर या इुर्भिश्ष पड़ने पर, या कुराज्ष्य इत्यादि 
घोर विपक्ति पड़ने पर मलुप्य शुद्धमन होकर स्नेह, बैए, संग 
और परिग्नह छोड़े, घर बाहर के सब लोगों को प्यारे बचतों 
से क्षमा करे, अपने सब पापों की आलोचना करे, महान्नतों 
का आरोपण करे, शोक, भय, विषाद, अरुति इत्यादि खब छोड़े, 
भोजन त्याग करे, फिर पीने का त्याग करे और समाधि सरण करे। 


गूदस्थाश्रम में रहते हुये सी आत्पा की चहुद उन्नति हो सझती 

है पर पूर्ण उन्नति नहीं हो सकती, कर्म का पूरा क्षय नहीं हो सकता. 
सकल चारित्र नही होता और केचल-छान या 

मुनिधर्म मेक्ष असस्भव है। इस लिये जब हो सके 

तब घर बार छोड़ कर बैराग्य लेना चाहिये । 

चिरत्तों या मुनियों का धर्म कुछ तो बैसा ही है जैसा उच्चकाटि के 
यूदरस्पों का पर यहां कम बहुत कम हैं, तर और ध्यान वहुत हैं भौर 
वैराग्य, ज्ञान और चारित्र की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ज्ञाती दै। 


( श३८७ ) 


बाईस परीषद है जो मुनि को जीतने चाहिये अर्थात्‌ ( १) छुघा-- 
बहुत भूले होने पर भी भूख की परवा त करना (२) रृषा--बहुत 
व्यासे होने पर भी पानी न पीना (३ ) शीत--पह्मासनव में स्थित 
तपस्या करते हुये कड़े से कड़ा ज्ाड़ा 

परीषटट खहना (४) उच्ण--कड़ी से कड़ी गर्मी 

और गरम से गर्म लू सखहते हुये तप करना 

(५ ) नग्त--ऊन, सूत, घास, वढकल, चर्म आदि सब तरह के 
कपड़े त्याग कर बन में अकेले रहता और शरीर सस्बन्धी केई 
विकार न होने देना ( ६) याचना--किसी से कुछ न मांगनां, 
(७ ) अरति--इृष.ट अनिए्ठ सब वस्तुओं में रागद्ेष छोड़ना, शश्रु 
और मित्र, म्िद्ी और सोवा, महरू और जड्भल सब के बरा- 
घर समझना (८ ) अलाभ--भोजन के लिये जाने पर भोजन न 
प्रिले ते खिल से होदा (६) दंशमशझादि--घधन में नंगे शरीर 
मच्छर, सांप, खनखजूर इत्यादि के लिपटने पर भी शान्ति 
पूर्वक ध्यान में लगे रहना ( १० ) आक्रोश--नग्न अवस्था पर छुष्ठों 
के घुरे बचनों का ज़रा भी घुरा न मानना और चित्त में पूर्ण 
क्षता धारण करना, (११५) रोग--रोग की पीड़ा सहते हुये 
भी किसी तरह को दवा न करता (१२५) मल--शरीर के 
बहुत मलिन हो जाने पर भी स्वान मं करना पर चित्त का 
निर्मल रखना (१३ ) तृणस्पश--कांदा, कंकड़ चुभजाने पर 
उन्हें निकालने का काई यत्नत करना और न खिल्न हे.ना ( १७ ) 
अज्ञान--तपस्या करने पर श्री पूरा ज्ञान म होने, पर खेद न 
करना; अपनी अज्ञानता पर दूसरा के ताने खुनकर दुखी न 
होना ( १५) अदशन--यदि तपस्या करने पर सी काई ऋचछि 
सिद्धि आदि अतिशय न् भ्रगटठ हाँ तब भी संयम की शक्ति में 
संशय न करना. खेद त करना, सम्यन्दर्शन का दूषित न करना 


( रहे ) 


और अपने पथ पर स्थिर रहना (१६) भ्ज्ञा-बुद्धि का 
पूरा विकास होने पर किसी तरह का घमंड न करना ( १७) 
सत्कार पुरस्कार-ऊंचे से ऊँचा सत्कार और तीत्र से तीज्र 
तिरस्कार होने पर भी समरानसाव धारण करना (१८) शथ्या>- 
फंकड़, पत्थर, फांदे से भरी ज़मीन पर सोने में काई दुःख न 
पतानना ( १६ ) चर्य्या--सचारी की इच्छा न करते हुये, मार्ग फा 
कष्ट न मानते हुये, ज़मीन साफ़ करते हुये चलना ( २० ) वधवंधन- 
दुष्दो फे द्वारा बांधे जाने पर या मारे जाने पर समता पूर्षफ 
छुख सहनता (२१ ) निषद्या--निर्जन बन में, हिंसक जीवों के स्थानों 
में, अंधेरी शुफाओं में, श्मशान इत्यादि में रहते हुये भी फिसी 
तरह का दुख न सानना (२२ ) स्री--सुन्दर से झुन्दर स्त्रियों के 
हाथ भाव इत्यादि से किसी तरह चिच्रलित न होना। 
कर्म जिसका नाश करने के लिये यह सब किया जाता है 
आठ तरह का है--ब्वानांधरणीय, दर्शना- 
कम बरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोन 
झौर अन्तराय + ज्ञानावरणीय कर्म परदे की 
तरह आत्मा पर पड़ ज्ञाता है और यथार्थ तत्त्वज्ञान नहीं होने 
देता । दर्शानावरणीय कर्म यथार्थ श्रद्धा नहीं होने देता। चेद- 
नीय कम कुछ दिन भले ही सुख दिखाये पर अन्त में बहुधा 
छुल ही देता है । यह शहद लगी हुई छुरी के समान है। 
मोहनीयकर्म जिसके दो भेद हैं--दर्शनममोहनीय ओर चांरिचर- 
मोहनीय--शराब को तरह आत्मा को मतथाला कर देता है 
और संसार के मोह में फँसा देता है। आशुकर्म बार २ जन्म 
कराता है और जब तक रहता है जनन्‍्ममरण का चक्र चलाता 
रहता है। नामकर्म निश्चय करता है कि आत्मा, देव, मदु॒ष्य, 
तिर्यश्व॒ इत्यादि किख गति में ज्ञायया । ग्रोत्र फर्म से पैदा 


( र३७ » 


होने के गशोन्न फी उच्चता या नीचता स्थिर होती है | अन्तराय- 
क7$्म दान लाभ आदि में बाधा डालता है। इन कर्मों के परमार 
भावनाओं से खिचकर आत्मा से चिपट जाते हैं और सारा, 
अनर्थ फरते हैं। कमंबन्ध चार तरह का है--प्रकृतिबन्ध, स्थिति- 
बन्ध, अचुभागबन्ध और प्रदेशवंध । जीव से अपने स्वभाव फे 
झअलुसार कर्म का सम्बन्ध होना प्रकृतिबन्ध है। श्रलग २ क्में- 
परमाणुओं का अलग २ मर्यादा लिये रिथर होना स्थितिदंध है। 
दर्शानभोहनीय कम की ज़्यादा से ज॒पादा स्थिति सत्तर कोड़ा कोड़ी 
सागर की है; चारित्रमोहनीय की चालीस कोडा कोड़ी खागर की; 
क्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, चेदनीय और अन्तराय की चालीख 
कोड़ा कोड़ी सागर की; नाम और गोत्र की बीस कोड़ा कोड़ी 
सागर की और आयु की तैतीस सागर है। एक कोड़ा कोर्ड 
सागर में इतने बरस होते हैं कि अड्डुगणित के द्वारा प्रकट करना 
असस्भच सा है। कर्मा की कम से कम स्थिति मुह्दतों की है; देद्‌- 
नीयकर्म की बारह मुहतं है, नाम और गोत्र की आठ झुटत और 
बाक़ी की अन्तमुह्॒ है। यहां यह बताने का अभिष्राय है कि कौन 
सा कर्म ज़्यादा से ज्यादा कब तक रह सकता है और कम से 
कम कब तक जरुर ही रहेगा । पर नये कर्मों का बन्ध संसारी 
जीव खदा करता रहता है और इस तरह चक्र मानो अल 
झ्यात चर्ष तक चला करता है। जब कर्म उदय होकर फछ 
देते हैं तब उनका सम्बन्ध अज्युभागवन्ध कहलाता है । कम के 
अज्ुुसार यह कभी शुभविपाक होता है और कमी अशुभविपाक्र । 
श्ात्मा के प्रदेशें और पुदुगल कर्म परमाणुओं के प्रदेशों का 
एक साथ रहना प्रदेशयन्ध कहलाता है । 

शुद्धनय ले तो सभी जीच शुद्ध हैं पर अशुद्धनय से उनके 
१४ प्रकार माने हैं ज्ञो गुणस्थान कहलाते हैं! पहिला ग़ुणसुथान 


( शशद ) 


है सिध्यात्व जिलमें ज्षीध सघ्ंश घीतराग के उपदेश में भरद्धा 
कर के मिथ्या बात मानता है । दूसरा शुण- 

चौदह गुणस्थान स्थान है सासादन जिसमें जीव मिथ्यात्व और 

सम्यक्त्य के बीच में रहता है । तीसरे गुण- 

स्थान, मिश्र, में जीव कुछ उपदेश तो सर्च चीतराग का मानता है 
झीर कुछ दूसरों का। चौथे अविरति सम्यग्टष्टि मे जीव सर्घश 
के उपदेश को मानता है पर इन्द्रियखुखों में भी लगा रहता है । 
पांचवे गशुशणस्थान देशविरत से हीच शुदस्थाक्रम में रहता हुआ 
अणुन्नत इत्यादि का पालन करता है। पांचवे शुणस्थान से रहने- 
घाले आचको के ११ भेर हैं ज्ञिन को प्रतिमा कहते हैं। (१) 
वर्शनिक जो सस्यगद्शंन घारण करता है, मद्य, मांस, मधु और पांच 
उद्दुम्बर फ्ो के त्यागता है (२) प्नतिक जो तरस जीवों की हिसा 
वचिल्कुल छोड़ देता है और पांच श्रणुवत, तीन शुणब्रत और चार 
शिक्षात्रतों का पालन करता है। (३) तीनों काल में सामायिक 
करने से ज्ीच तीसरी प्रतिमा में पहुँचता है। (४) प्रीषधोपवास 
करने से चोथो भतिमा में पहुँचता है। (५ ) सचित्त के त्याग से 
पाँचवी प्रतिमा मिलती है। (६) दिन को सदा प्रहाचय रखने से 
छुद्दी प्रतिधा मिलती है । ( ७ ) सदा ब्रह्मचारी रहने से भ्रावक 
सातवीं प्रतिमा में पहुँचता है । ( ८ ) आरणम्स आदि सब 
व्यापार छोड़ने से आठवी प्रतिमा मिलती है | ( ६ ) चख्र 
इत्यादि परिग्नरह छोड़ने से नयी भतिप्ता का मनुष्य पहुँचता 
है। ( ६० ) जब मलुष्य घर के कार बार में, जिसमें हिसा 
दोती ही है, सलाह देना भी छोड़ देता है तब दूसबी पतिमा 
को पहुँचता है । (११५) अपने लिये बनाया हुआ भोजन भी 
जो छोड़ दे बह ग्थारदवी प्रतिमा का ्रावक्र है। इन ग्यारह 
प्रतिमाओं में पहिली छः जधन्य, फिर तीन सध्यम और अन्तिम 


[ शइ६ »2 


दो उत्तम मानी गई हैं | यह स्व पांचवें शुणर्थान के भेद 
हैं । छठे गुशस्थान प्रमचतसंचत में चद्द जीच हैं जिन्होंने क्रोश्र 
आदि का त्याग कर दिया है, वाहधरूप से हिंसा, अखत्य, 
चोरी, भश्बह्म और परिग्रद का त्याग कर दिया है, झिन को 
सम्यगुदर्शन है और जो शुद्ध आत्मा से उत्पन्न खुख का अचुभव 
कर सकते है, पर जिन को क्रमी २ बुरे स्वप्न होते हैं और 
कभी २ प्रभाद सी होता है | सातवें गुणस्थान अप्रमत्त- 
संयत में व्यक्त अर्थात्‌ मगठ ओर अव्यक्त अर्थात्‌ अप्रगठ प्रमाद्‌ 
जाते रहते हैं । आठवें शुणस्थान अपूर्वकश्ण मे पुराने संज्वलन 
-क्रषाय का मनन्‍्द उदय होने पर घड़े आह्ायाद का अज्छुभव होता 
है । नवें गुणस्थान अनिवृत्तिकरण में जीव देखे, खुने और अचुसन 
क्रिये सब संकलप विकल्पों को छोड़ कर आत्मस्वरूप का एकाम्र 
ध्यान करता है, चारिन्रमोहनीय कर्म की २१ प्रकार की प्रकृतियों 
के उपशमन और क्षपण मे समर्थ होता है। दसचे गुणस्थान 
सूध्मस्रांपण्य में जीव सूक्ष्म आत्मतत्व की भावना की शक्ति 
से सूक्ष लोभ कषाय का उपशमन भौर क्षपण करता है। ग्यारह 
उपशान्तमेाह मे आत्मा के ज्ञान की शक्ति से सार मोह 
शान्‍्त हो जाता है। बारहवें क्षीणमोह में शुद्ध आत्मा की 
भावना के बल से कपाय बिलकुल नष्ठ हो जाते हैं | तेरहव 
संयोगिकेवलिजिन से आत्मा मोह का नाश फर देता है, झाना- 
चरणीय दशनावरस्णीय और अन्‍न्तराय कर्मों क्रो बिलकुल नपष्र 
कर देता है, तब आत्मा का शुद्ध रूप मगद्य हो जाता है, 
पूरा निर्मल फेबलज्ञान हो जाता है, लॉकालोक सब दस्तकमल- 
बत्‌ भासने छगते हैं । खंघ्तेप में, आत्मा कर्म को जीत कर 
ज्ञिन हो जाता है। चौददवे अयोगिकेवलिक्जिन शुसुध्यान में 
अठमा फ्रे प्रदेशें का संचलन भी बंद हो जाता है भौर सदा 
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के लिये जन्ममरणरद्दित, कर्मरहित, परम अलौकिक, अनिर्य चबीय, 
पएऊ मात्र अजुसव्रगस्थ झुख हो ज्ञाता है। एक दूसरी दृष्टि से 
जैनशास्रो में १७ परार्गणाओं का भी बणणत किया है--गति, इन्द्रिय, 
काथय, याग, बेदू, कषाय, ज्ञान, संयम, दृशन, लेश्या, भव्यत्व, 
सम्पक्‍त्व, संज्ञा और आहार पर इनकी व्याख्या में कोई पेला 
खिद्धान्त नहीं है ओ ओर व्याखपाओ में न झा गया हो। 
' खम्यगूज्ञान का खरूय चणंन करते हुये जेनदाशंनिकों ने शान 
के पांच भेद किये हैं--मरति, श्रुति, अवधि, 
ज्ञान भनः पर्यय, और केवल । मतिशान पाँच 
इन्द्रियों से और मन से होता है पर यह वाह्य- 
कारण हैं। अंतरंगकारण यह है कि मतिशानावरणीय कर्म के 
क्षयोपशम से यद्द प्रगद दोता है | इसके चार सेद्‌ हैं--अवग्रदद 
अर्थात्‌ सत्ताप्तात्र ज्ञानता, ईदहा अर्थात्‌ विशेष क्‍प्रक्कए से जानना। 
झवाय अर्थात्‌ इस विशेष ज्ञान का चिन्हों, लक्षणों छ्वारा निश्चय 
करना; घारणा भर्थात्‌ ऐसा ज्ञान करना कि कालांतर में भी न भूले। 
पदार्थों की इष्छि से यह मति ज्ञान छः तरह का है--बहु अर्थात्त्‌ बहुत 
से पदार्थों का अत्रग्नद्द इत्यादि, बहुविधि अर्थात्‌ बहुत तरह के 
पदार्थों का अवग्नह इत्यादि; क्षिप्र अर्थात्‌ जबदी से पदार्थों का श्रहण; 
झनिःखत अर्थात्‌ थाड़े से अवग्नह इत्यादि के आधार पर बहुत 
सा समभ लेना; अज्ुक अर्थात्‌ चचन खुने बिना ही अभिप्राय 
ज्ञान लेना; और छुत्र अर्थात्‌ बहुत समय तक यथार्थ निश्चलरूप 
से पदार्थों का जानना | ठोक इनके उलदे छ+ भेद्‌ और हैँ--अढप, 
एकबविध अक्षिप्र, निःणित, उक्त और अश्लुवु। इस तरह पदार्थ की 
दृष्टि से मतिज्ञान के बारह भेद हैं । श्रुतज्ञान मतिज्ञान के नि्मित्त से 
होता है भौर दो तरह का है--द्॒व्यश्ुत और भावश्रुत । द्रव्पश्ुत 
शारह्ोक्त -श्ान है और शास्त्रों को इष्छि से दो तरह का है-- 


( शछ१ )» 


अंगप्रचिष्ठ और अंगचाह्य | अंगप्रविष्ठ के बारह भेद हैं--आची- 
रांग, सूचकतांग, स्थानाग, समवायांग, व्याख्यापज्ञप्ति अंग, शातृधर्म- 
कथांग, उपासकाध्ययर्नांग, अंतकूदशांग, अलुत्तरीपपादिकद्शांग, 
प्रश्नव्याकरणांग, विपाकसूताँग और दष्टिप्रवादांग । यह जैनों 
के मुख्य शास्त्र हैं और प्रामाणिक हैं ज्ञिनके पढ़ने या ख़ुनने से चब्ुत 
ज्ञान होता है | अल्प बुद्धि के या कम पढ़े लिखे तोगों के लिये 
अंगवाह्य है जिसके चौद॒ह भेद है--सामायिक, चतुरविशस्तच, 
चेदना, प्रतिक्रमण, चैनयिक, कृतिकर्म, दशचैकालिक- उत्तराध्ययन, 
कल्पव्यचहार, कल्पाक॒लप, महाकढप. पुंडरीक, महापुंडरीक और 
निषिद्धिका । इनमें अंगों के सेदे २ सिद्धान्त और पझुख्य डपदेश 
संक्षेप से चताये हैं। तीसरा अवधिज्ञान चह है जो क्षेत्र, काल, 
भाव और द्वब्य की मर्यादा में आत्मा के प्रत्यक्ष रूप से अर्थात्‌ 
इन्द्रियों की सहायता के बिना होता है। इसके दो भेद हैं सवप्रत्यय 
जो देवों ओर नारकी जीचों को दोता है और क्षयोपशमनिमित्तक 
जो अचधिज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से जीचों के उत्पन्न होता है। 
क्षयोपशमनिमित्त अवधिज्ञान के छः भेद है--अश्गुगामी जो दूखरे 
क्षेत्रया जन्‍म में भी जोच के साथ जाता है; अननुगामी जो इस 
तरह साथ नहा जाता; चद्धसान जो बढ़ता रहता है; हीयमान जो 
घटदता रहता है; अवस्थित जो एक सा रहता है; और अझनचस्थित 
जो घटता बढ़ता रहता है। दूसरी तरह से अवधिज्ञान के तीन 
भेद हैं--देशाचच्चि, पर्माचधि और सर्चाविधि । सचप्रत्यय तो 
देशावचि ही दोता है और क्षयेपशमनिमित्तक तीनों तरद्द का 
हे ख़कता है। चौथा सनभ्परययज्ञान सी इन्द्रियजन्य नहीं है, 
आत्मा की स्वासाबिक शक्ति के विकास से 

सनः्पर्ययज्ञान अर्थात्‌ कर्मोपशम्र से होता है। म्मःपर्यथ- 


छान दूसरों के मनकी चाते जताता है। 
ड्ेशु 
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इसके दे। भेद हैं--ऋज्ञमति जो दूसरे के मन में सरलता से 
ठेहरे हुये पदार्थों को जताता है और चिपुलमति जो दूखरे के - 
मने में सरलता तथा वक्रता से ठहरे हुये पदार्थों को जताता 
है। विपुलमतिमनःपर्यय भ्रेष्ठ है क्योंकि वद परिणामों की 
विंशेष चिशुद्धता से होता है और केवलज्ञान तक बना रहता है। 
केवेलज्ञान चह है जो ज्ञानावरणीय, दर्शनांवरणीय आदि कमों के 
पूर्ण क्षय के घाद प्रगट होता है, जो वास्तव 
केवलशान में शुद्द आत्मा का स्वभाव है और जो एक 
समय में ही प्रत्यक्ष रूप से सब द्रध्यों को, 
खब क्षेत्नों के, सब भावों को, भूत, भविष्यत्‌ और घर्तमान के सब 
पदार्थों को, सब पर्यायों को, जानता है। किसी तरह की कोई 'भी 
चीज़ केवलशान के बाहर नहीं हो सकती | उसकी सीमा में सब 
कुछ शामिल है । 
पदार्थ के सर्वदेश का ज्ञान जिस प्रकार से होता है उसे 
प्रमाण कहते हैं । जो पदार्थ के एक देश को जताता है उसे नय 
कहते हैं | मरमाण के विषय में जैन तत्त्वज्ञानियों का सिद्धान्त है कि 
इसके मुख्य दो भेद हैं--एक भत्यक्ष और दूसरा परोक्ष | भत्यक्ष 
प्रमाण के दो भेद हैं--पारमाथिकप्रत्यक्ष और सांध्यवहा रिकप्रत्यक्ष । 
पारमाथिक भत्यक्ष से अभिप्नाय उस ज्ञान का है 
प्रभाण जो आत्मा को अपने ही श्रधीन रह कर अपनी 
ही चिशुद्धता से होता है, इन्द्रियों के द्वारा 
नहीं । इसके दो भेद हैं--एकद्ेशपाश्माधिकप्त्यक्ष जो एकदेशीय 
है, अर्थात्‌ परिमित है जैसे अचधिज्ञात और मनःपर्ययज्ञान, और 
सर्चदेशपारमार्थिकप्रत्यक्ष जो. सर्वव्याथी है अर्थात्‌ जिसमे 
समस्त ज्ञान सम्मिलित हैं । ऐसा ज्ञान केचलक्षान है जो कर्म 
का बन्ध छूडने पर और आत्मा के शुद्ध स्त्ररूप के पूर्ण विकास के 
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होने पर होता है। सांध्यवहारिक भत्यक्ष घह ज्ञान है जो नाक, कान, 
आाँख जीभ आदि इन्द्रियों के छारा होता है। जैन परमार्थडष्टि से 
तो यह भी परोक्ष ज्ञान है क्योंकि वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान ता आत्मा 
के भीतर ही है और कर्म का आवरण हटने पर आप से आप प्रकट 
दोता है। पर व्यचहार की दइष्टि से इन्द्रिजन्यज्ञान का प्रत्यक्ष 
माना है| जो ज्ञान भन्यक्ष नही है चह परोक्ष है और पांच तरह 
का है--स्ट्रुति अर्थात्‌ पहिली वात के स्मरण से उत्पन्न हुआ ज्ञान; 
प्रत्यभिज्ञान अर्थात्त्‌ पहिली बात का स्मरण करके प्रत्यक्ष का निश्चय 
करना; का तक अर्थात्‌ व्याप्तिज्ञान, व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध का 
शान जैसे जहां घुआं है वहाँ आग है; अनुमान श्रर्थात्‌ लक्षणों या 
संकेतों से निश्चय करना; और आगम अर्थात्‌ आघ्त पुरुषों के 
से हुये शास्त्रों से ज्ञान । 


प्रमाण के द्वारा जाने हुये पदार्थ के किसी एक धर्म को मुख्यतता 

से अज्ुभव कराना नय है | इसके दो भेद 

नय हैं--द्रष्याथिकनय जो द्वव्य की पझुख्यता से 
पदार्थ का अचुसव करता है और पर्या- 

याथिकनय जो पर्य्षाय की झुख्यता से पदार्थ का अनुभव कराता 
है। द्रब्याधिकतय के तीन भेद हैं--नैगम अर्थात्‌ संकल्प मात्र 
से पदार्थ का अहण करना जेसे घड़ा बनाने की मिद्टी लाने को 
जो जाता है वह कहे कि घड़े के लिये ज्ञाता है; संग्रह अर्थात्‌ 
सामान्यरूप से पदार्थों का श्रहण करना जैसे छ+ छृष्य या आठ 
कर्म; और व्यवहार अर्थात्‌ सामान्य विषय की विशेषता करना 
जैसे द्रव्य के साग करना, कर्म के भाग करना। पर्यण्यायाथिक- 
तय के चार भेद हँ--ऋजुखूत्र ज्ञो केबल चर्च्तमान पर्याय का 
अहण कराता है; शब्द जो व्याकरण इत्यादि के अज्ुसार देप दूर 
कराता है; ससभिरूद जो पदार्थ में मुख्यता से एक अर्थ को 
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आरुह करता है जैसे गो शब्द का अर्थ है जे! गमन करे पर 
बैठी हुई गाय को भी याय कहते हैं; एवंभूत जो वरतंमान क्रिया 
को उसी प्रकार से कद्दता है जैसे सिर्फ़ चलती हुई गाय के 
गाय कहंना | बहुत से जैन ग्रन्‍थों में नय के दो विभाग किये 
हैं-.निशभ्चयनय जो पदार्थ के स्वरूप के दी मुख्य कर के बतलाता 
है ओर प्यवहारनय, उपचारनय या उपतय जो किसी प्रयोजन 
से नेमित्तिक भाव का बताता है या पक पदार्थ के भाव को 
दूसरे पदार्थ में आरोपण करता है। निश्चयनय दे। तरह का है-- 
शुद्ध और अशुद्ध | व्यवहारनय तीन तरह का है--सदुभूतब्यच- 
हार, श्रसदुभूतव्यचहार और उपचरितव्यवहार । 
जैन दाशंनिकों ने इस बात पर बड़ा ज़ोर दिया है कि किसी 
पदार्थ को समभने के लिये उसे अनेक दष्टियों 
जैनस्थाह्वाद से देखना चाहिये। एक ही पदार्थ में अपेक्षा 
पूर्वक तरह २ के धरम रहते हैं, विरुद्धधर्म 
शहते हैं । यह मत स्थाह्ाद या अनेकास्तवाद कहलाता है | आठवीं 
ईस्थी सदी में शंकराचाय ने अपने भाष्य में स्याह्माद पर बड़ा 
कदाक्ष किया है। बहुत से ब्राह्मण दाशनिकों ने स्याह्वाद को संशय- 
घादू या अनिश्चितवाद कहा है पर वास्तव में यह बात नही है। 
जैनद्शंन पदार्थ के गुणों या धर्मों में संशय नहीं करता घरन 
केवल यद्द मानता है कि दष्डिकोण के अच्ुसार यह ग्रुण या धर्म 
भिन्न २ हैं। जेसे पुरुष एक है पर अपने पिता की दृष्टि से वह 
पुत्र है, स्वयं अपने पुत्र की दृष्टि से घह पिता है, सतीजे के लिये 
था है पर वाप के भाई के_ लिये भतीज्ञा है, बड़े भाई के लिये 
छोटा भाई है, छोटे भाई के लिये बड़ा भाई है, स््री के लिये पति है, 
मामा के लिये।सानजा है ।,इसी तरह शरीर,की ओर से देखिये तो 
आदमी मरता है पर आत्मा की ओर से देखिये तो मर ही नहीं 


€ २४५ ) 


सकता । स्वाह्माद का दाश्शमिक्त प्रतियादन सप्परभंगी न्याय है 
अर्थात्‌ उसमें सात तरह के पक्षाभास हैं।( १) स्वयं चस्तु की 
अपेक्षा से देखिये तो उसका अस्तित्व है। यह हुआ स्यथात अस्ति | 
(२) पर किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा से देखिये तो पहिली 
चस्तु का अस्तित्व नहीं है । यह हुआ स्यात्‌ नास्ति | (३) एक दम 
इन दोनों वस्तुओं की दृष्टि से देखिये तो कहना पड़ेशा कि है भी 
और नही सी है। यह हुआ स्थात्‌ अस्ति नासिति | (४) पर यह भी 
हो सकता है कि एक वस्तु झे बारे में अन्य दो वस्तुओं की अपेक्षा से 
कुछ नही कहा जा सकता । यह हुआ स्थात्‌ अचक्तव्य (५) यह भी 
सम्भव है कि इन दो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा से तो कुछ नही कहा 
जा सकता पर केवल एक वस्तु की अपेक्षा से कहा जा सकता है कि 
वह है। यह हुआ स्यात््‌ अस्ति अवक्तव्य। (६) पर यहां दूसरी चस्ठु 
की अपेक्षा से कहा जा सकता है कि वह नही है। यह हुआ स्यात्‌ 
नास्ति अवक्तव्प (७ ) एक पस्तु के लिये अन्य दो चस्तुओं के लिये 
एक दम उत्तर देना असस्मय हो पर बारी २ से कहा जा सके कि 
यह है और नही है तो स्थात्‌ अस्ति चाल्ति अवक्तव्य हुआ' । 


बौद्ध धर्म 


जैन तीर्थेंकर महाचीर स्वामी के समय में आर्थात्‌ ई० पू० ६--५ 
थी सदी में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र गौतम सिद्धाथ 
ने बुढ़ापा, बीमारी, झुत्यु इत्यादि के दश्य देख ऋर संसार से 
विरक्त होने पर छः वरस व्यर्थ तव करने के वाद गया मेँ बुद्धि पाई । 
बुद्ध नाम से भखिद्ध होकर उन्होंने पहिले वनारस के पास सारनाथ 

१ स्थाद्वाद के लिये देखिये ससचायांगन्नत्र, अजुयोगद्वारस्‍्तत्र, अज्ञापनसून्न, 


सिद्धसेत दिवाकर, सस्मति तर्कम्तत्र, समंतभद्ग, आप्तसीमांसा, मल्लिसेनम्त्रि, 
स्थाह्ादमंजरी ॥ 


( २४६ » 


मे और फिर उत्तर हिन्दुस्तान में ३५ चशल घूम २ कर उपडेश 

दिया और अपने धर्म का चक्र चलाया | इन उपदेशों के आधार पर 

उनके शिष्यों ने ओर शिष्यों के उत्तराधिकारियों ने बौद्ध सिद्धान्त 

ओर दर्शन का रूप निश्चय फिया। 

बौद्ध साहित्य तीन पिटकों में है--( १) छुत्त जिसमें पांच 

निकाय हैं--दीध, भज्किम, संयुक्त, अंगुत्तर 

बोद साहित्य और खुदक--जिनमें खिद्धान्त और कहानियां 

हैं (५) विनय जिसके पांच भ्रन्थ पातिमे।क्ख , 

महाचग्ग, चुल्लवग्ग, सुत्ततिभंग ओर परिचर में सिक्खु, भिफ्खु- 

नियो के लियम हैं ओर (६३) अभिश्रस्प जिसके सात संग्रहों में 

तत्वक्षान की चर्चा है। इनका मूल पाली संस्करण लंका, स्थाम 

और बर्मा में साना जाता है और आगे का संस्कृत संस्करण नैपाल, 

तिवब्यत और एक प्रकार से चीन, जापान और कोरिया में माना 

जाता है।पाली ग्रन्थों की रचना रिहुज् डेविड्स, ओल्डनथर्म 

आदि चिद्दानों ने ई० पू० णवी ७थी सदी में मानी थी पर अब 

सिद्वां लेवी, कीथ आदि के अनुसंधान के चाद यह तीसरी खदी के 
लगभग मानी ज्ञाती है | ॥॒ 

आत्ता, पु]नर्जन्म, कर्म और संसार के सिद्धान्त बौद्ध धर्म ने 

भी साने हैं। बौद्धवर्म का उद्देश्य है जीव 

बोदघमे को डुख से छुड़ा कर परम खुख भाप्त कराना 

दुख का कारण है तृष्णा और कर्मबन्ध । 

तृष्णा अत्ान और मोह के कारण होती है । आत्मा को ज्ञान होना 

चाहिये और मोह छोड़ना चाहिये। खन्ा 

ज्ञान ज्ञान क्या है? यह कि जीव जड़ पदार्थों से 

भिन्न हैं, चिश्व में कोई चीज़ स्थिर नहीं हैः 

सब बदलती रहती है, प्रतिक्षण बदरूती हैं, यद्द बौद्ध क्षणिक- 


( रे ) 


बाद है | आत्मा भी प्रधिक्षण चदलता रहता हैं; अनात्मा भी 
प्रतिक्षण बदलता रहता है। यह सिद्धान्त लगभग सब बौद्ध भ्रन्थों 
में मिलने हैं पर इनकी व्याख्या कई प्रकार से की गई है। इनके 
अलावा और चह्ुत से सिद्धान्त भिन्न २ शा््रों में घीरे २ विकसित 
हुये हैं और इन सव के आधार और प्रमाण पर सैकड़ों पुस्तकों 
में बहस की गई है। 
बौद्ध शाख्रों में खुछ,के वाक्य को धैमाण माना है, बुद्ध सगवान्‌ 
सब सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं, बुद्ध ने जो कुछ 
उपदेश कहा है ख़्व कहा है, ठीक कहा है| उद्यान- 
ह॒ घर्ग के बडखुत्त, में जोर दिया है-कि जो 
खच्चाई को पहुँचना चाहता है वह बुद्ध का उपदेश खुने । चुद्ध इस 
सत्यता का.डपदेश क्यों देते हैं ? इस लिये कि डुख का निधारण 
हो और शान्ति मिले। यदि बुद्धि मे श्रद्धा हो तो ज्ञान और शान्ति 
सघ में बड़ी सहायता मिलेगी। पर अपनी बुद्धि से भी काम लेना 
चाहिये। बुद्ध सगवान ने तो अपने शिष्यों से यहां तक कहा था 
कि मेरे सिद्धान्तो का भेरे!कारण मत स्वीकार करो चरन अपने 
आप खूब समझ बुककर स्वीकार करो | 
यह संसार कहां से आया है ? किसने इसको बनाया है? क्या 
यह अनादि है, अनन्त है? इन प्रश्नों का उत्तर 
संसार की समस्या देने से स्वय चुद्ध ने इन्कार किया था क्योंकि 
इस छात्र चीन से निर्चाण में कोई सद्दायता 
नहीं मिलती। पर आगे चलकर वौद्धों ने यह मत स्थिर किया 
कि संसार का रचयिता कोई नही है । महायान चौंद्धशास्रो मे यद्द 
ज़रूर माना है कि बुछू इस संसार को देखते हैं और इसकी भलाई 
चाहने हैं, सक्त। को शरण देते हैं, हुखियो को शान्ति देते हैं। गौतम 
बुद्ध ने संसार को प्रश्चाततः दुखभय माना है और सां सारिक जीचन 


( श्७र्८ट ) 


करा, अद्भुभवों का, अस्तित्व का, दुर्मा बहुत नीचा रकखला है पर 
 द्ा्शनिक्र इष्टि से उन्होंने संसार के अस्तित्व से कमी इन्कार नहीं 
किया | यद्यपि कुछ आगामी बौद्ध प्रन्धा से यह ध्यनि निकलती 
है कि जगत्‌ मिथ्या है, श्रम हे पर सब से प्राचीन बघौंद्ध अ्न्थों से 
इस मत का समर्थन नहीं होता । भारंभ से अन्त तक बौद्ध दर्शन में 
इस बात पर झअचश्य ज्ञोर दिया है कवि जगत्‌ 
क्षणवाद प्रतिक्षण बदलता रहता है; हर चीज़ चदलत्ती 
रहतो है; फोई भी चस्तु जैसी इस क्षण में 
है दूसरे क्षण मे चैसी न रहेगी । जो कुछ है क्षणभंगुर है। दूसरी 
यात यह है कि जगत्‌ में दुःख वहुत है, सच पूछिये तो छुख ही ठुख 
है । यह दुख कर्म के चन्धन से होता है। कम के छुटने से बन्धन 
छुट जाता है और छुख दूर हो ज्ञाता है; सुख, 
निर्वाण शान्ति, मिल जाती है । यही निर्वाण है। 
जीवन काल में यह हो सकता है पर निर्वाण 
पाने के चाद जब शरीर छूट जाता है तव क्या होता है? पुनर्जन्म 
तो हो नहीं सकता; कोई दूसरा शरीर धारण नहीं किया जा 
सकता । तो क्या आत्मा का सर्वथा नाश हो जाता है, अप्तित्त 
मिल जाता है ? था आत्मा फही परम अलोकिक अनन्त खुख और 
शान्ति से रहता है? इस जदिल समस्या का उत्तर चौद्धदर्शन के 
अज्ुसार देना वहुत कटिन है। स्वयं बुुू ने कोई उत्तर नहीं दिया। 
संयुच्तनिकाय में वच्छगोत्त चुद्ध से पूछता है कि आत्मा रहता है 
या नहीं ! पर बुद्ध कोई उत्तर नहीं देने | मस्फिम निकाय में प्रधान 
शिष्य आनन्द भी इस प्रएन का उत्तर चाहता है; यह जानना चाहता 
है कि मरने के याद घुद्ध का क्‍या होता है? पर दुद्ध से उत्तर 
मिलता है कि आनन्द ! इन बातों की शिक्षा देने को तो में ने शिष्यों 





१, सयुत्त निकाय ४ । ४०० 
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को नहीं घुलाया है. । अस्त, यही मांननां पड़ेया कि जैसे बुद्ध ने 
जगत्‌ की उत्पत्ति के प्रश्न को प्रश्तरूप में ही छोड़ दिया बैसे दी 
निर्ाण के बाद आत्मा के अस्तित्व को भरी प्रश्नरूप मे ही रहते 
* दिया। उनका निजी विचार कुछ रहा हो यान रहा हो पर चद्द 
इस श्रेणी के तत्त्नज्ञान को अपने काये क्षेत्र से बाहर मानते थे। 
डनका भाव कुछ ऐसा था कि मेरे बताये सार्ग पर चलकर 
निर्वाण प्राप्त कर लो; फिर अन्तिम शरीर त्याग के बाद 
कया होगा --इसकी परवा मत करो; कुछ भी हो; व्यर्थ खिर 
मत मारो । क 


पर बुद्ध के इस ठंढे भाव से दाशनिकों की जिज्ञासा न घुस्ती । 

द बौद्धदार्शनिक इस प्रश्न को बार २ उठाते 

शून्य" हैं। संसुत्तनिकाय में एक विधर्मी सिक्ष॒ यमक 

बुछ के कथनों से यह नतीज्ञा निकालता 

है कि मरने के खाद तथागत अश्रर्थात्‌ चुद्ध सर्चधा नष्ट हो 
जाता है, मिट जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, कोरा 
शून्य रह जाता है| सारिपुत्त को यह अर्थ स्वीकार नही है । बहुत 
प्रश्नोत्तर के चाद खारिपुत्त यमक से कहता है कि तथागत को 
ठुम जीवन में तो समक ही नहीं सकते; सला , मरने के बाद क्री 
हालत को फ्मा समभोगे ? स्वयं वोदो ने इसे दो तरह से समभका। 
कुछ ने तो क्षणि क्र चाद के प्रभाव से यह खमभा कि निर्चाण के 
बाद आत्मा में प्रतिक्षण परिवर्तन नहीं हो सकता | सो, आत्मा का 
अस्तित्व मिर ज्ञाता है। पर कुछ लोगों ने इस मत को सरुवीकार 


नहीं किया और निर्वाण के बाद शररीरान्‍्त होने पर चेतन का 
अस्तित्व माना । 


३ मसबश्किसनिकास १ | ४२६ ॥ 
झ२ 
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जब निर्षाण के बाद की अचस्था पर मतसेद था तब दाश- 
निक दृष्टि से आत्मा और अस्तित्व के बारे 
श्रात्मा में मतमेद दोना स्वाभाविक था। कुछ बौद्ध 
दाशंनिकों का मत है कि चस्तुतः आत्मा कुछ 
नहीं है; फेचछ उत्तरोत्तर होने चाली चेतन अवस्थाओं का रूप है; 
कोई रुथायी, अनश्वर, अनित्य या अनन्त चस्तु नहीं है; प्रतिक्षण 
चेतन परियर्तन होता है, यही आत्मा है; परिवर्तत बन्द होते ही 
अवस्थाओं फा उत्तरोत्तर क्रम हदते ही, आत्मा बिलीन हो जाता 
है, मि जाता है। इसके विपरीत अन्य चौद्ध दार्शनिक आत्मा फो 
पृथक चस्तु मानते हैं; चह परिवर्तन स्वीकार करते हैं पर आत्मा 
के स्वतंत्र अध्तित्व के आधार पर। प्रतिक्षण परिवर्तन तो जड़ 
पदार्थों में भी होता है पर जड़ और चेतन एक नहीं हैं, भिन्न २ हैं। 
आत्मा न निरी बेदना है, न निरा विज्ञान है, न केच्रल संखज्षाहै । 
यद्द सब लक्षण या शुण उसमें है पर इनसे पृथक्‌ कोई आत्मा 
है । इन दो चिरोधी सिद्धान्तों के बीच में बहुत से दार्शनिक 
चिचार हैं जो इधर या उधर भुकते हैं ओर जिनकी व्याख्या और 
खमालोचना से संस्कृत और पाली बौद्ध साहित्य की सैकड़ों 
पुरुतक भरी हैं | 
जड़ यथा अचेतन के विषय में पहिले वौद्ध अन्थो!ं में बहुत कम 
। नई बातें कद्दी हैं। साधारण हिन्दू दाशंनिक 
तक्त्व विश्वास के अचछुसार यहाँ भी पृथिवी, तेज, 
घबाथु और जल तत्व माने हैं पए श्राकाश 
को कहीं २ तो तत्त्व माना'है और कही २ नही । सब चीज़ें श्रनिश्य 
हैं श्र्थात्‌ अस्थायी हैं; श्रागामी बोद्ध दाशंनिकों ने इन्हें क्षणिक्र कद 
हैं। पहिले अ्रन्‍्थों मे अनित्यता या अनस्थिरता की विशेष समीक्षा 
- नहीं की है पर आगे चल कर चौद्ध दाशंनिकों ने हेतु, निदान, फारस 


( र५७१ ) 


था निमित्त इत्यादि की कढप्ना करके इन परिवर्तनों को मानो एक 
ज्ंजीर से जोड़ दिया । जड़ और चेतव दोनों के विषय में फारण- 
बाद फी व्याख्या घड़े विस्तार से की गई है । 
जैनियाँ की तरह वौद्धों ने कर्म को जड़ पदाथ नहीं माना है। 
र कम चास्तव से आत्मा की चेतना है ज्ञिसके 
कर्म बाद क्रिया होती है । कम के अनुसार अवस्था 
बदल जाती है पर कर्म के कोई जड़ परमाणु 
नही हैं जो आत्मा से चिपट ज्ञाते हों । कम॑ की श्टखला तोड़ने फे 
लिये शील, समाधि और प्रज्ञा आत्रश्यक हैं जिनकी चिच्रेजना तरह २ 
से बौद्ध दाशंनिकों ने की है। 
शीर था सदाचार का चर्णन करते हुये बौद्धों ने जीचन का 
धर्म बताया है। जैन साहित्य की तरह बौद्ध 
जीवन का मार्ग साहित्य में सी सब जगह शहिंसा, संयम, 
इन्द्रियदूमन, त्याग, दात्त इत्यादि पर बहुत 
ज़ोर दिया है। सब हिन्दू धर्मों की तरह यहां सी सत्य का उपदेश 
दिया है, चह्मचरयं की महिमा गाई है | तपस्या पर उतना ज्ञोर नही 
है ज्ञितना च्राह्मण और जेन शास्त्रों में प्र उसका तिरस्कार भी 
नही किया है। बौद्धों ने भी आध्यात्सिक ध्यान की आवश्यकता 
स्वीकार की है और वाद के शास्त्रकारों ने योग के बहुत से उपचार 
और प्रकार चताए हैं । 
स्मरण रखना चाहिये कि बौद्ध, जैन श्रौर अनेक ब्राह्मण दर्शन 
सगमभसग एक ही समय निकले थे; समय कें 
पारस्परिक प्रभाव कुछ विचारों को सब ने स्वीकार किया है; 
भेतिक जीवन के एक से ही आदर्श सच ने 


१, चोद धमे और दर्शन पर वह अन्य देखिये जिनका उद्छेख बौद्ध साहित्य 
के सम्बन्ध में इस पुस्तक में किया गया है । 
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माने हैं। यद सब दर्शन या धर्म डेढ़ हजार बरस तक साथ २ 
रहे, एक दूसरे पर बराबर इनका प्रेसाव पड़ता रहा, दार्शनिक 
विकास ओर पारस्परिक प्रभाव के कारण इनमे नये नये पस्थ 
निकलते रहे जो सूल सिद्धान्तों का बहुत सा भाग मानते रहे और 
जिनका प्रभाव दूसरे पत्थों पर ही नहीं चरन सूलघमों और तत्त्व- 
छानो पर भी पड़ता रहा। मानों राजनीति की तरह धर्म और 
तरवन्चान में भी हिन्दुस्तान का,संगठन संघसिद्धान्त , के अनुसार 
था। कुछ बातों में एकता थी, कुछ में अनेक्य था; बहुत सी बातों 
में समानता थी; एक क्षेत्र घीरे २ दूसरे क्षेत्र में मिल जाता था। 
कुछ घौद्ध भ्नन्‍्थों में संसार संगठन की उत्पत्ति बड़े मज़े से 
लिखी दै | तिब्बती छुढघ के पांचचे भाग में घुछ 
संसार की उत्पत्ति. भगवान भिष्ठुओं से कदते हैं कि आभास्थर देवों 
के पचित्र, सुन्दर, चमकदार, अपाधथिव शरीर 
थे; आनन्द से बहुत दिन तक चद जीते थे। अभी तक पृथ्वी न थी 
पर इस असे में जल के साथ पृथ्वी मिल मई और फिर एुक आंधी 
पुसी चली कि सूखी घरती बाहर निकल आई । पुएय क्षीण होने पर 
बहुत से आभास्वर देव पृथ्वी पर जन्मे । उनमें से कुछ ने समुद्र का 
पानी पिया ज्ञिससे उनकी चमक जाती रही। उसके बाद सूरज, 
चाँद और तारे प्रगट हुये और समय का बिसाग शुरू हुआ । भोजन 
के भेद से लोगों के रंग अलग २ हो गये; जिनका रंग अच्छा था 
बह गर्वीलि-अथांत्‌-पापी दो गये | भोजन में बहुत से परिवतंनों के 
बाद चावल का रिवाज बढ़ा जिसके खाने से लिडू भेद हुआ-- 
अर्थात्‌ कुछ लोग पुरुष हो गये और कुछ ख्री । प्रेम और विलास 
आरम्भ हुआ, मकान बनने लगे, लोग चायल जमा करने लगे, 
भगड़े हुए, सरहदें बनी, राजा की स्थापना हुई, चर्ण, भेणी, व्यवसाय 
इत्यादि फे विभाग हुये 


€ श्पषरे » 


. शौतम छुद्ध ने भट्टिसा, सदाचार और त्याग पर सब से कुयादा 

ज्ञोर दिया है। उनका डपदेश मानकर संसार 
सिक्‍्खुओं को पपदेश छोड़कर बहुत से लोग उनके अनुयायी हो 

गये और धिवखु या भिक्षु कहलाये। कुछ 
दिन बाद आनन्द के कहने से बुद्ध ने खियों फो भी भिकखुनी 
बनाना स्वीकार कर लिया । धम्मपद में चुद्ध ने सिषखुओं के 
उपदेश दिया है कि कभी किसी ले घुरा न मानना चाहिये, किसी 
से घृणा न करनी चाहिये; घुणा का झन्‍्त प्रेम से होता है; भोग 
चिलास में जीवन नष्ठ न करना चाहिये; सरगर्मी से श्राध्यात्मिक 
उन्नति करनी चाहिये; हृदय को शुद्ध करना चाहिये और भलाई 
फरनी चाहिये' । खुत्तनिपात में संसार को घुरा बताया है; माता 
पिता, स्त्री पुत्र, घनथधास्ण, सथ माया समता छोड़कर जंगल में 
अकेले घूमसना चाहिये*। महावम्ग के पब्चग्याझुत्त में सी घर के 
जीवन को दुखप्रथ और अपवित्र बताया है और सनन्‍्यास का 
उपदेश दिया है। पर बुद्ध को कठिन तपस्या के घुरे नतीजे का 
तज़रुबा था। इसलिये उन्होंने या कम से कम उनके उत्तराधिकारियाँ 
ने, सिक्‍्खुओं और भिक्‍्खुनियों को एक २ करके बहुत सी चीजें 
जैसे कुर्सो, चौक्नी, चारपाई, छोटे तकिये, चटाई, बरंडे, ढके चबूतरे, 
कपड़े, खुई, तागा, अरस्गन, मसहरी इत्यादि प्रयोग करने की 
इज्ञाज़त दे दी९] मज्मिमनिकाय में बुद्ध ने साफ २ कहा है कि 
भिक्‍्खुओं को विलास और कलेश दोनो की अतियों से बचना चाहिये । 
प्रधान शिष्य आनन्द के कहने से घुद्ध ने ख््रियोँ को संघ में लेना 
स्वीकार कर लिया था पर अच्ुचित सम्बन्ध और लोकापचाद के डर 





१. धम्मपद्‌ १-२ ॥ १८३ ॥ 
२ सुत्तनिपात ३॥७॥ ४ ६ 
दे, खुलचुगा ५॥ ६॥ ७॥ 
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से धुद्ध ने धीरे २ भिकखुओं के सिफ्खुनियों से भोजन लेने से, उनको 

पातिमोक्‍्ख झखुनाने से, उनके श्रपराधों फा चिचार करने से, उनको 

हाथ जोड़ने या दरडवत्‌ करने से रोक दिया'। चुल्लवग्ग से ज़ाहिर 

है कि सन्‍्यास के प्रचार से बहुत से कुदुम्ब हुट गये और ख़ास 

कर बूढ़े माता पिताओं को बड़ी वेद्ना हुई'। 

घल्परास मज्किमनिकाय में सन्‍्यासी होने घाले युवकों 

के मां बाप क्ली यन्‍्म्र॒णा का ममंभेदी चित्र 

खींचा है। माताएं रोती चिललाती थीं, पछाड़ खाकर गिरती 

थीं, मूच्छिंत होती थी पर सनन्‍्यास में मस्त युवक स्नेह के सारे 

स्ोर्ता को खुखा कर अपने दृदय विचलित न होने देते थे*। पेसी 
घटनाएँ जैनों की पुस्तकों में भी मिलती हैं। 


गौतमचुद्ध का स्थापित किया हुआ वौद्धसंघ आत्मशासम के 
सिद्धान्त पर स्थिर था। इसकी कायबाही में राज्य फी ओर से 
बहुत कम हस्तक्षेप होता था। संघ में सिकखु 

बौद्धसंघ और भसिक्‍खुनी दोनों के लिये एक समान 
नियप्त थे। खंघ में व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं 

थी, जो कुछ था, संघ का था, किसी विशेष भिक्खु था भिक्खुनी 
का नहीं । स्वयं गौतमचुद्ध ने अपने प्रधान शिष्य से कहा था-- 
# आनन्द | मेरे वाद अगर चाहे तो संघ छोटे नियमों में परि- 
बर्तत कर ले' । पर ज्ञव एक खभा में नियमों पर विचार हुआ तब 
इतना मतभेद घगद छुआ कि परिवर्तन 

निश्रम करना मुनाखिव नहीं समझा गया। सभा 

ने निर्णय किया कि घुछ भगवान्‌ जो कुछ 








9, चुदकरण १०१२।२॥ १० ।६। १-३ ॥ १० । १७। १ ॥ 


२, चुछचररग ७ ॥ 
३. मज्किसनिकाय २। ४४। हृहपालसुच्त 4२ ॥ 
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कह गये हैं, चद्दी ठीक है, न उनके किसी नियम में परिवर्तत करना 
चाहिये और न काई नया नियम बनाना चाहिये । यद्यपि बुद्ध 
के नियम संध्र में सर्चत्र मान्य थे तो भी साधारण मामलों और 
भेयड़ों का निपदारा प्रत्येक स्थान में अत्येक संघ अपने आप 
कर लेता था । संघ के भीतर सब कायबाही, सब निर्णय, 
जनसत्ता के सिद्धान्त के अचुलार दोते थे। महादवग्ग और चुढल- 
बग्ग में संघलभाओं की पद्धति के नियम दिये हुये हैं । यहां धारणा 
है कि यह सारे पद्धतिनियम बुछ ने कद्दे थे पर सम्भव है कि कुछ 
उनके बाद जोड़े गये हो। यह नियम बतं- 

शासन मान यूरोपियन प्रतिनिधि मूलक ध्यचस्था- 

पक सभाओं की याद्‌ दिलाते हैं। सम्सच है 

कि इनमें से कुछ तत्कालीन राजकीय सभाओं से लिये गये हों पर 
ऐतिहासिक साक्षी के अभात्र में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा 
जा सकता । नियम बहुत से थे। यहां क्रेचल मुख्य नियमों का 
निर्देश काफ़ी होगा । जब तक निश्चित संख्या में सदस्य नआा 
जञाय॑ तब तक सभा की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती थी। गण- 
पूरक का कतंव्य था कि निश्चित संख्या पूरी करे । सभा में 
आने पर आसनपञ्ञापक सदस्यों को छोटे बड़े के लिद्दाज़ से उपयुक्त 
स्थानों पर बैठाता था। कभी २ निश्चित खंख्या पूरी होने के 
पहिले दी काम शुरू हो जाता था पर पीछे से इस काम की 
मंजूरी लेनी होती थी। स्वयं गौतभबुछ की राय थी कि ऐसा 
कभी होना ही नहों चाहिये । प्रत्येक प्रस्ताव पर दोया चार 
चार विचार होता था। सब से पहिले ज्षप्ति होती थी जिसमें 
सदस्य अपना प्रस्ताव खुनाता था और उसके कारण सम- 
झाता था । फिर पतिन्ना होती थी जिसमे पूछा जाता था कि 
यह पस्ताव संघ के पसलन्‍्द है था नहीं? महत्वपूर्ण मामलों में 


( शण६ ) 


यह प्रश्न तीन बार पूछा जाता था। इन स्थितियों से प्रस्ताव 
पर बद्दस होती थी, पक्ष और विपक्ष में तक॑ क्विया जाता था । 
जब घकतृताएं बहुत लम्बी हो ज्ञाती थीं या अप्रासंगिक 
बदस छिड़ जाती थी, या तीत्र मतभेद प्रगद दाता था तब 
प्रस्ताव सद॒स्थों की एक छोठी समप्रिति के ख़ुपुद्ं कर दिया 
ज्ञाता था । यदि समिति में भी समझौता न हो सके तो 
प्रस्ताव फिर पूरी समा के सामने आता था । यदि यहाँ पर 
इस बार भी एक मत न है। सका तो कम्मवाचा होतो थी श्रर्थात्‌ 
प्रस्ताव पर सम्मति ली जाती थी | एक पुरुष सद॒स्‍्यों के 
रंग २ की लकड़ी की शल्ाकाएं बांट देता था और खमस्का देता 
था कि प्रेत्येक रंग का भर्थ क्या है ? खुल्लम खुदला या चुपके 
से, जैसा निश्चित हो, सम्मतियां डाछी जाती थीं। येमरूथ्य- 
सिकरुस नामक नियम के अछुसार जिस ओर अधिक सम्मतियां 
आये उसी पक्ष की जय होती थी अर्थात्‌ बह्दी माना जाता था। 
अनुपस्थित खंदस्थों की सम्मति डालने का भी पबन्ध था । 
स्वीकृत देने पर प्रस्ताव कम्म श्रर्यात्‌ कर्म कहलाता था। एक 
बार निर्णय हो जाने पर प्रस्ताव पर फिर बहस न होनी चाहिये 
और न उसे रद करना चाहिये--ऐसो राय गोतमबुदध ने दी थी 
पर कभी २ इसका उदलंघन होता था ' | 


बौदों की तरह जैनियों के सी संघ थे जे जिनवाक्य के प्रमाण 
मानते थे, सम्पत्ति में समष्टि वादी थे भर 

जैनसंघ छोटे मेरे मामलों का फैसला जनसत्ता के 
सिद्धान्त के अनज्लुसार करते थे। पर जैनमन्थों 


न्जखजणाः 





4, पद्धति के लिये देखिये चुछबग्ग ४ ॥ १० ॥ ९।१॥ १२१ २॥ १२। १ ॥ 
४।९॥ ४। १४ ॥ सदावस्थ २॥ ६ ६॥ ९।३॥ 


( श्णु3 ) 


में पद्धति के सूक्ष्म नियम नहों मिलते हैं । जैन साधुओं और 
सखाधिवरयों के लिये जो साधारण नियम थे वह बौद्धों के से ही थे* । 
बौद्ध संघ में नियम था कि नया सिक्खु--सद्धिविहारिकर-- 
दस बरस तक उपाज्काय था आचज्ारिकं की 

शिक्षा सेवा में रहे । विद्यान सिक्खुओं के लिये पाँच 

बरस काफ़ी समभे जाते थे*। कसी २ इस 
उम्मेदवारी से बिल्कुल मुक्ति भी दे दो जाती थी'। बुद्ध ने कहां 
था कि उपाउकफाय और सद्धिविहारिक में पिता पुत्र का सा सम्बन्ध 
होना चाहिये* | संघ में भरती सारी सभा की सम्मति से होती 
थी ।१भी २ सिक्‍्खु लोग आपस में बहुत भगड़े करते थे, और 
दलबन्दी करते थे* । संघ फे सब भिक्‍ंखु पातिमोक््ख पाठ करने 
के लिये जमा होते थे; चिद्वान्‌ भिजखु दी 

संघ की अवस्था. पाठ करा सकते थे'। डपाज्काय और 
सद्धिबिहारिक के सम्बन्ध पर जो नियम 

संघ में प्रचलित थे उन से नये सदस्यों की शिक्षा का झच्छा प्रबन्ध 
ही जाता था। धीरे २ बौद्धसंघ इतना फैला कि देश में हज़ारों 
खंघाराम वन गये। यह बोद्ध धम॑, शिक्षा और साहित्य के केन्द्र थे 
और मुख्यतः इन्हीं के भ्रयत्नों से धर्म का इतना प्रचार हुआ । 
बौद्धों ने और जेनो ने सन्‍्यास की जोरदार लद्दर पैदा की पर 

कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यद दंग पसन्द न थे। एक युधत्ती की 
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कथा है कि नंगे सन्‍्यासियों से उसके मन में शुगा होती थी; उसका 
पति उन्हें मानता था पर चह उन्दे देखने से या 
सलम्पास का विरोध उनसे कुछ पूछने से इस्क्रार कर देती थी'। 
बौद्ध धर्म की स्थापना पे पहिले धद्वी युवक 
गौतम को शुद्धोंद्त ने समकाया था कि चेढा ! अभी त्याग का 
विचार न करा | उसके प्रस्थाद पर सब्र के घड़ा कलेश छुआ था। 
अशेाधरा हिचकी सर २ रोती थी?, वेदेश होती थी और चिएलाती 
थी कि पत्नी के छोड़कर शर्म पालना चाहते हैं--बद सी कोई 
घर्म है ? कहां है उसका धर्म जा स्री को छोड़कर तप करना 
घाददता है? चह क्रितना निर्दयी हैँ, उसका हृदय कितता कठोर 
है जो अपने तन्‍्दे से बच्चे के त्याग कर चला गया? शुद्धादन ने 
फिर संदेशा सजा क्वि अपने छुखी परिवार का अपमान न करों; 
दया परम घर्म है; धर्म जंगल में ही नहीं होता, नगर में भी हो 
सकता दै?। पुरुषों को सनन्‍्यास से रोकने में कमी २ स्त्रियाँ सफल 
भी हो जाती थींग | 
घौद्ी में छुछ लोग तो हमेशा के लिये सनन्‍्यासी हो जाने थे 
पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो थाड़े दिन के लिये दी भिश्ठ होने थे। 
कोई २ मिक्ु इन्छिय दमन पूरा न कर सकते थे, सिफ्खुनियों के 
या और स्त्रियां क्षो फैलाने की कोशिश करते थे था वह़क भड़क से 
रहना चादते थेष । 
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आठवाँ अध्याय 


मौय साम्राज्य के पूर्व । 


साहित्य के आधार पर भारतीय सभ्यता का इतिहास ऋग्वेद 

के समय से थोड़ा बहुत लिखा जा सकता 

राजनैतिक इतिहास है। अनुमान से अन्‍्धों की तिथियां स्थापित 

की ज्ञा सकती हैं और संस्थाओं का कुछ 

क्रमिक्र घिकास भो दिखाया जा सकता है। पर अमाग्यचश हिन्दु- 
स्तान का साधारण राजनैतिक इतिहास ई० पू० सातवीं सदी के 
पद्दिले छग॒नग शून्य है और डसके बाद भी लगातार ठोक २ नही 
मिलता । ई० पू० खातधी सदो से बारहवी ई० सदी तक कसी 
बहुत, कथ्ी थोड़ राजनैतिक इतिहास अनेभ्न दिशाओं से सामग्री 
जमा कर के जेसा तैखा बनाया जा सकता है पर उसके पहिले की 

घटनाएं अन्धक्रार में छिपी हैं। यह सच है कि रामायण और 

मद्ाभारत में बहुत से राजाओं और युद्धों के वर्णत हैं पर इनके 
इतिदास में काव्य और कल्पना का ऐसा समावेश है कि किसी 

घदना की ऐतिहासिकता पूरी तरह प्रमाणित नही होतो। टूखरे, 

अगर सान भी लें कि पाण्डचों का निर्वाल या कुरुक्षेत्र का युद्ध या 

ऐसी ही और कोई घटना ऐतिहासिक है तो भी तारीसख़ का पता 

नहीं लगता और झम्य घटनाओं से इनका सम्बन्ध स्थिर नही 

“किया जा सकता | ब्लाह्मण त्रन्‍्थों में कुछ राजाओं के नाम आये 
हैं ओर उनके यज्ञ इत्यादि का उल्लेख है। इनसे इतना तो सिद्ध 

द्वोता है कि इन नामों के राजाओं ने राज्य किया, और आह्यण घर्म 


( ए६० ) 

फे अनुयायी होने के फारण यह यज्ञ किया फरते थे। पर इनके राज्य 
की और घातों का पता बहुत कम लगता है। अन्त में, राजाओं 
की और यज्ञों की अधूरी सूची ही रद जाती है । आगामी पुराण 
पन्धों में बहुत सी ऐतिहासिक नामावली और घटनाचली मिलती 
हैं। जान पड़ता है कि बहुत प्राचीन समय से 
पौराणिक सामआ , यहाँ किसी न किसी तरह की पुराण लिखने 
की परिपाटी थी क्योंकि पुराण शब्द बहुत 

पुराने भ्रन्थों में श्राया है। जेसा कि पुराण शब्द से ही मालूम होता 
. है, इन प्रस्थों में पेतिहासिक घटनाएं लिखी जातो थी। पर यदद 
पुराण बराबर बदलते रहे और इनके नये संस्करणों के सामने 
पुराने लोप दोते गये। पुराणों के जो संस्करण इस समय हमारे 
पास हैं चह मुख्यतः ५ थी ई० सदी और ८--६ वीं सदी के 
बीच में स्थिर इये थे। ते भी उनमें बहुत से राजाओं के नाम 
हैं जो शताब्दियों पहिले, यहां तक कि ई० पू० ७ वी सदी के भी 
पहिले, हुये थे। ऐस सब उल्लेखों फो जमा कर मि० पार्जियर ने 
ओऔर उनके अद्ठुसरण करने चालों ने अनेक वंशाचलियां तय्यार की 
हैं श्रेय उनका सामयिक ऋम निश्चित करने फी चेष्टा की है' । 
इन प्रयत्नों में कुछ सफलता भी हुई है और यह सिद्ध होगया है कि 
बहुत प्राचीन समय में द्वी देश में खुब्यचस्थित राज्य थे और राज 
चंश शासन करते थे पर राज्यों की सीमा का पता अभी तक नही 
लगा है और राजनैतिक घटनाएं भी बहुत कम मालूम हुई हैं। ई० 
घू० सातवी सदी से इस पौराणिक परम्परा के और चौद्ध तथा जैन 
भ्न्‍्थों के श्राधार पर कुछ खुसम्वद्ध इतिहास लिखा जा सकताहै। 
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अनेक घोद्ध भन्थों में सोलह राज्यों का उल्लेख है जितके पाली 
साम हैं--अंग, मगध, कासी, केासल, बज्ज्ञी, 
सोलह राज्य महक चेती, वंसा, कुरू, पत्चाल, मचछ, सूर- 
सेन, अस्सक, अचन्ती, गन्धार, और कम्बोज । 
यह उत्तर हिन्दुस्तान में च्तमान अफगानिस्तान से बंगाल तक 
ई० पू० ६८ठी खदी में फैले हुये थे। इनके 
प्रजातंत्र.. झलावबा चर्तमान युक्तप्रदेश और बिद्दार के 
उत्तर में कम से कम दस प्रज्ञातंत्र भी थे 

जिनके गणौ और राजघानियाँ के नाम इस प्रकार हैं' $-. 


गण राजधानी 

साकिय कपिलवस्थु 

घुलि अटलकष्प 

भसग्ग खुरुमार 

फेलिय राम थाम 

कालाम केसपुत्त ; 
मल्ल पाचा 

सब्ल कुसीनारा 

मोरिय पिप्फलियन 

चिददेह मिथिला 

लिचछवि चेसाली हर 


जैन आचराड्सूत फहता है कि किसी २ गण में दो राजा थे 
और किसी २ में एक सी नहीं *। गणराज्यों में संथागार होते 











१ अमुत्तनिकाय १॥ २३३ ॥ ४। र५७२, २५६, २६०॥ विनय २॥ १४६॥ 
महावस्तु, २।३ ॥ छोवनिकाथ २ । २३५ ४ रिहज़डेविहस, दुधिस्ट 
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३. झाचाराद्नछून २१३१३१॥ १० ॥ 
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थे जहां लोग जमा होकर शासन के मामलों पर विचार और निर्णय 

करते थे और किसी अज्ञात रीति से अपना 

गण शासन एक सुखिया--राजा--चुनते थे । , उसकी 

हि सहायता के लिये उपराज और सखेनापति 

रहते थे। महत्तक भी प्रतिनिधि का काम करता था। छुलों को भो 

कुछ राजनैतिक अधिकार थे। अद्कथा के अनुसार विनिद्चय 

मद्दामच, चोहारिक, सूत्रधार, अष्टकुछ, सेनापति, उपराज और 

राजा--यह आठ न्यायाधीश थे जो एक २ करके मुक़दमों की जांच 

करते थे। राजा के निर्यय एक पवेनिपत््यकान में दज किये जांतें 

थे। कभी २ शह्नुओं से अपनी रक्षा करने के लिये दो या श्रधिक्र गण 

संघ बना लेते थे और संयुक्त शासन स्थापित करते थे' । सम्बज्ज्ी 

श्र्थात्‌ संयुक्त वडिज्ञ्यों के संघ को दीघनिकाय महापरिनिव्यान 

छुत्त में और अंग्रत्तरनिकाय में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया है। कद्दा 

है कि पुरानी रीतियाोंँ का पालन करना चाहिये, बड़ो का आदर 

झौंए आ्राजश्ञापालन करना चाहिये, खियों पर कभी बलात्कार न करना 

चाहिये, अ्दृन्तों की पालचा और चैत्यों की रक्षा करनो चाहिये, 

ध्याय सदा निष्पक्ष होना चाहिये, समाए' बरावर करनो चाहिये 
और सभाओं में शान्ति और मेल से काम करना चाहिये" | 

गौतम बुद्ध के समय में जैसी राजनैतिक अवस्था थी छुछ वैसी 

ही ई० पू० ७ वीं सदी में भी थी। सब राज्यों 

मगध मैं मगध प्रबल हो रहा था और अपनी प्रश्चुता 

चारो ओर बढ़ां रहा था। राजा शिशुनाक् या 


9, दीयतिकाय ३ । १४० ॥ १६३ ॥ सद्ापतिनिब्बान सुत्तत्त, ६ २३॥ 
महावरतु १। २५७॥ छल्ठतिविस्तर ३॥ अट्डकथा, मै० एु० रास० घी० 
१4३८, ए० ९५४ इत्यादि । 

२, अंगुत्तर विकाय ७ । १९ ॥ 








( शहर ) 


शिशुनाग ते ई० पू० ६४४ के लगभग शैशुनाग राजवंश की स्थापना 
की उसकी राज़धानों गया के पास राजग्रुदद 
शिशुनाग में थी। शैशुनाग चंश के दूसरे, तीसरे और 
पौथे राजाओं के नाम भर मालूम हैं। पाँचवाँ 
राज़ा हुआ बिम्बिसार जो बहुधा जैन प्रन्थों में श्रेणिक कहलाता है, 
ज्ञो ई० पू० '५८२ के लगभग सिंहासन पर बैठा 
विम्विसार ओर जिसने लगभग २८ बरस तक राज्य 
क्रिया । उसने नये राजग्रह की स्थापना की, 
भंग को जीतकर अपने राज्य में सिलाया और कोशल राजवंश 
तथा चैसाली के लिउछवि गण से ब्याह सम्बन्ध किये। उसके 
खमय में मंगध की प्रश्युता बहुत बढ़ी। बुढ़ापे में बिस्बिलार ने राज्य 
अपने लड़के अजातशनत्रु को सौंप दिया, पर चौद्धप्न्थ में यद्द भी 
लिखा है कि अजातशत्रु सिंहासन पर बैठने के उतावला हो रहा 
था और उसने, घुद्ध के चिद्रोही चचेरे भाई देवदत्त के कद्दे से 
चूढ़े पिता को कारागार में बन्द करके भूखा मार डाला। सामझ- 
फलसऊुत्त में यह भी लिखा है कि इस पाप के लिये पीछे उसे बड़ा 
पश्चाचाप हुआ और यह बोद्ध होकर गौतम 
अज्ञातशन्चु चुद्ध के पास क्षमा मागने गया | कुछ भी हो, 
अजातशन्रु ई० पू० ५५४ के लगभग गद्दी पर 

बैठा | जैन अन्यों में बहुधा उसका नाम कूणिक है। 
विस्बिसार और झजातशच्नु गौतमचुद और महावीर के सम- 
कालीन थे | बौद्ध और जैन लेखक दोनों ही दावा करते हैं कि 
अजातशन्नु ने उनका धर्म अज्ञीकार किया ओर बढ़ाया। और 
किसी पेतिहाखिक साक्षी के न होने से यह्‌ निश्चय नहीं हो सकता 
कि अज्ञातशच्चु जैन था या बौद्ध । शायद चद चुद्ध और महावीर 
दोनों को आदर ओर भक्ति से देखता था और उन्त को आवश्यक 


(९ रद ) 


सहायता पहुँचाता था। अजञातशत्रु को नीति उस घोमिक खसहर- 

» शीलता का इष्ठान्त है जो हिन्दू स्वतंत्रता के 

सहनशीछरूता अन्त तक हिन्दू राज्यों फा युक्त प्रधान लक्षण 

थी। निस्संदेह हिन्दू इतिहास में दस पाँच 

उदाहरण घामिक असहिष्णुता, अत्याचार और संग्राम के मिलते हैं 

पर इतने राज्यों और इतनी सदियों के लिये यह नही के बराबर है। 

ऐसे राजा बहुत कम हुये जो किसी भी धर्म के अज्ञुयायियों को 

क्षति पहुँचाते हो, बहुतेरे तो अनेक घर्मों के उपदेशकों और अधि- 

छाताओं के लिये समान दृष्टि से खुविधाए' करते थे और दान देते 

थे। जान पड़ता है कि अ्रज्ञातशत्रु भी इसी नीति का पालन करता था। 

शअजातशझञ्ु ने मगध की प्रभुता और भी बढ़ाई। उसने फोशल 

से युद्ध छेड़ा, कभी उसकी जीत हुई, 

मगध का प्रसार कभी कोशल राज की, पर अच्त में मगध का 

ही प्रभाव बढ़ा | उत्तर की ओर बिस्विसार ने 

लिच्छवियों पर विजय पाई और बैसाली पर अधिकार जमा लिया | 

सेन ओर गंगा के संगम के पास उसने पाटलि गाँव में एक किला 

घनवाया जिसके पास थोड़े दिन में उसके पोते उदय ने पाटलि- 

पुत्र नामक वह नगर बसाया ज्ञो ई० पू० चौथी सदी से संसार के 
प्रधान नगरों में से था। 

ई० पू० ५२७ के लगभग अजातशब्रु का देद्ान्त हुआ। उसके 

उत्तराधिकारियों के विषय में बहुत कम बाते 

सम्दुयंध मालूम हैं। अ्रन्त में ई० पू० ४१३ के लगभग 

शैशुनागवंश को गद्दी से उतारकर महापक्ष 

नन्‍द ने एक नये राजवंश नन्‍्दंश की स्थापना की। मद्दापद्य की मा 

शूद््‌ थी पर उसका पिता अन्तिम शैशुनाग राजा दी था। इस प्रकार 

नन्‍्दवंश को शैशुताग चंश की ही एक शाखा मान सकते हैं। पर 


( रदण ) 


शुद्ध माता के कारण महापन्म को पुराणों में भला बुरा कहा है और 
खेद प्रगट क्षिया है कि उसके आरोहण से क्षत्रिय राजाओं का नाश 
हो गया और नीच शूद्धों का शासन प्रारंभ हुआ | ननन्‍्द्वंश में शायद्‌ 
नौ राज़ा हुये | इन्होंने मगध का प्रभाव ओर भी बढ़ाया और बहुत 
खा रुपया ख़ज़ाने में जमा किया | अन्तिम नन्‍द राजा के समय में 
अर्थात्‌ ई० पू० ३९५ में मेसीडोनिया के राजा एलेक्ज़ेंडर ने जिसे 
(सकनन्‍्द्र भी कहते है, सारा पच्छिम एशिया जीतने के बाद हिन्दु- 
ध्तान पर हमला किया। सगध के बारे मे खसिकन्दर के समाचार 
मिला था कि राजा के पास २ लाख पैद्त, २० हज़ार घुड़सवार 
४००० या ३००० हाथी और २००० रथ थे। इससे मगध की शक्ति 
का पता लगे सकता है' | 
आगे की घटनाओं को समभने के लिये हिन्दुस्तान की उत्तर- 
पच्छिमी सरहद्‌ और पञ्चञाब पर एक नज्ञर डालना ज़रूरी है। 
ई० पू० पाचर्ची सदी में ईरान के शाहंशाह ने सिंध के पच्छिम 
का भारतीय प्रदेश अपने विशाल खात्नाज्य 
उत्तर पच्छिम में सिला लिया पर हेरोडोट्स और ज्ेनोफ़न 
से जान पड़ता है कि इस भाग में पुराने हिन्दू 
राजा चने रहे; केवल ईरान को कर देते रहे* | कुछ भी हो, हिन्दु- 
सतान का यह हिस्सा ईरानी साम्राज्य का 
ईरानी क्धिकार बीखवां खूबा कहलाता था; घन धान्य में सब 
से बढ़कर था और सबले ज़्यादा कर देता 





4 इस सारे इतिहास के लिये देखिये, विंशेंट ए-स्मिथ, अली हिस्दी आफ़ 
इृडिया ( चौथा संस्करण ) पृ० २८--४४ श्लौर चह पुस्तक तथा लेख जिनका 
इवाला स्मिथ ने दिया है । 

२ हेरोडोटप, हिस्दी ( अज्ु० राक्ोलिन ) भाग २ छ० ४०३ ॥ भाग ४ पु० 
१७७, २०७ ॥ ज़ेनोफ़न, साइरोपीडया ६। २। २-११ ॥ 

डे 


( ; श्द्द ) 


था। ज्ञब शाहंशाह ज्ञक्सीज्ञ ने श्रीोसल पर हमला किया तब कुछ 
हिन्दू तीरंदाज्‌ भी उसके साथ थे। जान पड़ता है कि कुछ बरसों 
के बाद हिन्दू प्रान्त स्वतंत्र हो गया।ई० पू० ३२७-२८ में मेसी- 
डोनिया के राजा सिकंदर ने तमाम पच्छिम एशिया विजय करने 
के बाद घमासान लड़ाइयां करके कुछ दिनो 

सिकन्‍द्र के लिये पश्चाब और सिन्‍्ध अपने साम्राज्य 

में मिला लिये। उसने भी बहुत से हिन्दू 

राजा अपनी अधीनता में बनाये रकखे । उसके साथ के कम से कम 
१६ लेखकों की बची हुई रचनाओं से जान पड़ता है कि सिंध और 

परज्ञाध में भी बहुत से प्रजञातन्त्र थे जिनमें कहीं थोड़े और कही 
चहुत आदमी शासन करते थे, जहां वीण्ता- 

प्रजातन्त्र पर ,सब से ज़्यादा ज्ञोर दिया जाता था, 

जहां हज़ारों पैदल, घुड़सबार और रथों की 

सेनाएं रक्‍कखी जाती थीं, और कभी दो या अनेक राज्यों में संघ 

सी बन जाते थे। किसी २ राज्य में ब्राह्णों का बड़ा प्रभावथा 
ओऔर बह चिदेशियों का चीय्ता से सामना करने की प्रेरणा जनता 

को करते थे' | शूरता और स्वातंज्य प्रेम इन हिन्दुओं के प्रधात 

लक्षण थे । देश की रक्षा के लिये दज्ञारों आदमी प्राण देने को 

खदा तथ्यार रहते थे | श्रीक छेखकों ने लिखा है कि यहाँ पर नगर 





१. एरियन ७। २१, २५७५, १-२, १४ ॥ ६॥ २६ ॥ स्टराबो, १७५। ३०, ३६४५ 
३७ ॥ डायोडोरस, १७। ९१, १०४, ९६ ॥ ३॥ ३८, ३५ कटियस ९। < 
मैकक्िंड्ल, एलेक्ज़ें डर्स इन्वेज़बन आफ़ इन्डिया छू० ११४३-३४, २८०, २१९, 
४०, ७९-८१, २८७, २८२, २३४॥ समैकफ्रिंडछ इंडिया ऐज़ डिस्क्राइड्ड 
बाई सेगस्थनीज़ एड एरियन, छू० १४७, पण५९, ३१९४-९७, २००-२०३, ६८ 
मैकुक्रिइ छ, इण्डिया ऐज़ डिस्क्राइड्ड इन वृल्लेसिकल लिटरेचर छ० १०4 
पृ०३। 


€( शरद ) 


राज्य थे पर इस विषय में शायद वह केंचल अपने विचितन्न राज- 
नैतिक अनुभव से काम ले रहे थे। एक राज्य के चिषय में यह सी 
लिखा है कि यहां पैदा होते ही सब बच्चों का निरीक्षण राजकर्म- 
चारी करते थे। जो बच्चे कमज्ञोर मातम होते थे चह उसी समय 
मार डाले जाते थे क्योंकि राज्य के केचल हृष्ट पुष्ट मनुष्यों 
की हो आवश्यकता थी। यह भ्रीक लेखऋ अपने स्पार्दा नगर 
के नियसों की कल्पना हिन्दुस्तान के विषय मे कर रहे है। किसी 
भी हिन्दू अऋन्ध या शिलालेख से ज़रा भी अछुमान नही होता कि 
किसी भी प्रदेश या युग में कमजोर बच्चों के बध की प्रथा थी। 
सिकन्द्र की सेना कई बरस से देश देशान्तर भें युद्ध करती 
रही थी। जब घर के लिये उत्सुक थके माँदे 
सिकन्दर के बाद. खिपाहियो ने सगध्‌ की महाशक्ति का हाल 
खुनकर पञ्ञाव से आगे बढ़ने से इन्कार कर 
दिया तब लछाचार सिकन्दर को पीछे छौदना पड़ा। हिन्दुस्तानी 
चिजित पान्तो की रक्षा और शासन का भार अपने अधीन हिन्दू 
राजाओं के और प्रीक सेनापतियों को छोडकर सिकन्दर ने 
हिन्दुस्तान से बिदा ली | घर पहुँचने के पहिले ही वह बैविलन में 
मर गया | पर शायद्‌ उसके मरने के पहिले ही हिन्दुस्तान में गड़- 
बड्ध शुरू हो गई थी। श्रीक शासन वाल्तू की नीव पर खड़ा था। 
हिन्दुओ ने दो तोच चरस में ही उसका नाम निशान मिटा दिया। 
किसी हिन्दू श्रन्थ या शिलालेख मे सिकन्दर के आक्रमण का ज़रा 
सा भी उल्लेख नहीं है । 
स्वातंत्य युद्ध का नेता था चन्द्रझप्त मौर्य जो मगध के नन्द- 
राजवंश में पैदा हुआ था पर शायद किसी 
चन्द्रगुप्त मौय॑ विचाहिता रानी से न था | कई वरखस पहिले 
चह अत्थाचारी नन्‍्द राज़ा की नाराज़ी के 
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कारण मगध से सागकर उत्तर-पच्छिम मे आया था। घह 
सिफन्‍द्र से मिला था और श्रीक दांव पेचों के अच्छी तरह पहि- 
खान गया था । बहुत से राजाओं और सिपाहियाँ के जमा फरके 
उसने भ्रीक लोगों के हिन्दुस्तान से निकाल दिया। इस बीच में 
उसे मगध के सिंहासन पर अधिकार करने का भी अवसर मिल 
गया था । अन्तिम नन्‍्द्‌ राजा के कुचरित्र और निद्यता ने एफ 
विद्रोह उभाड़ दिया था । ज्ञो गड़बड़ शुरू हुई उस से चम्द्रगुप्त ई० 
पू० ३२२ के लगभग मगध का अथवा थो कहना चाहिये उत्तर भारत 
का सच्चाट्‌ बन बैठा । इस प्रकार मौर्य साप्नाज्य का प्रारंभ हुआ | 
लगभग ई० पू० ६७२ से लगभग ई० पू० ३२५२ तक राजनैतिक 
इतिहास का ऐसा क्रम रहा | इश्त थुग के धम 
जातक और राजनैतिक खंगठन के बारे में दो चार 
बातें ऊपर आगई है। शासन और समाज 
इत्यादि के बारे मे और बातें उन बौद्ध भ्रत्थों से मालूम होती हैं 
ज्ञिनमे पुरावी परम्परा आज तह सुरक्षित है। सब से उपयोगी 
जातक हैं जो खुदक निकाय के भाग हैं और जिनमें, जैसा कि नाम 
से प्रकट है, गौतसबुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाये हैं। पूर्व जन्म के 
बुछ के बोधिसत्त्व कहते थे। प्रत्येक जातक में एक बोधिसत्त्व का 
चृत्तान्त है, बोधिसत्व कभी मनुष्य के शरीर में है, कसी पशु के 
शरीर में, कभी जाह्मण है, कभी ध्षत्िय, कसी चैश्य | संख्या में ५४७ 
जातक हैं पर कोई बहुत छोटे हैं, कोई बहुत बड़े हैं। जातकों का 
क्रम वैज्ञानिक नहीं है, केवल गाथाओं की खंख्या के अज्भसार है, 
जिन जातकों के बीच में केचल एक गाथा आई है बद पहिले भाग 
में रख दिये हैं, जिन से दो गाथाए हैं चह दूसरे भाग में हैं, इस 
तरह बीस से भी अधिक भाग हैं। चाद्ध-प्रन्थ होते हुये भी ज्ञातकों 
की परिस्थिति बहुत कुछ ब्राह्मण समय की सी है अर्थात्‌ उब्लिखित 


( २६६ ») 


धामिक विश्वास शोर समाज संगठन बहुत कर के न्ञाह्मण घिधान 
के आधार पर है | इससे र॒हिज्ञ डेविड्स और ओहड्डनवर्ग आदि 
अर्वाचीन विद्दानो की धारण हुई थी कि ज्ञातकों का घास्तविक 
समय बुद्ध के पहिले अर्थात्‌ ई० पू० खातची 
जातकों का समथ छुठवी खदी में मानना चाहिये। इसी धारणा 
के अनुसार रिचर्ड फिक ने उत्तर-पूर्व भारत 
के ई० पू० सातवी सदी के सामाजिक संगठन का चित्र जातकों के 
आधार पर बनाया था। इसमें कोई संदेह नही कि जातकों में कुछ 
सामग्री इतनी पुरानी अवश्य है पर बहुत सी पीछे की घटनाओं का 
भी उल्लेख है। भाषा से तो प्रतीत होता है कि ज्ञातकों ने अपना 
बतेमान रूप ई० पू० सातवी क्या, ई० पू० तीसरी सदी में सी नहीं 
अ्रहण किया था । बात यह है कि सब जातक एक समय में नही बने थे 
ओर न उनका एक ही संस्करण हुआ था । स्वभाचतः जनता मे कथाएं 
बहुत प्राचीन समय से प्रचलित थीं। और बातों की तरह कथाएं 
भी बदलती रहती हैं, नये रूप धारण करती रहती हैं । चौछ लेखकों 
ने बहुत सी पुरानी और शायद कुछ नई कथाओं में बोधिसत्त्व का 
प्रवेश कर दिया, भाषा छुधार दी, कुछ गाथाएं भी रख दां। इस 
तरह ज्ञातक बने | कथाओं की उत्पत्ति के स्थान भी अनेक थे, कोई 
मगध से बनी थी, कोई बनारस के पास, कोई और पच्छिम में 
इस प्रकार जातकों में जे सामभी है वह कई शताच्दियों से और 
अनेक स्थानों से सम्बन्ध रखती है। उसकी 
स्थान संस्थाओं के चारे में इतना ही कद्दा जा सकता 
है कि चह इस काल के भीतर किसी न 
किस्री प्रदेश में प्रचलित थो | इस काल में बौद्ध और ब्राह्मण विचारों 
का संघपंण हो रहा था । यह बात सामाजिक संस्थाओं की 
समीक्षा से अच्छी तरह मालूम होती है । 


ऐ ( २७० ) 


बौद्धपर्ं के मूल सिद्धान्त जाति पाँत के प्रतिकूछ थे पर चर्ण- 
व्यवस्था की जड़ इतनी गहरी थी कि उखड़ 
चर्णव्यचस्था न संकी | तो भी बौद्धो ने बन्धन ऊुछ ढीले 
कर दिये और विचारों मे कुछ परिवर्तन कर 
दिया । जब यज्ञ और पूजा पाठ का महत्त्व कम हुआ तब ब्राह्मणों की 
सत्ता में भी फ़क़ आ गया । निर्वाण के लिये ज्ञाति भेद निरथंक था। 
कोई भी पुरुष सिक्षु हो सकता था, कोई भी स्त्री भिक्छुणी हो सकती 
थी। संघ में सब बराबर थे। लौकिक जीवन में चरित्र पर ज्यादा 
ज़ोर दिया जाता था। जैसा कि मिलिन्द्पन्हो में बुछ से फकहलाया 
है, ब्राह्मण जन्म से नहीं होता । ब्राह्मण चद है जिसका मन ऊँचा 
है, हृदय पवित्र है, चरित्र शुद्ध है, आत्मा में संयम और धर्म है' । 
बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर जन्म की अपेक्षा गुण और 
कम को प्रधान भाना है। जीवन के सबसे 
गुण और कर्म ऊँचे ध्येय निर्वाण के लिये जात पात के' 
भेद को निरथ्थक बताया है । मोक्ष पाने 
में कुलीनता से कोई सहायता नही मिलती; नीचे कुल में पैदा होने 
से कोई बाधा नही होती । अपने कर्मों से ही शान्ति और परम खुख 
की भाप्ति हो सकती है। चर्ण पर ज़ोर देने से कया लाभ है' १ 
साधारण जीवन में भी गुण और कर्म प्रधान है। एक जगह खुत्त- 
निपात में इस विषय पर भरहाज और वसिष्ठ में बड़ा विवाद हुआ 
है। भरद्वाज कहता है कि ब्राह्मण जन्म की शुद्धता से द्वोता है 
अर्थात्‌ शुद्ध ब्राहण कुल में जिसका जन्म हुआ वह ब्राह्मण है, 
ऊँचा है और आदर का पात्र है; अन्य किसी प्रकार से ब्राह्मणत्व 
नहीं मिल सकता है। चसिष्ठ कहता है नही; जन्म से कुछ नही होता, 
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धर्म और चरित्र ही प्रधान हैं अर्थात्‌ जो धर्माव्मा और सच्चरित्र 
है बह चाहे जिस कुल में पैदा हुआ हो, त्राह्मण कहलाने के येग्य 
है और आदर सनन्‍्मान का पात्र है। आपस 

ऊँचे पद की कसौटी. में चह विवाद का निर्णय न कर सके तब 
गौतम बुद्ध के पांस गये। दोनों की दलीले 

खुनकर बुद्ध ते कहा कि ज्ञान, चरित्र, झुतां, धर्म इत्यादि ही ब्राह्मण 
के लक्षण है' । कई एक जातकों में सी वोधिसत्व की कथाओं से 
यह नतीजा निकलता है कि क्षत्रिय, त्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चंडाल. 
पुक्कुस आदि सब भेद निरथंक है । वनारसख के एक राजा का 
पुरोहित आप ही परीक्षा करके सोचता है कि जन्म और वर्ण से 
केवल अभिमान बढ़ता है, इनले तो ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी 
धर्म श्रेष्ठ है, जो २ धर्मात्मा हैं चद सब परलोक में वरावर होंगे? । 
अम्बाजातक मे कहा है कि सब जातियाँ में चही आदमी सबसे 
अच्छा है जिससे धर्म सीखा जा सकता है* । तित्तिरज्ञातक में बुद्ध 
भिक्‍्खुओं से पूछते हैं कि सबसे अच्छे स्थान, पानी और भोजन 
का अधिकारी कौन है? कुछ मिक्खुओं ने उत्तर दिया कि बह जो 
भिवखु होने के पहिले क्षत्रिय था। औरों ने कहा नहीं, चद जो पहिले 
ब्राह्मण या गहंपति था| पर छुद्ध ने कहा कि इस मामले में जाति- 
पांत का भेद्‌ बिल्कुल निरथंक हे'। बौद्ध साहित्य से एक और 
मनोरंजक वात है । यहाँ चणों की ग्रिनती में सदा क्षत्रियों का नाम 


१, सुत्तननिपात, १४५। ९८॥ 
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दित संस्करण से है जो ६ भागों में प्रकाशित हुआ था । प्रत्येक जातक: 
का झलय २ नाम भी है । 

अम्भाजातक ४ [२०७ ॥ 


तित्तिर जातक १ ॥ रप्र७ प 
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पहिले आया है और उसके बाद्‌ ब्राहणों का, अभिप्राय यह है कि 
क्षत्रिय बाह्मण से ऊँचे हैं। दीघनिकाय और निदानकथा में तो 
साफ २ कहा है कि क्षत्रियों का पद ब्राह्मणों 

क्षत्रियों की प्रधानता से ऊँचा है'। इसी बात को ललितविस्तर 
जो आगमी काल का एक विशाल सिशध्रित- 

संस्क्रत प्रन्थ है और जिसमें गौतम बुद्ध का ज्ञीवन काव्य रूप में 
चर्णन किया है, और तरह से कहता है। यहां कथन है कि बोधि- 
खसत्तव कभी दीन कुलों में जैसे रधकार, चंडाल, पुककुस आदि के 
कुलो में ज्ञनर नही लेता; बोधिसत्व सदा ऊँचे कुल में पैदा होता 
है; जब ब्राह्मणों का विशेष आदर होता है तब -चह बाह्मण शरीर 
भारण करता है, जब क्षत्रियों का विशेष आदर रहता है तब बह 
क्षत्रिय होकर प्रगट होता है'। इन कथनों से दो निष्कर्ष निकलते 
- हैं। एक तो यह कि गुण कर्म की चर्चा होते हुये भी कुल का विचार 
बौद्धों में था। बुद्ध का निर्यय कुछ भी रहा हो पर उसके अल्॒- 
याथी कुल की उचचता और नीचता के विचारों से न बच सके। 
दूसरा निष्क्रषं यह है कि इस समय क्षत्रियों की पदवी ब्राह्मणा 
से बहुचा ऊंची हो गई थी | ब्राह्मण धर्म का प्रभाव घद गया 
था, बुद्ध इत्यादि ने क्षत्रिय कुल को बिभूषित किया था, क्षत्रियों के 
पास राजनैतिक अधिकार था और विद्या का बल भी था । उनकी 
प्रतिष्ठा खदा ही रही | इस काल में उनकी प्रधानता दो गई। जैन 
श्रस्थों से भी यही निष्कर्ष निऋलता है! 

जैन साक्षी भद्बाहु स्वामी के कब्पसून से ब्राह्मणों की 
गिनती नीच कुल्ों में को है। तीथेकर कभी 

ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले सकते | चौबीसों तीथकर क्षत्रिय थे । 


विअ 


१, दीघनिकाय ३। $॥ २४ ॥ २६ ॥ निदानकथा ३ । ४५९ ॥ 
२, - छलितविस्तर ह ॥ 


( र्ंई ) 


तीभकरो के अलावा जैन बहुत से चक्रवर्ती, बलदेव और वरुदेव भी 
मानते हैं और उत्तको मद्गापुरुष समभते हैं। यह भी ब्राह्मणकुल में 
जन्म नही ले सकते। २७४ थे तीर्थंकर वर्धभान महावीर के जन्म के विषय 
में एक कथा है जो कुलसस्वन्धी जैन विश्चासों 
महावीर का जन्म पर बहुत प्रकाश डालती है । महाचीरस्वामी 
पक ब्राह्मणी के गरभ में आ गये; यह देखकर 
देवताओं का राजा इन्द्र बहुत घबड़ाया | कभी किखी शलाकापुरुष 
ने ब्राह्मणकुल में जन्म नहो लिया था; २७ वे तीर्थंकर क्षत्रिय न होकर 
ब्राह्मण हो, यह कैसे हो सकता था १ अतणएच इन्द्र ने महाधीर को 
ब्राह्मणों के गर्भ से क्षत्रिय त्रिशला के गर्भ में पहुँचा द्था' | यह भी 
स्मरण रखना चाहिये कि हिन्दू समाज मे सहनशीलता होते हुये 
भी बोद्ध और जैन लेखकों को ब्राह्मणों से थोड़ा चैसनसय था। अनेक 
जातकों में कथा का ऐसा क्रम है कि कोई न कोई ब्राह्मण सूख या पाजी 
खाधित होता है' । बौद्ध पन्ध तेविज्ञखुत्त कहता है कि ब्राह्मण 
बड़े अलसी, स्वार्थी, घमंडी, छेषी और कामी होते है। पर इस 
वैमनस्य की गणना करने के बाद भी नतीज्ञा 
निष्कर्प यही निकलता है कि ब्राह्मणों के आसन 
हिल गये थे । और सामाजिक प्रधानता 

झ्षत्रियों की हो गई थी | तथापि चर्णभेद्‌ मिया नहीं था । 
बोद्ध भ्न्‍थों से सामाजिक व्यचहार का थोड़ा सा पता लण्ता 
है। जान पड़ता है कि कही २ चण्डाल 
अस्घृश्यत्ता अस्पृए्य गिने जाने लगे थे । वेदों में अस्पृश्यता 
का उल्लेख कही नहीं है, त्राह्मणों में भी नहीं 





१, कछपमृन्न १७॥ 
२ दउदादरणार्थ, सस्भवजातक, ५। २०॥ जुणह जातक, ४। ९६ ॥ जातक 
१। ४२०७ ॥ ४। ४८७ ॥ भी देखिये। 
रे५ 


€ २७७ ) 


है। पर शायद उस समय चणएडाल समाज के बाहर रहते थे। 
जब वह भीतर रहने लगे ओर वर्ण के निथम सी अधिक कड़े हो 
गये तो कहीं चणडालों को अस्पृश्य माना गया। चित्तसम्भूतजातक 
में कथा है कि दो अ्रमीर लड़कियां एक यात्रा में दो चण्डालों को 
देखते ही घापिस लौट गई' । लोग चण्डालों से बहुत नाराज हुये 
क्योंकि यात्रा समाप्त होने पर उनको लड़ किया 
अण्डाल से बहुत से खानपान की, आशा थी। बेचारे 
लण्डाल बेतरह पीटे गथे। इस सामाजिक 
अपमान और अत्याचार से बचने के लिये उन्होंने ब्राह्मण का भेष 
बनाया और तक्षशिलां के महान्‌ विश्वविद्यालय में पढ़ने गये। 
पर यहां सी असाग्यवश उनके जल्‍्स का पता लग गया । बेचारे 
किर बहुत पीदे गये ' । ऐसी ही एक और कथा है'। यद्द सिद्ध है 
कि अब कम से कम कुछ स्थानों में चएडाल अस्पृश्य माने जाते 
थे और उनका बड़ा निरादर होता था पर सब जगह यह बात न 
थी | एक जातक कथा है कि एक राज़ा ऊँचे आखन पर बैठा 
हुआ पुरोहित से पाठ पढ़ रहा था। एक चण्डाल ने राजा को 
समझाया कि शुरू की अपेक्षा ऊँचे स्थान पर बैठना अच्चुचित है। 
शाज़ा प्रसन्न हुआ और उसने चणडाल को नगरणुत्तिक शअ्र्थात्त्‌ 
नगर का रक्षक नियत किया! । इस सम्बन्ध में चुद्ध के प्रधान 
शिष्य की एक कथा दिव्यावदान में है। एक बार यात्रा करते २ 
आनन्द थक गया और उसे बहुत प्यास लगी। कूए के पास प्रकृति 
नामक एक लड़की को खड़ा देखकर वह बोला “बहिन, मुझे पीने 
को पानी दो” । प्रकृति बोली, “में चण्डाल है” । आनन्द ने जधाव 


528 पी टन मन 
-१, जातक ४। दे६३-५२ ॥ 


२. जातक ४ । ३७०८ ॥ जातक ४। ३८८ भी देखिये । 
४६ ज्ञातक ३। २० ॥ 


( २७५ ) 


दिया, “बहिन, में तुमले कुल जाति नहीं पूछ रहा हैँ | अगर तुम्हारे 
पास कुछुपानी बचा है तो मुझे दे दो; मे पीऊँगा” । यहां प्रकृति 
के कथन से स्पष्ट है कि बहुत से लोगों को चण्डाल के हाथ का 
पानी पीने में आपत्ति थी पर आनन्द के उत्तर से यह सी स्पष्ट है 
कि कुछ लोगों को यह सब॒ प्रतिबन्‍्ध निरे ढोग मालूम होते थे 
और वह उनकी जरा भी पर्वाह न करते थे। अस्पृश्यता के इस 
भाव को बौद्ध धर्म ने कुछ -दबाए रकखा पर जब बौद्धधर्म का 
हास हुआ तब यह साव वहुत प्रबल हो गया । घरमंशार्ों में यह 
बढ़ रहा है, जैनो ने भी इसे स्वीकार कर लिया। तब से आज तक 
अस्पृश्यता हिन्दू समाज में चली आतो है। 
खानपान के कुछ प्रतिवन्‍्ध भी अब प्रारंस होते हैं। एक 
जातक में एक क्षत्रिय दासी से उत्पन्न अपनी 
खानपान ही कन्या के साथ खाने से इन्कार करता है। 
इस बात पर बहस होती है कि क्षत्रिय कीं 
नीचे वर्ण की स्री से उत्पन्न होने वाली सनन्‍्तान क्षत्रिय मानी जाय 
या नही । जान पड़ता है कि कुछ लोगों की सम्मति के अनुसार 
माता की ज्ञाति से कुछ प्रयोजन नही, पिता की जाति के अच्ठुसार 
संतान की जाति है* । अन्यत्न ब्राह्मणों और क्षत्रियों के साथ भोजन 
करने के उदाहरण है' । खानपान के भेद भी बौद्ध धर्म से कुछ दवे 
रहे ओर उसके हास के वाद प्रबल हो गये । 
व्याह के मामले में चर्ण का विचार साधारणतः अचश्य होता 
था। एक जातक में एक राजकुमारी पेड़ पर बैठी है । एक तपस्वी 
आकर उससे उतरने को कहता है और प्याह का प्रस्ताव करता है। 





३ ज्ञातक ७। १४४ ॥ 
२, जातक २॥ ३१९०-२० ॥ 


( २७६ ) 


शाजफुमारी उत्तरने से इन्कार करती है। पर जब तपस्थी उसे अच्छी 
तरह विश्वास दिलाता है ओर साबित करता 
ब्याह है कि मैं भी क्षेत्रिय हैँ और राजकुमार हैँ 
तब वह उतर आती है'। इसके विपरीत 
एक राजा अपनी कन्या का ब्याह एक ब्राह्मण तपस्वी से करने का 
धस्ताच करता है* । एक और जातक भें एक राज़ा लकड़िद्दारी से 
व्याह करता है, उसे अग्गमहिषी अर्थात्‌ प्रधान रानी बनाता है 
ओऔर फिर उसके पुत्र का युवराज नियत करता है'। अजुलोम 
नियम के प्रतिकूल क्षत्रिय भी कभी २ ब्राह्मण कन्याओं से व्याह 
करते थे। दीघ्रनिकाय अम्बइछुत्त में क्षत्रियों की ऊंची पदची 
बताते हुये कहा है कि जाति से निकाले हुये क्षत्रिय सी ब्राह्मण 
कन्या ब्याहने के योग्य समझे जाते थे! । आगामी लेखक बुद्धघोष 
की धम्सपद दीका में एक पुरानों कथा है कि एक आ्राह्मण अपनी 
लड़की का ब्याह ( क्षत्रिय ) गौतम बुद्ध से करना चाहता था'। 
जातकों से यह निष्कर्ष निकलता है कि साधारणतः ब्याह घर्य के 
भीतर ही होता था पर कभी २ बांहर भी हो जाता था। बौद्धधर्म 
के हास के बाद यहाँ सी अधिक कठोरता झा गई और ब्याह का 
पत्र बिल्कुल संकुचित हो के उपज्ञाति की सीमा के भीतर ही» 
रह गया। 
व्यवसाय के मामले में वर्णृंब्यचस्था का पालन बहुत,कम होता 


१, जातक ४॥ २३१ ॥ 
२, जातक ६ । ७१७ ॥ 
३६ जातक ६। १३४ ॥ 
, .भम्बदसुत्त, दीधनिकाय ३ ॥ 
७. छुद्धघोष, धम्मपद्टीका, १४ 4 ॥ 


( २७७ ) 


था। इसमें फाई संदेह नहीं कि कुछ घ्राह्मण विद्या, धर्म और शिक्षा 
में ही मगन रहते थे। बडे २ त्राह्मण शुरू थे 

ड्यसाय जिनके पाँच २ सौ शिष्य थे और जो फीस 
लेकर या बिना फीस के ही शिक्षा देते 

थे' | बहुत से ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित थे* । पर कुछ त्राह्मण 
संसार के और भी सब काम करते थे | कोई २ 

ब्राह्मण तो राजा बन बैठते थे। पदकुसलमाणव 
ज्ञातक में एक राज्ञा और पुरोहित की चोरी 

ओर कपट की ओर एक ब्राह्मण पञ्ञा का ध्यान आकर्षित करता है। 
हलचल और चिद्दोह होता है और राजा और पुरोहित डंडों की मार 
से मार डाले जाते हैं । प्रज्ञा चिद्दोह के नेता ब्राह्मण को ही राजा 
बना देती है* | इसी तरह सच्च॑ंकिरजातक में क्षत्रिय ब्राह्मण तथा 
आओऔर कोग मिल कर एक राजा को निकालते हैं और उसके 
बाद एक च्राह्मण का राज्याभिषेक करते हैं०। बहुत से ब्राह्मण 
बड़े ज़मीन्दार थे*। बहुत से सौदागर थे | जातकों से और 
सुत्तनिपात से भी जान पड़ता है कि ज़मीन्दारी या व्यापार के 
द्वारा या और किसी उपाय से अनेक्र ब्राह्मण लखपती करोड़पती हो 





१3, जातक १ १६६, २३९, २९९५, ३१७, ४०२, 8७३६॥ ९२। १३७, २६०, 
४२१ ॥ ३ ॥ २१५ ॥ इत्यादि २ देखिये । 

२. सामान्यतः जातक के सब भागों में इसके ददाहरण मिलेगे। विशेष कर 

देखिये १ | २८९, ४३७ ॥ २। ४७, २८०, ३७६ ४३७ ॥ ३ ( ३१, ३१७, 
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जातक ३॥ २९३॥ ४ । २०६ ॥ 
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ता 
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गये थे' । बहतेरे ब्राह्यय साधारण व्यवसाय करते थे जो चर्ण॑व्यव॒स्था 
के कट्टर नियमों के अजुखार दूसरे घर्णंवालों के लिये ही थे। अनेक 
न्नाह्मणों का उदलेख है जो खेती करते थे*, या तीरंदाज थेर, या 
शिक्षारी या मछुये थे।, या पहिये बनाते थे या ऐसे ही और किसी 
व्यवसाय से निर्वाह करते थे । 


क्षत्रियां की भी ऐसी ही दशा थी। उनमें एक छोटा सा राजन्य 
चर्ग था जो बहुधा शासन करता था। इस चर्ण 

क्ष/त्रय इत्यादि के लोग अपने को सबसे दँचा समभते थे । 
उदाहरणाथ, एक राजा पुरोहित के लड़के को 

हीनजच्व अर्थात्‌ नीचे जन्म का कह के पुकारता है* । पर कभी २ 
यह राजन्य और बाक़ी क्षत्रिय लाधघारणतः सभी व्यवसाय करते थे। 
कोई २ तिज्ञारत करते थे, कोई २ साधारण नौकरी करते थे* । वैश्य 
भी सब व्यचसाय करते थे। जातकों में बहुधा उनको गद्॒पति कहा है। 
व्यवसाय के मामले में वर्ण के नियम पुशरुतकों में ही रहते थेः 
व्यवहार में बहुत नहीं माने जाते थे। यह अवस्था बराबर ऐसी ही 
बनी रही । बौद्ध धर्म के हाल के बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ। 
चर्म शास्त्र व्यर्थ ही राजाओं से वर्णघर्म चलाने की प्रेरणा करते 
रहे । पेड के सवाल के सामने चंरणव्यवस्था छुप चाप खड़ी रह गई। 





१. जातक २॥ २७०२॥ ३। ३५ ॥ ७५ । २२७ ॥ ६। १५, २२, २८, २३७०, 
इ२५ ॥ सुत्ततियात ६५ । वालेह्रसुत्त ॥ पं 

जातक २। १६५॥ ३। १६३ ॥ ५ । ६८ ॥ 

जातक, ५। १२७ ॥ 

जातक २। ६२०० 4 ६॥ ३१७४० ॥ 

ज्ञातक ४। २०७ ॥ 
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जातक ५ । २०० ॥ 
जातक २॥ ८७ ॥ ४ | ८४ | १६५ ॥ 
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झाभ्रमव्यवस्था भी झुख्यतः पुस्तकों की ही व्यवस्था रही 

है । ज्ञातकों के समय में भी इसके 

आश्रस सिद्धान्त में विश्वास किया जाता था' | पर 
चहुत से बालक तो कभी गुरु के यहां पढ़ने 

हीन जाते थे। और न सब ग्रृहरुथ समय आने पर वानभ्रस्थ 
बनते थे। बौद्ध और जैन घर्मा ने सन्‍्यास की प्रचृक्ति अवश्य बढ़ा दी 
थी पर इसमें भी आश्रम के पूर्वापर नियम का पालन वहुधा नहीं 
दोता था। ज्ञातकों में अनेक ब्राह्म॒यों का उदलेख है जो जधान होते 
ही सन्‍्यासी हा गये" । अनेक बन्नह्मचारी थे जो अध्ययन समाप्त 
करते ही बंन को चले गये । आश्रमव्यवस्था के अद्ठुसार उनको 
पहिले ग्रहस्थ होना चाहिये था, फिर बानप्रस्थ और उसके बाद 
खसनन्‍यासा । एक जातक में ब्राह्मण सा बाप अपने १६ बरस के लड़के 
से कहते है, “बेटा ! तुम्हारे जन्म दिन पर जनन्‍्माझि से उत्सव 
सनाथा था। अब क्‍या कहते हो ? अगर ग्रहस्थ होना चाहते हो तो 
तीनों बेद्‌ पढ़ लो, अगर ब्रह्मलोंक पहुँचना चाहते हो, तो अपनी 
अग्नि लेकर बन को चले जाओ जिसमे महात्रह्म का प्रसाद पाओ 
ओर ब्रह्मलोक पहुँच जाओ ।” यह खुनकर लड़का बन को चला 
भया। । एक और भी ऐसी ही फथा है' । यह सब कार्यवाही आश्रम 
व्यस्था के नियमो के अनुकूल नहीं थो । कही २ लोग तोसरे आश्रम 


१, जातक २ | <५७, ३९४ ॥ ३॥। १४७, ३७५२ ॥ 

२, जातक १ । ह३३, हे४३, ३६३, ३०३, ४५० | २। १३१, २३२, २०७, 
सदर ॥ ३। ११० ॥ ४। रण ॥_ 

है, जातक ३॥ 5३, 3६, छर, ८५) ३॥ ६४, ७९, ११०, ११९, २२८, २४९, 
इण्ट॥ ज। १५२, १९३ ॥ 

४७, जातक १। ४५४ ॥ 

५ जातक २। ४३॥ 
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को लांघकर खोधे चतुर्थ ब्राश्रप्त में प्रवेश कर जाते हैं' । अव्यत्र पुत्र 
की उत्पत्ति मानों बचत जाने का पर्वाता है'। कसी २ विपत्ति 
आने पर लोग अपना ढुख सुलाने को बन की शरण लेते थे। कथा 
है कि शिकारियो के एक मुखिया के लड़के का ध्याह दूसरे मुखिया 
की लड़की से कर दिया गया। पर दूलह 
सन्यास और दुलहिन दोनों ही अपने इस ब्याह के 
प्रतिकूल थे। ब्याह के बाद ही दोनों सन्‍्यासी 
हो गये* । एक ब्राह्मण अपने मा बाप के मरते पर संसार त्याग देता 
है । दूसरा अपनी रक्नी के सरने पर सन्यासी हो जाता है* | कोई २ 
स्त्रियां भी संसार से खिन्न होकर भिक्खुनी बन जाती थी* । इसके 
विपरीत कोई २ अत्यंत बैसव और पफेश्वर्य के समय ही विरक्त 
होकर बन को सिधार जाते थे | एक राजकुमार ठीक राज्याशिषेक 
के समय पर सनन्‍्यासी हो गया'। अन्यञ्ञ दो राजकुमार संखार 
छोड़ना चाहते हैं; माता पिता उन्हे बहुत सम्रकांते हैं पर नचयुवक 
सब्यास पर तुले हैं और वन को चले ज्ञाते है। । राज्य चैमच छोड़ 
ऋर सनन्‍्यांसी होने के और सी उदाहरण जातकों में हैं* | संसार 
त्यागने से सदा सांसारिक भावताए' न छूटती थी । ज्ञांतकों से 
संसार त्यागी अकेले न रहते थे। परिन्नाजकों की खुसंगठित मण्डलियां 








जातक २ | ४१, ६४५, २६९५, ४३० ॥ ३। ४५ ॥ 
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जातक ४ । छर ॥ 

जातक २। ३१४ ॥ २। ४११ भी देखिये | 
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लियां थीं'। बौद्ध और जैन संघो की व्यवस्था का डब्लेख सिद्ध होते 
है कि कोई २ सन्‍्यासी बड़े पाखंडी होते थे* । 
परिन्नाजक सब पहिले ही कर चुकेहैँ*। और सम्प्रदाय 
चालौ ने भी कुछ २ उसी तरह के संघ बनाये थे। 
“ चर्णऔर आश्रम के अलावा सामाज्ञिक जीवन के और अड्डे 
के बारे में भी कुछ वातें साहित्य से मालूम 
कुछ होती हैं । महल, लिचछवि, इत्यादि में समाज 
का संगठन कुल के आधार पर मालूम होता 
है अर्थात्‌ एक कुल के आदमी अपने अपने कुलपति की अधीनता 
में रहते थे; सब बातें कुश्न के नियम के अज्भुसार ते होती थी। इनका 

बाक़ी जीचन ओर लोगों का सा ही था। 
स्त्रियों का पद लगभग चैसा ही मालूम होता है जैसा कि पिछले 
अध्यायों में लिख चुके हैं । सनन्‍्यास के कारण 
स्त्रियों का पद्‌ श्रन्थों मे ख्रियों की निन्‍दा बढ़ गई है। उनके 
सम्बन्ध में अनेक वार जातकों में बहुत से 
अपशब्द प्रयोग किये हैं-“-कहा है कि स्त्रियां चश्वल होती हैं, दुरा- 
चारी होती हैं, पापी होती ह९ । जैन आचारांगसूत्र कहना है कि 
पुरुष स्त्रियों को खुख का साधन समभते हैं पर वास्तव में बह 
अज्ञान, दुख, खझत्यु और नरक की हार है' । 
चहु विवाह क्षत्रियों मे वहुचियाह की प्रथा बढ़ गई थी 
ओर इससे भी स्त्रियों का पद्‌ गिर रहा 
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१, जातक ४ । २४-२५। 
२. सज्किसनिकाय २। १। महासकुछुदापि सुत्त ७७॥ सज्किसनिकाय २ | 
२२ । समणमडिका सुत्त ७८ ॥ 
३. देखिये सातवां अध्याय । 
४, जातक १ | ३००-३०२, इ३८ ॥ २। १६७ ॥ ३॥ २५०, ३४२ ॥| 
७ आचारांगम्त्र $ ।२4324३॥ 
ड्ेद 
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था । चुद्धघोष से भी प्रगठ है कि कभी २ सोतों में बड़े ऋमड़े होते 
थे और ख़ुन तक द्वो जाता था । वहुचिवाह की भथा इतनी 
अस्वाभाविक है कि सौतों के ऋगड़े किसी तरद्द झुक ही नहीं सकते । 
पर इन भगड़ें से स्त्रियाँ कगड़ालू मालूम होती हैं और आदर खो 
वैठती हैं। पर श्रगर बौद्ध और जैनघर्म ने चर्णव्यवस्था के नियम 
ढीले कर दिये थे तो स्त्रियां को कुछ अधिक स्वतंत्रता द्वो गई 
होगी । कद चुके हैं कि स्वयं गौतमबुद्ध स्त्रियों को भिकखुनी बनाने 
के प्रतिकूल थे पर आनन्द के कहने पर वह मान गये थे । आज़ तक 
बौद्ध स्त्रियां आनन्द की पूजा करती हैं. और कृतज्ञता प्रकाश करती 
हैं. कि उसने उनके लिये आध्यात्मिक जीवन का मार्ग खोला। 
साधारण जीवन में भी स्रियोँ का पद्‌ अभी नोचा नहीं भालुम 
होता | अशोकाचदान और अवदानशतक से 

पर्दे का अभाव सिद्ध है कि अभी पर्दा नहीं शुरू हुआ था। 
स्थ्रियां पतियों के सांथ उत्सवों में जाती थी 

और छोटे बड़े आदमियों से मिलती थी" । दीधनिकाय में लिखा है 
कि चुछ्ध के निर्वाण का समाचार पाते ही मब्लकुल के स्त्री पुरुष 
चच्चे सब ऋुशीनार को गये जहां चुद्ध का श्र रफ़ल्ला था। तम्बू 
तान कर छः दिन तक वह फूल, माला, खुगन्ध और नाच गाने से 
बुद्ध का सन्‍्मान करते रहे। इस यात्रा श्र सनन्‍्मान में ख्रियां 
भी शामिल थीं" | जातकों में पेसी स्थियों के भी डदारहरण हैं 





१, जातक १। २६२ ॥ २। १२७०-२६, ४०१ ॥ ३। १३६, २१, ६८, १०७-३०८, 
६८, ३३०, 9१९५॥ ४। ७९५, १०५०, १२४७, १९१, ३१६ ॥ ६। २२० ॥ 

२, चुद्धघोष, घरसपदुदीका, १। ४ हे 

2, ललित बिस्तर १९ । छु० २०२ ॥ राजेन्द्रजाल मित्र, नैपालीज़ शुधिस्ट 
लिब्रेचर ० २३, २५ ॥ 

४, दीर्घानकाय २। १५९॥ 
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जिन्होंने अ्रपने पतियाँ के मरने पर राजकार्य चलाथा' | जातकों 
से यह भी सिद्ध होता है कि ब्याह बहुधां बालपन के बाद 

होता था और युवक तथा युवती कभी २ 
वालूविवाह का अभाव अपनी इच्छा के अछुसार ही व्याह करते 

थे । बुद्धघोष की पुरानी कथाओं से 
भी प्रगट है कि काई २ युवतियाँ अपनी मर्जी खे ब्याह 
करती थी या न करती थी । बुद्धघोष ने एक पतोह की भी 
कथा लिखी है जिसे स्वामी घर से बाहर निकाले देता था। पर बह 
कहती थी कि इस तरह आप मुझे घर के बाहिए नहीं कर सकते; 
कायदे से मेरा मुकदमा होना चाहिये। नतीजा यह हुआ कि बह 
निर्दोष निकली३। जातकों में भी कहा है कि स्तलियों से नम्नता के 
साथ वात चीत करनी चाहिये 


इस युग में शिक्षा का भवनन्‍्ध पहिले की अपेक्षा अधिक मालूम 
होता है। गुरुओं के पास बहुत से ब्नह्मचारी 

शिक्षा पढ़ते थे । बहुत से लोग घर पर ही अपने 
बालकों को शिक्षा देते थे | इधर उधर 

कुछ पाठशालाए' सी थी*। कुछ बड़े २ 

विद्यापीठ विद्यापीठ भी थे ज्ञिनकेा विश्वविद्यालय कह 
सकते है और जिनमे राज्ाओ के+, बड़े 


जातक ४। १०५ ॥ 

चुद्धघोष, घम्मपदुटीका ७। १० ॥ «३ ॥ 
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पुरोहितों के ' और घनी पुरुषों के* लड़के पढ़ते थे; बहुत से साधारण 
युधक भी वहां पहुँच जाते थे | तकसिला या तक्षशिला का उदलेख 
बौद्ध और जेन अब्थों मे बीखों वार आया है। यह नगर भारत के 
उच्तर-पछ्िछम में बसा हुआ था और अनेक शताब्दियाँ त्क ब्राह्मण, 
बौद्ध और जेन शिक्षा तथा साधारण लौकिक 
सक्षशिक्का शास्त्रों की शिक्षा का केन्द्र रहा । यहां बहुचा 
चिद्यार्थी १६ बरस की अचस्था पर आते थे* । 
तिलमुट्टिज्ञातक कहता है कि अपने नगर में प्रसिद्ध शिक्षकों के 
रहते हुये भी राजा लोग कुमारों के इतनी दूर तक्षशिला के इस 
लिये भेजते थे कि कठोर जीवन का अभ्यास हो जाय और संसार 
का ज्ञान हो जाय | एक राज़ा ने अपने पुत्र के केवल एक जोड़ा 
चट्टी, पत्तियाँ का एक छाता और १००० कहापण दे कर तक्षशिलो 
के बिदा कर दि्या?। मांग में बहुत से जंगल थे। सब को पार 
कर के राजकुमार तक्षशिला पहुँचा। देखा 
राजकुमार और गुर. कि मेरे भविष्य शुरु पाठ पढ़ा कर इधर उधर 
दहल रहे हैं। राजकुमार ने उनको देखते 
ही अपनी चटद्टियाँ उतार डाली, छाता हटा लिया और प्रणाम 
करता हुआ खड़ा द्वा गया। गुरू ने उस्रका स्वागत किया, यात्रा 
की थकाच८ दूर कराई ओर फिर बातचीत शुरू की । 





१, जातक १ | ४६३, ५०७, ५१० ॥ २। ७३, ५६, <५३॥ ६५, ६४, १५4, 
१९४, २१९५, २२८, ३४१, ३५२, ४००, ४०३, ४२८, ४९७॥ ४। २३, 
७४, २००, २२५४ ॥ ७। २४७, २६३ ४ 

२ जातक ३॥ ३७०५ ॥ ४। ४७ण॥। 

३, जातक १॥ २५९, २६२, २०३॥ २१ २, <७, २७७ ॥ हे । १३३ ॥ 
इत्यादि | 

४, जातक २। २७७ भर जातक ५। ४५७ भी देखिये ॥ 


( श्८५ ) 
शुरू-सुम कहां से आ रहे हो ? 
राज़कुमार--बनारस से | 
ग्रुरु--तुम किसके लड़के हे।? 
राज़कुमार--बनारख के राजा का । 
शझुरु--तुम यहां किस लिये आये हो? 
राज्कुमार--शास्त्र पढ़ने के लिये। 
शुरु--तुम अपने खाथ आचरिय भाग ( आचाये भाग ) 
लाये हो या धम्मन्तेवासिक होना चाहते हो ? 
राजकुमार--मैं आचार्य भाग लाया हैं। 
इतना कहते ही राजकुमार ने १००० कहा पण की थेली शुरु के 
सामने रख दीं। इससे प्गरट है कि तक्षशिला में दो तरह के 
विद्यार्थी थे--एक तो फीस देने वाले ओर दूसरे झुफुत पढ़ते चले । 
फीस देने चाके का कुछ अधिक सतन्‍्मान होता था। शुरुओं की 
आमदनी बहुत थी, जीवन में बड़ा पद्‌ पाने पर अनेक शिष्य 
डनके और सी चहुत कुछ देते थे | इसके अलावा शुरुओं को भोज 
इत्यादि के लिये निमंत्रण भी चहुत पिला ऋरते थे*। छाज्नों के 
अपने गुरुओ की सेंचा करनी होती थी । 
गुरु का पद अपराध करने पर वह दण्ड पाते थे; कभी २ 
शारीरिक दरड भी दिया जाता था*। 
यहां बहुत से गुरू तीन वेद पढ़ाते थे--अभी अथवंचेद का विशेष 
अध्यापन पारंभ नही छुआ था । जातकों में लिखा है कि यहां 
अठारहो चिच्याएं पढ़ाई जाती थी अर्थात्‌ सब घामिक और लौकिक 
शासत्रो की पढ़ाई थी। तीरंदाज़ी वगेरह भी सिखाई जाती थी । 





प, जातक २३ २७८॥ ३॥ १३७१ ॥ 
२, जातक + | रण्ड 


( २८६ ) 


यहाँ किसी न किसी जगह कोई जनन्‍्त्र मन्त्र जादू ठोना भी पढ़ाता 
था । जैन और बौद्ध शुरू अवश्य ही 
शिक्षा के विषय अपने २ धर्मो' की शिक्षा भी देते होगे। अस्तु, 
तक्षशिला के समान चिच्यापीदों में बड़ी 
व्यापक शिक्षा होती थी, सारी सभ्यता का परिशीलन होता था, 
ओर सब शास्त्रों की रक्षा का प्रबन्ध था। पढ़ाने के अलावा ऐसी 
विद्यापीठों में चिद्या की इद्धि होती थी, अर्थात्‌ अनुखत्धान के 
द्वारा नये २ ज्ञान का उपार्जन होता था। ऐसी संश्थाओं की परि- 
पादो हिन्दुस्तान में १३ वी सदी तक स्थिर रही; उदाहरणार्थ, 
७ वी ई० सदी में नालन्‍द और १० थीं ई० सदी में विक्रमशिला के 
विद्यालय सक्षशिला से भी बढ़ कर थे और संसार के किसी 
विद्यालय की बराबरी कर सकते थे। हिन्दू सभ्यता को दढ़ करने 
में इन विद्यापीठों का बहुत बड़ा भाग था। 
इस काल में उद्योग और व्यापार की उन्नति भी बहुत हो गई 
थी। तरह २ के सूतो, रेशमी, ऊनी, कपड़े 
उद्योग और व्यापार. बनते थे; जूते, छाते चगेरह बहुत बनाये जाते 
थे; नगरों में खुगन्धों का बाज़ार गर्म था, 
सोना, चांदी ओर मणियाों के ज़ेचर तय्यार किये जाते थे। तरह २ 
के तेल बनाये जाते थे, गाड़ी ओर रथ भांति २ के थे, तीर, कमान 
तलवार इत्यादि का उद्योग भी ज़ोर पर था। इन सब चीजों का, 
जुमीन से पैदा होने वाले अनाज, बनस्पति, फल फ़ू्लों का, और 
मांस मदिरा इत्यादि का बहुत व्यापार द्योता था | नदियों और 
सड़कौ के द्वारा सारा देश एक व्यापार क्षेत्र चनता जाता था। 
घिदेश से भी व्यापार होता था। तक्षशिला होकर एफ व्यापार 


नील 


तक्षशिछा की शिक्षा के लिये देखिये जातक $ | २५९ ॥ २॥ 4०, १०० ॥ 
३। १२२; १५८ ॥ 


प्र 


ही 


( २८७ ) 


सा्ग था जो मध्य एशिया और पच्छिम एशिया के ज्ञाता था। 

दक्खिन के वन्द्रगाह पूरव में वर्मा, स्याम 

विदेशी व्यापार झऔर चीन से और पच्छिम में मिल और 

पच्छिम एशिया से व्यापार करते थे। हिन्दू 

लोग बहुत जहाज चलाते थे और कभी २ बड़े भयंकर समुद्रों मे 

निकल जाते थे। एक हिन्दू का उल्लेख यूरोपियन साहित्य मे है 

जो ई० पू० चौथी सदी में जमंनी और इन्लैंड फे बीच उत्तरसांगर 
मे अपना जहाज़ ले गया और तूफान में चुरी तरह फस गया । 

उद्योग और व्यापार के कारण और राज़धानियों के कारण 

अनेक बड़े २ नगर थे। उच्चतर भारत के कोई 

नगर चीख नगर थे । थेर आनन्द में बुद्ध के निर्वाण 

के समय के छः महानगरो का उल्लेख है-- 

सावत्त्यी, चस्पा, राजग्ृह, साकेत ( अयेध्या ) कौशाम्ची और 

चनारस । इनके अछाया बहुत से छोटे २ निगम अर्थात्‌ शहर थे। 

मौय साम्राज्य के दिनो में पाटलिपुत्र सब से वड़ा नगर होगया"* | 

शहरों और गायों के जीवन मे सदा की तरह बहुत अन्तर था। 

एक जातक में एक दास को नगर छोड़ कर देहात मे रहना पड़ा । 

चह था तो दास पर उसे नगरनित्रासी 

नगर का जीचन दाने का असिमान था। कहने लगा कि यह 

देहाती बड़े सू्ख हैं, न तो इनका सोज्न अच्छा 

है और न यह कपड़े पहिनना ही जानते हैं, फूल माला खुगन्ध 





३, उद्योग व्यापार के लिये देखिये जातक अन्ध। मिसेज र्‌हिजु डेचिडस, 
७ #०० 2 ह पक हर बच 
फेम्म्रिज हिस्दी आफ़ इंडिया, १, छु० १९८ इत्यादि कनकसभाइ पिल्ले, तासिदस 


एड्टीन इन्डू ड ईयसे एगो ॥ राधाकुमुद मुक्जी हिस्दी आफ़ इंडियन शिपिद्ग 
भुण्ड मैरिटाइस ऐक्डिविटी ॥ 


२. मिसेज रहिज डेचिहस, केम्त्रिज हिस्दी आफ इंडिया, $ घू० २०१ ॥ 


€ श्ट८ ) 


की तो कोई तमीज्ञ ही इन को नहीं है' । शहरों में आनन्द प्रमोद 
भी बहुत होता था। ख़ास कर बड़े आदमियों के यहां नाच रहू 
गाने का जमाच लगा रहता थाः। वचेश्याओं का नाच भी होता - 
था*। काईर२ रंगीले युवक्न दरों में जा कर नाचने गाने वाली 
स्तियों के साथ विहार करते थे । शहरों में इमारतें भी बहुत 
अच्छी अच्छी दोती थीं । 
इस समय तक निर्माणकला जो आगे चल कर मानसार कदलाई 
बहुत उन्नति कर गई थी। संघाराम नगर से 
भवन निर्माण न तो बहुत दूर और न बहुत पास होता था। 
चारो ओर ई'ट, पत्थर, और लकड़ी की एक 
एक दीवार होती थी। उनके बाद बांस और काँटे के घेरे और 
फिर खाई रक्षा के लिये बनाई जाती थी। मकानों में भोजन, अग्नि, 
बैठने, सोने, चीजे रखने, कसरत करने और नहाने के अछग २ 
कमरे रहते थे। तालाब होते थे ओर खुली छत फी इमारतें भी 
होती थी । भीतर के कमरे तीन तरह के हो सकते थे--शिविकागर्स 
नालिकागर्भ, और हम्यंगर्स | गर्मा स्नानागार 
स्वानगार ऊँचे चबूतरों पर बनते थे, चढ़ने के लिये 
पर सरीढ़ियां होती थी, चारो ओर घेरा लगा 
दिया जाता था ।लकडी की छुत और दीवारों पर चमड़ा और 
चूना लगाया जाता था| नहाने के लिये तालाब था, बैठने के तिये 
एक गर्म कमरे में आग के चारो तरफ चौकियां लगी थीं। नहाने के 
लिये ऐसे तालाब सी थे जिनमें बाचड़ी की तरह उतरने को सीढिया 








जातक १ । 8०र ॥ 
बुद्धघोष, घम्मपद टीका १॥। १६३ ॥ 
घम्मपददीका १७। १ ॥ 
घब्मपदुटीका ७५३७ ॥ 


बद ए आशा अत 
ढक डई रथ * 


( श८६ 


थीं, जो पत्थर के बने हुये थे और जिनमें फ़ूल और नक्क़ाशी की 

शोसा थी। मकानों करे लिये ऐसी चोकियां भी होती थीं ज्ञिनपर 

चेंच की तरह तीन आदमी बैठ सकते थे । 

झारास के सामान | आखसन्‍्दी या कुखियाँ कई तरह की होती 

थीं, जैसे आरामी, गद्ददार। दरी, कम्बल, 

तकिये, परदे, फर्श, मसहरी, रूमाल और उगालदन भी बहुत 
तरह के थे' । 

शाखत के सम्बन्ध में भी इस समय के खाहित्य से वहुद स्त्री 

चारों का पता रूगता है। वहुधा शासन खत्तिय 

शासन अथांत्‌ क्षत्रियों के हाथ में था जो अपने 

ः सामने पुरोहितों को भी हीनजचच समकते 

थे*, पर कही २ और वर्णा' के आदमी मी राजा होते थे। दो 

जातका में जनता अत्याचार क्षत्रिय राज़ाओ को निकाल कर ब्राह्मणों 

को गद्दी पर चैठाती है* । राजाओं के तथा अच्य कुलीन ब्राह्मण 

प्तत्रिय चैश्यों के लड़के ववारस, अयेध्या इत्यादि नगरों से सैकड़ों 

मील दूर आकर उचत्तर-पच्छिम में तक्सिका अर्थात्‌ तश्नशिल्रा में 

चहुधा लम्बी २ फीस देकर ग़ुरुओं से घार्मिक 

राजा और लौकिकशास्त्र तथा तीरंदाज्ञी इत्यादि 

सीखते थ्े*। ज्मीन्दारी संघरशासनप्रथा 


१, चुदलूवग्ग ॥६।४।८॥ ६३७॥ ६॥४। १० ॥ ६।३। १०॥ ६ ॥ 
३।८ ॥ ६।२।२॥ ६। १३।२॥ ६। १४ । १॥ ६॥ ८। १॥ विनय 
३। १०७०-१६३०, २०७३७. मसहाचर्ग ५७५।६० | २-३ ॥ ८  < प्व 


थ्ण 


जातक ५। रण७ ॥१॥ १७७॥ ३ १९३ ४। ४२, २००, ३०३॥) ५। 5२३ ॥ 
३, जातक १ बे रद त ३। पप३ ॥ 
४, जातक ११३९८. २७५५, २६२. रे७३ ॥ २१२, ८०७, २७७, ६००, हे७८- 
२१७०६<८, २९७ ॥ ३ १२२, ११७, १७९॥ ७ २४७, ४७णज ए 

इछ 


( एश६० ») 


जातका में भी ह', पर उतनी ज्यादा नहीं जितनी आगे चल 
कर मिलती है। राजा लोग कभी २ बिना कारण ही आपस मे 
लड़ते थे*। दसराजधस्म के अनुसार राजा को सत्य, यज्ञ, दान, 
नम्नता, त्याग, क्षमा इत्यादि गुणों का पाछन करना चाहिये पर 
कोई २ राज्ञा श्रत्याचारी भी होते थे जिन्हें प्रज्ञा निकाल देती थी 
या सार डालती थी । राज्ञा का पद्‌ बहुधा मौरूली दोता 
था! पर कही २ अभिषेक के पहिले राजकुमार को मंत्रियों के साम॑ने 
परीक्षा देनी पड़ती थी और अयेष्य सिद्ध होने पर गद्दी से दूर हट 
ज्ञाना पड़ता था* | अंधा फोढ़ी या इसो तरह का रोगी राजा गद्दी 
के अयेग्य समका जाता था*। राजकुमारों मे राज्य के बदने के 
भी दो एक उदाहरण है' । पुत्रह्दीन राजा की गद्दी कही २ भाई 
के और कहीं २ दामाद्‌ को' मिलती थी और कही २ रानी 
ही राजकार्य करती रहती थी१" | कहीं २ जनता आप ही राजा 








जातक ३६ | १३ ॥ ५ । २८२ ॥ 
२, जातक ३।३॥ 


३, जातक २॥। २४० ॥ ४। २२४७, २३॥ २। १२२, १६९, ३९३ ॥ ३। १७८; 
४०७, ३३७ ॥ ७। ९८॥ ४ | १४६ ४ दुसराजभम्म के छिये ३॥ २७४, ३२० ॥ 
४ जातक १। १२७ इृ९० ॥ ३। <०७, ११६, २०३, २२९॥ ३६॥ १२१ ॥ ४। 
१२४, १७६॥ ६॥ १७८ ॥ 
जातक २। २६४ ॥ 
६, जातक ४७ ॥ ४०७ ॥ ५३ ८4८ ॥ 
जातक ४ । १३१, १६८, ८४ ॥ 
जातक १। १३३ ॥ २ | ३६७ ॥ 
जातक २ ॥ ३२३ ॥ 
५०, जातक ४। १०५॥ 


( शध१ ) 


- का झुनाघ करती थी' और कहीं २ मंत्री रथ चलचाते थे और 
जिसके पास रथ ठहर जाय उसीको तिलक 

उत्तराधिकारी कर देते थे*। कटी २ हर हाछत में प्रज्ञा की 
स्वीकृति आधश्यक थी*। कभी २ राज़ के 

लाभ के कारण राजकुमारों में बड़ी अनबन हो जाती थी और 
कुमारों को देश निकाले का दुरउड दिया जाता था पर कभी २ 
राजा था राजकुमार बहुत समभाने बुकाने पर भी लौकिक 
चैमव को लात मार कर सन्यास ले बैठते थे? | राजा का अभिषेक 
सफेद छाते के नीचे पुरोहित और मंत्रियाँ के द्वारा नाच, रंग, गान॑, 
चाद्य, खेल तमाशे के साथ बड़ी घूमधाम से द्ोता था। | या भी 
कोई २ राजा बड़े आलीशान महलों में रहते 

चैसत्र थे, रंग बिरंगे जूस निकालते थे, महफिल 
सजाते थे, कुश्तियाँ कराते थे, और शान में 

एक दूसरे की होड़ करते थे* | जातक कहानियाँ में बहुत से राजाओं 
के पास सोलह हज़ार रानियां हैं जिससे माल़म होता है कि वह 
ज़रूर बहुत सी शादियां करते थे, और कभी २ अन्‍्त!|पुर के फगड़ो 





१, जातक १ ॥ ३९९ ॥ 

२, जातक ३। रइ३८ ॥ ४ । ३८-३९ ॥ ५॥ २४७०८ ॥ 

३, जातक १॥ ५०० ॥ 

, जातके ६। ३१, ९५॥ ३ । १२२, २१६, १७९, ३६४, ३९३, ७१७ ॥ २३ 
११६ ॥ १, १३८ ॥ ४ । १६८, २३०, ७, १०७५ ॥ ७॥ १६९१-६९, १७७, 
२२, २६३ ॥ 

७3, जातक ३॥२३९, ४०८ ॥४। ४०, ४९२ ॥ १ ४७० ॥ ५। २८२॥ 

६, जातक १।२६०२, ३०७॥ २। १२२, रछ३ ॥ ३। ४०, इ२७ ३४२॥ 
ड। प५३, ८१ ॥ ७५॥ १३, २८२ ॥ 
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से घड़ी चिन्ता में पड़ ज्ञाते थे'। बहुत से राजा बड़े दानी होते थे 

ओर शहर के बीच में और चारो दर्वाज़ों पर 

दान सदान्नत बैठाते थे और हिन्दुस्तान भर में यश 

पाते थे' | उनका अचुकरण करते हुये बहुत 

से खेठ और मंत्री भी इसी तरह दान करते थे* | राज्ञा स्चयं न्याय 

करता था, भज्ञा को सदाचार का उपदेश देता था, रक्षा करता था 
और खुल सम्पत्ति बढ़ाता था?। 

राजा की सहायता के लिये कुछ बड़े अधिकारी हीते थे, 

जैसे उपराजन्‌ जो राजा का भाई, बेटा था 

अधिकारी आओऔर कोई सम्बन्धी होता था; पुरोहित जो 

बड़ा भारी सलाहकार था; श्रमच्च जो बहुत 

सा राज़ कार्य फरते थे;, सेनापति जे सेना का प्रबन्ध करता 

था और सब संत्रियों में प्रधान था; विनिच्छामच्च जो 

मुफ़दमों का फौसला करते थे और घर्म के भामलों में राजा 

को सलाह देते थे; भांडागारिक जो ख़ज्जाने का भ्रवन्ध करता था। 

रज्जुक या रज्जुगाहक अमच्च, और दोड़ या दोड़मापक जो ज्ञमीन 

की टीप करते थे, हेरज्जिक जो रुपये का हिसाब रखता था; सारथी 

जो रथों की देख रेख करता था; दोचारिक जो चौकीदारी करता था, 





१, जातक ४। ३१६, १२४७, १७७, १३९१, ७९ ॥ ६। २२० ॥ हे | ६१, ९१४, 
१०७-८, १३, ३६९८, ३३७, ७१९ ध २। १३२०-२६, ४०१ ॥ १। २६२ ॥ 

२६ आतंक २। ११४, २०३, ३१६ ॥ ४ । १७६, ६७७०, ३६१, ४०२, २०१ ॥ 
७॥ १६२ ॥ ६। ४२॥ ३ । ७९ ॥ 

४, जातके ३। १२९५ ॥ ४ । ३५५ ॥ ५। हे4३ ॥ 

४. जातक १॥ ४३३, ३७१, ३८०७, २६० ॥ ३। ११२, १०४७, १११ ॥ ह५ 
इृ८२, ॥ ४। १७६-७७, इ६३, ४४४ ॥ ५ | २९५ ॥ 


६ शरध्३े ) 


चोर घातक जो पुलिख का काम करते थे' | इनके अलछाया राज- 
को नोकरी में वहुत से तीरंदाज़, गवैये और कारीगर चगेरह भी 
रहते थे*। बड़े २ अधिकारी महतमत्तों के कुलों से बहुधा लिये 
जाते थे | द्रबार में इन सब अधिकारियों के अलावा सेठ साह- 
कार और अन्य चड़े आदमी भी रहते थे" । पघान्तों के शासन के 
लिये अक्सर राजकुमार नियत किये ज्ांते थे। गांवों का प्रवन्‍्ध 
ज़्यादातर गाँववाले आप ही कर लेते थे। कोई २ गांव वहुत बड़े 
थे जिनमें चैद्य रोज़गार के लिये जाते थे । 

प्रदेशिक शाखन किसी २ गांव में एक ही चूर्ण या पेशे के 

आदमी ज्यादातर रहते थे, जैसे ब्राह्मण, 

बढ़ई, लुहार, कुम्हार, शिकारी। गांव में एक मुखिया या गास- 
भोज्क होता था पर कूृझाँ, तालाब, सड़क, भवन इत्यादि बनाने 





१, जातक १॥ ४३०. २८५, इरे४, दे०१, ४३९, २७२, २६० २४८, ६३३. 
र५२, ३४५९, ४६६ ॥ २। ३७४, ४७ , ३७६, २८२, ४६, ३१८६-८७, ९८, 
१२७, ३०, ७४, ३८०, ३६७, ३७८, ३७७, २४१, दे७९॥ ३। ४७५४. 
दइे९२, ४७५, ४००, ३९४, दे३७, २८, ६३१७, ३१, ४१७, १०५, ७१६ 
४३, १५९, ३५४६, ३४२, २३५ १९३, ५९, १७९॥ ४।॥७५९, २००, २७०, 
83५७५, दे६४, ४०८, 3६२-३३७०, ४०७, ४३८, १६८, ४३, १६५ ॥ 
जी १२७, ५७, २, १७८, ४७९, ६३२७, १२३, ५७०, ७०२ ॥ दूं | ७५, 
३३०, १३१, ३०; रे८ ॥ 

है, जातक ३। ३२४, १२३, ३३७, १३८, ३४२ ॥ २। ८७, २२१, २५०, ५, 
ई३१९॥ ४ ।३२४७ ॥ ५। १२०८ ॥ 


मे. जातक ९८. १२०, २०३, इ७८ ॥ 


3. जातऊ १॥ २८५, इ४९६॥ ३ | ११९, १२८, २९९, ३००, ४४७, ४७५ ॥ 
४। ६३ ॥ ५॥ ३८२ ॥ 
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मेंसब ही लोग भाग लेते थे'। शहरों का इन्तिज्ञाम सरकारी 
अफसरों के हाथ में दी मालम होता है । 
रज्जोभाग अर्थात्‌ ज़मीन का कर प्राममभोज्क बलपतिगाहक, 
निग्गाहक और बलिसाधकों की सहायता से 
कर इकट्ठा करता था। चसूल करने में कभी २ 
अत्याचार होता था। राजकस्मिका ज्ञमीन 
नापते थे और लगान से करते थे | बिना चारिस की दौलस राजा 
के ख़ज़ाने में जाती थोर । 
न्याय का काम राज़ा के अलाचा पुरोहित, सेनापति और पंच 
भी करते थे। राजद्रोह, या डाके के लिये 
स्थाय भाणद्ण्ड या अड्भू-भक्ग की सज़ा होती थी। 
कुछ और अपराधों के लिये जेलख़ाना होता 
था जिसमें बड़ा कष्ट मिलता था। बड़े घणित अपराधों के लिये 
अपराधी को काँटे के बेत मारे जाते थे या द्ाथियाँ से उनकी हड्डियां 
तुड़वा दी जाती थीं* | 
जातकों भें भी व्यचसाइयों को बहुत सी श्रेणियाँ मिलती हैं। 
राज, जुहार, बढ़ई, चित्रकार, सोदागर, माली, 
श्रेणी सिपाही आदि सब लोग अपनी २ भेणियां 
बनाकर अपना बहुत खा प्रथन्ध आप ही 








१, जातक २। ३६८, १८, ४०७५, ३८८ ॥ ३।॥ ८६, २८१, २९३, डे७६ 
जु०्८ट, ११५॥ ४। १५९, २०८, ४३० ॥ ६। ७१ ॥ १। १९९, २०१ ॥ 

२, जातक ४ । १६९, २२४, ४८५ ॥ २ ॥ ३७८, २४०, १७ ॥ ३ । ९, २९१ ॥ 
१]२७७, इ९८॥ ५। ९८ ॥ 

३ जातक १। ३४६, २०० ॥ २। १२२-२३, ११७ ॥ ३ | ४३६, ४४१, ५०५॥| 
७ । ३२२८-२९, ४६१, २२९, $३॥ ६॥ ८, ४ ॥ 
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करते थे। शेणी का मुखिया एक सेठी कहलाता था और उनके 
किसी २ झगड़े का फैसला भाँडागारिक करता था | 

लड़ाई में पकड़े जाने से, प्राणदरड के घटाने से या दरड स्वरुप 

या ऋण न देने से आदमी ,ग़लाम हो सकता 

.पुलामी था | पर ग़ुलामों को भी ग्रृहस्थ जीवन 

की इजाज़त थी | बहुत से लोग थे जो 

खेती या व्यापार नहीं करते थे चरन्‌ किराये पर मज़दूरी कर 

के पेट भरते थे | यह छोग दासों से बेहतर नहीं समभे जाते थे" । 





गया जलन 

१ जातक १।॥ द६८4, २९६, द२०, २३१ ॥ २ | २९७, ३८७, १२, ५२ ॥ 
६॥ २८१, देद७, ४७५॥ ४। १३७, ४११, ४२७, ४३ ॥ ६। २२, ४२५ ॥ 

२, सज्किस मिकाय $। १२५ ॥ विनय ३। ४०१॥ जातक १ ४०२, ९२, 
२४८ ३७०, १२४, २७८, १८१६२ | ६१, २५७, २७७ ॥॥ ४॥ २२० | 
६। ५२१ ॥ 


नवाँ अध्याय । 


मोयक्राड, लगभग ३० पू० ३२२-१८४ । 
मंगध में अस्तिम नन्‍द्राज़ा के अत्याचार से जो विप्लव हुआ था 
उसके बाद चन्द्रगप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था। 
मौर्यबंश डसने लगभग ई० पू० ३२२-२६८ तक राज्य 
किया और उस मौयंबृंश का प्रारम्भ किया जो 
लगभग ई० पू० १८७ तक पाटलिपुत्र की गद्दी पर रहा श्रौर जो संसार 
के अत्यन्त प्रशंसनीय राजवंशों में है। चन्द्रगप के अभिषेक के पहिले 
ही सिकन्द्र का देहान्त हो गया था और विशाल 
चन्द्रगुप् मैसिडोनियन साम्राज्य के टुकड़े २ होने लगे थे। 
४ सिकन्द्र के सेनापतियाँ ने साप्नाज्य के भिन्न २ 
देश दबा लिये और स्वतंत्र राजाओं की तरह शासद करना शुरू किया। 
आपस की लड़ाई में उन्होंने कोई कसर न रक्‍्खी 
झीक प्रभाव और दूसरों से भी युद्ध करते रहे । सिकन्द्र 
के विश्वसाप्राज्य के स्वप्त स्वप्त ही रह गये पर 
उसके पराक्रमीं ने तमाम पच्छिमी एशिया पर स्थायी प्रभाव डाला | 
कई शताब्वियों तक मेसीडोनियन या भ्रीक राजवंश भूमध्य- 
सागर से केकर अफगानिस्तान तक राज कर्ते रहे। थीड़ी बहुत 
प्रोक सभ्यता जो संसार की अत्यन्त प्रसावशाली सम्यताभों 
में गिनी जाती है, पच्छिम एशिया में फैल 
तत्वज्ञान गईं। झ्ीक तस्‍््वज्ञान जो सामान्यतः केवल 
हिन्दू ज्ञान से ही घटकर था और किसी २ 
अंश में जैले सामाजिक और राजनैतिक चिचेचना में, उससे 


€ रध७छ » 


भी बढ़कऋर था, बहुत जगह पढ़ा गया । प्रीक सिद्धान्तों की 
मिलावट के बाद देसी तस्वज्ञान स्वभावतः बदल गये ओर इस 
सम्पर्क और हलचल से नये तस्वज्ञान पैदा हुये। उत्तर-पच्छिम 
सीमा पर यद्द सब विचार हिन्दू अर्थात्‌ बौद और ब्राह्मण पद्ध- 
तियो से सम्पर्क में आये | आगे चलकर इन्हों ने एक दूसरे पर कुछ 
प्रभाव डाला | तच्वज्ञान के अलावा भ्रीक लोगों ने ललित कलाओं 
में भी आश्ययं-जनक उत्नति की थी। सूर्तिकला 
छछित कछा में वद ऐसे निपुण थे कि जहाँ तक शारी- 
रिक सौन्द्य और कारीगरी की सफाई का 
सम्बन्ध है आज तक कोई उनकी बराबरी नहीं कर सका है। ई० 
पू० पाचर्वीं सदी में फ़ीडो ने जूस देवता की जो विशाल सूर्ति 
बनाई थी चह वास्तव में अशुपम है। पच्छिम एशिया में भीक 
मूर्तिकला ने आसानी से अपना सिक्का जमा लिया और गाँधार 
में चोद सूर्तिकला भी उसके प्रभाव से न बच सकी | याद्‌ रखना 
चाहिये कि प्राचीन समय में चतमान अफुग्ानिस्तान हिन्दू सभ्यता 
फे क्षेत्र मे था, गांधार जिसे अब फ़न्दद्ार कहते हैं, हिन्दू. सभ्यता 
के केन्द्र में से था। यद्द प्रदेश पच्छिमी प्रभावों के लिये खुला हुआ 
था और इसमें से होकर चही प्रभाव पदज्ञाव की ओर वढ़ सकते 
थे। जब गांधार को मूर्तिकला श्रोक प्रभाव के नीचे आ गई तब 
पच्छिमी भारत की कला भी श्रछूत न बचने पाई। 
पीक लोगों ने नाटक फो भी बड़े ऊंचे दर्ज तक पहुँचा विया था । 
ई० पू० पांचदी और चौथी सदी के ताटककार 
नाटक ईस्काइलल, यूरिपिडीज्ञ, सोफ़ोक्लीज़ और 
पेरिस्टोफेनीज़ में ऐसा चमत्कार है, भावों का 
पऐेखा चित्रण है, घटनाओं का ऐसा विश्नेषण है कि आज तक कुछ 


अंशों में म्रीक नाटक अद्वितीय हैं | इस नाटक ने भी पच्छिम एशिया 
हट 


€ श६ं८ ). 


पंर प्रभाव डाला ! सौ बरस से विद्वानों में यह विवाद चल रहा है कि 
हिन्दू नाटक पर प्रीक प्रभाव पड़ा या नहीं और अगर पड़ा तो 
कितना ? इसमें वो कोई संदेह नदी है कि झागे 

ज्योतिष चौथी ई० सदी के लगभग प्रीक ज्यो- 
तिष्‌ ने हिन्दू ज्योतिष को पलट दिया। 

उत्तर पच्छिम फे थ्रीक या आधे चोथाई ग्रीक राज्य हिन्दुस्तान 

की राजनीति में भी कभी २ खलबली मचाते 

सेक्मूकस निकेट... रहे । ई० पू० चौथी सदी से ई० पु० पहिली 
सदी तक उन्होंने कई हमले किये और थोड़े 

भहुत दिन के लिये कुछ प्रवेश अपने बस में कर लिया। सब से 
पह्िला हमला चन्द्रगुप्त मौय के समय में ही हुआ और पच्छिम 
एशिया के स्वामी सेल्यूकस के द्वारा हुआ । अपने दूसरे प्रति- 
इन्दी सेनापति एंडिगोनस को हरा कर, सेल्यूऋस ने ई० पू० ३१२ 
में अपना राज्य यशिया के सब पच्छिसी देशों पर जमा लिया 
था। उसने निकेटर अर्थात्‌ विजेता की पदवी धारण की' और 
दूसरा सिकत्द्र बनने का उद्योग किया। ई० पू० ३०५ के लगसग 
हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की। चद गंगा नदी 

हिन्दुस्तान पर हमछा तक चला शझाया पर उसे शीघ्र ही पवा 
लग गया कि अब हिन्दुस्तान की अवस्था 

घद्ल गई है। सिकन्द्र के समय में देश बीसों छोटे २ राज्यों में 
घटा हुआ था जो संघ बनाने पर भी विदेशियों का सामना 
सफलता पूर्वक न कर सके थे। पर चन्‍्द्रग्पत मौयं ने कमसे 
फम खारे उत्तर भारत में एक राज्य स्थापित कर दिया था। 
देश की संयुक्त शक्ति के सामने सेल्यूकस ने घुटने देक 
विये; लडाई में द्वार कर उसने ई० पू० ३०३ के लगभग 


१. सेद्म्ूकस के छिये देखिये, इं० आर० वेवन, द्वाउस आफ़ सेक्यूकस 


( शेह६ ) 


अन्द्ररुप्त से संधि करली और अपनी ब्रेटी मौर्य सन्नाद फो 
ब्याह दी | अधिक महत्व की घात यह॑ थी 

पराजय कि सेक्यूकल ने सिंघ नदी के पद्छिम का 

देश अर्थात्‌ सारा वतंमान स्रीमाप्रदेश और 

अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया का कुछ भाग चन्द्रगुप्त को सौंप 
दिया। बदले में चन्द्रशुप्त से केवल ५०० द्ाथी पाकर उसने 
हिन्दुस्तान से बिदा ली | हां, चन्द्रगुप्त ने अपनी राजधानी मे उसका ' 
एक दूत रखना स्वीकार कर लिया । इस पद पर मेगेस्थनीज़ नियुक्त 
इुआ जिसने हिन्दुस्तान का देखा और खझुना 

मेगेस्थनीज हुआ हाल पुक पुस्तक में लिखा। पुस्तक 
लोप हो गई है पर उसके अंश बहुत सा नमक 

मिच॑ लगा कर अन्य प्रीक लेखकों ने अपनी रचनाओं में रक्खे । 
इन अंशों में बहुत सी असम्भव बातें हैं जैले सोना खोदनेवाली 
चौंटियों का ज़िक्र है, बिना आँख नाक घाली जातियों का चर्णन है। 
दूसरे, स्वयं मेगेस्थनीज़ञ हिन्दुस्तान के थोड़े से हिस्से से ही जान- 
फारी रखता था और यहाँ की भी भाषा न जानता था। तीसरे 
घद् स्वभावतः हिन्दू संस्थाओं को ग्रीक दृष्टिकोण से देखता 
था। उसके वर्णन फे अवशे्षों की समीक्षा में इन सब घातों 
का ख़याल रखना ज़रूरी है । भाग्यवश, इसके बाद भी मेगेस्थनीञ 
से हिन्दु समाज और पिशेष कर राजनीति फे बारे में बहुत सो 

मदस्वपूर्ण यातां का पता लग सकता हैं। 


सेल्यूकस पर विजय पाने फे याद अन्दगुप्त के सान्नाज्य का 
फैलाब पशिछम में अफगानिस्तान से लेकर 

मौ्यं साम्राज्य पूरय में यंगारू सक हो गया। इतना बड़ा 
और छुष्घबस्थित साम्राज्य अभी तक हिन्हु- 

सुतान में न हुआ था।अवब प्राह्मणों और इतिहासकाब्यों की साप्ताज्य 


( ६०७० ) $ 


कटपनांए' व्यवहार में परिणत हो गई। श्रसाग्यचश, चम्दग॒ुप्त फे 
विषय में उस समय के भारतीय अंथकारों ने बहुत कम लिखा है। 
शायद उसने दक्षिण की ओर भी अपना साम्राज्य फैलाया था । उसका 
शासनचातुर्य उसके ऊत्यों से ही प्रगट है। चन्द्रगुप्त का धर्म फोन 
सा था--यह निमश्चय पूर्च कर नहीं कहा जा सकता | घह बौद्ध नहीं था 
पर जैनघर्म के मानता था या ब्राह्मणघर्म को । 
चन्द्रगुप्त का धर्म जैन अन्धों में लिखा है कि घद जैन था। जब 
उसके राज्य में घारह बरस का अकाल 
पडा तब अपने पुत्र विन्दुसार को गद्दी सौंप कर चह मुनि हो गया 
और भद्गवाहुस्वामी तथा अन्य मुनियों के साथ दफ्खिन की ओर 
लाला गया। मैस्र में श्रवणवेलगोल भें उन सब ने चास किया 
और यहां ही चन्द्रशुप्त ने जैनधर्म के अचुसार सब्लेखना करके 
अर्थात्‌ थीरे २ सब खानपान और भाया मोह छोड़कर प्राण त्याग 
दिये । इस जैन बृत्तान्त का समर्थत एक शिलालेख से अवश्य होता 
है पर यह शिलालेख अनेक शताब्दी पीछे खोदा गया था और शायद्‌ 
जैन वृत्तान्त ही इसका श्राघार था। सस्मव है कि यदं सब सच हो 
पर श्रभी तक हमें इसका पक्का ऐतिहासिक प्रमाण नही मिला है। । 
चन्द्रगुप्त का राज्य लगभग ई० पू० २६८. तक रहा। उसके 
पुत्र और उत्तराधिकारी घिन्दुसार को अमित्र- 
बिन्दुसार घात कहा है जिससे प्रगट है कि उसने लड़ा- 
इयाँ की और विजय पाई । अगर घन्दरगुप्त ने 
दृक्खिन नहीं जीता था तो विन्दुसार ने जीता होगा फ्मोकि कृष्णा 
नदी तक फा सारा देश और उसके नीचे भी कुछ देश अशोक के 
सिंहासन पाने के समय भौय॑ राज्य में शामिल था| विन्दुखार के 





३, चन्द्रगुप्त के छिये देखिये, विंसेंद एु० स्मिथ, अली हिस्ट्री आाफ़ इन्डिया, 
( चौथा संस्करण ) ए० १९३--४५॥ 


( इण१ ) 
समय में मौर्य राज्य उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्खिन में चत- 
मान नेलोर नगर तक था। पूर्ची समुद्र॒तद पर फलिड्ड राजा असी 
स्पतंत्र था पर अन्यन्न एकसाम्नाज्य की पताका फहराती थी। 
चिन्दुसार ने पक्षिछम एशिया से सम्बन्ध क़ायम रवखे | मेगेस्थनीज 
... के बाद डाइमेक्स दूत देकर पाटलिएुश्न मे 
8३2 *0048 से आया पर उसके लेख नाम मात्र का ही बचे 
हैं| डघर ई० पू० २८० में सेब्यूकल निकेटर 
की हत्या के घाद उसका लड़का एन्‍्टायोकससोटर गद्दी पर बैठा | 
उससे विन्दुसार की लिखा पढी बराबर दोती रही। पक बार 
चिल्दुसार ने एन्‍्टायोफस से कुछ अंजीर मंगाये और लिखा कि एक 
छझध्यापक भी मोल लेकर भेज दीज़िये। एन्डायोकस ने अंजीर 
इत्यादि भेज दीं पर लिखा कि हमारे यहां अध्यापक बेचना नियम 
के प्रतिकूल है। मिस्र के प्रीक राजा दालेमी 'फिलाडेल्फ़ोस ने भी 
डायेननीसियस नामक एक दूत पाटलिपुत्र को भेजा | औरों की तरह 
डसने भी हिन्दुस्तान का एक चृत्तान्त लिखा। घरेलू मामलों में विन्दु- 
खार के बारे में इतना ही मालूम है कि दो एक प्रान्तों मे अधिका- 
रियो के अत्याचार से विद्रोह हुये थे और राजकुमार अशोक ने उन्हे 
दृवाया था | चिन्दुसार ने ई० पू० २७३ या २७२ तक राज्य किया' | 
पिता के मरने पर झशोक ई० पू० रछई या २७२ में खाज्नाज्य 
का शासक बना पर किसी कारण से उसका 
घशोक अभिषेक तीन चार वरस पीछे ई० घू० २६६ मे 
हुआ | शोद्ध परम्परा फे झचुसार, अशोक को 
झपमे भाश्यों से लड़मा पड़ा था श्रीर चिजय पाने पर उसने उनको 
घुरी तरह मरचा डाला था पर स्वयं सम्नाट्‌ ने अपने किसी शिलालेख 


१. घिम्दुस्तार के ठिये देखिये, विंलेंटएस्मिथ, भररीं ट्िस्टी आफ़ इंडिया 
( चोथा संस्करण ) छू० १५७-ण८ ॥ 


( ३०२ ) 
-: में इसका उल्लेख नहीं फ्िया।ई० पू० २६१ में अशोक ने कलिड 
पर चढ़ाई की | कलिडू राजा के पास बड़ी भारी सेना थी। मैगेस्थ- 
मीज़ ने लिखा है कि चहाँ ६०,००० पैदल, १,००० घुड़सचार और 
७०० द्वाथो थे। इधर भौर्य॑सम्नाद्‌ की सेना इससे सी ज़्यादा थी। 
बड़ा घमासान संग्राम हुआ | दोनों ओर से 
कछिवृविजय एक लाख सिपाही काम आये, डेढ़ लाख फ़ैद 
में आये। युद्ध के बाद अकाल पड़ा और भहा- 
मारी फैली जिससे और लाखीं का प्राणान्त हो गया। संग्राम मे 
अशोक की जीत रही और पक्क मान्न स्वतंत्र प्रदेश कलिड्ू भी मौर्य- 
राज्य का साग हो गया । पर लोह की नदियों से और दुखियोँ की 
झआादों से अशोक का हृदय कांप उठा। उसका सारा आत्मा हिल 
गया और जीवन तन्त्री के संब तार पक साथ 
ध्राध्यात्मिक परिषर्तत ही दया और पश्चात्ताप से बजने लगे। 
विज्ञय, वैभव फी भावनाए सदा के लिये 
त्याग कर उसने अहिंसा की प्रतिज्ञा की और घोद्ध होकर संसार 
की सेवा में ज्ञीयण अपंण कर दिया। अपने अभिमान को आप 
दी तोड़ कर उसने हृदय संसार के सामने रख दिया और सब को 
श्रपत्ती राम कद्दानी छुवा दी। साम्राज्य भर में शिला लेख खुददवा 
कर उसने नीति का उपदेश दिया, छोटे-बड़े, ग़रीब-अमीर सब को 
प्राणियों का खुल बढ़ाने की प्रेरणा की, सब को कर्तव्य और शान्ति 
का मार्ग दिखाया। अशोक के लेखों में कहीं घार्मिक कट्टरता का 
नाम नहीं है; संकुचित विचारों की छाया नहीं है। चद संसार भर 
के महुष्यों का द्वित चाहता है मनुष्यों का हो नहीं, पशु पक्षियों 
का भी दुख निवारण करने में जी जान से लगा हुआ है | श्रत्यन्त 
सज्॒ होते हुये भी वह इतने ऊंचे नैतिक और आध्यात्मिक 
आसन पर जा बैठा है कि जात पाँत, रंग, देश के भेद उसे 


( हैण्ईे 2 


दिखाई नहीं पड़ते । बौद्धधम॑ की सहायता बह इसी ल्यि 
करता है कि उसमें अहिंसा और दया का भाव है। इसी लिये . 
उसने घुर दक्खिन में, लंका में, और पकच्छिम की ओर, - पुशिया, 
यूरुप और। अफ्रीका के देशों में अर्थात्‌ सौरिया, मेसीडोनिया, 
पपिरस, मिस्र ओर साइरीनी में अपने धर्मप्रचारक भेजे । 
सीमाप्रान्तों पर जो असभ्य और अर्धसभ्य जातियां थी उनको भो 
धर्म का उपदेश खुनाया । सारे साज्नाज्य में उपदेशक ओर निरीक्षक 
नियत किये। पर उपदेश से ही उसे संतोष न था। जनता का खुष् 
घढ़ाने के लिये उसने शासन और न्याय में खुधार किये, खेती की 
सिचाई का प्रवन्ध क्रिया, सराय, अस्पताल और पाठशाला इत्यादि 
खनाई | संसार के इतिहास में अशोक का सा राजा और कोई नहीं 
है। किसी देश मे, किसी युग में इतने ऊँचे आदर्शों का, और प्रजा 
के द्वित में इतना निमग्न, शासक नहीं हुआ" । 
चालीस बरस राज करने के बाद ई० पू० २३२ में अशोक का 
देहान्त हुआ | उसका पोता दशरथ अथचा 
एक अन्य प्राचीन लेख के अच्ुसार दूसरा 
पोता सम्प्रति बैठा | उसके बाद कई मौय 
सन्नाट्‌ गद्दी पर बैठे पर उनमें अपने पूर्वजों का सा तेज नहीं था। 


अशोक फे 
इत्तराधिक्रारी 


3. भशोक के लिये देखिये हुल्दुज़, इन्स्क्रिप्शन्स आफ़ अशोक । शिलछालेखों 
का पुराना कनिंघस कृत संस्करण अब काम का नहीं है | पालिग्रन्ध दीपचंश, 
महावंश और दिव्याचदान देखिये। अश्ोकावदान और चुद्धघोष कृत समन्त- 
पासादिका भी देखिये। भ्रशीक के वारे में बहुत त्लो कथाएं अनेक चौद्धसन्थों 
में एवं चीनी यात्री युआ्रानच्चांग सें है। शिछालेखों पर इंडियन एन्टिववयेरी, 
जनरल भाफ़ दि रायरू एशियारिक सुप्तायटी में बीते लेख हैं । हिन्दी में देखिये 
गोरीशकर द्वदीराचंद झोका ओर श्यामसुन्द्रदास द्वारा सम्पादित अशोक की 
प्रधान घरस्ंक्िपियाँ । 


( ३१०७ ) 


अन्तिम मौयंसप्राद घृदद्॒थ के उसके ज्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने 
ई० पू० १८५ के लगसग मार डाला। पुष्यम्रित्र स्थयं गही पर 
बैठा | मौय॑चंश के छोटे २ राजा इधर उधर अनेक चरसों तक राज 
करते रदे पर ई० पू० १८५ के लगभग मौयंसाघ्राज्य समाप्त हो गया। 
अशोक के शिलालेखों से, बौद्ध ग्रन्थों से और श्रीक चर्णनों से 
मौयंसाश्नाज्य की सामाज्ञिक और राजनैतिक अवस्था का कुछ पता 
लगता है। मेगेस्थनीज्ञ ने, शायद्‌ राड्य की दृष्टि से, सात धर्ग 
गिनाये हैं--एक तो तत्त्वज्ञानी जिनकी संख्या 
घमाज कम थी पर प्रभाव बहुत था, जो न किसी फे 
मौकर थे भौर न क्रिसी के मालिक और जो 
यज्ष कराया करते थे और भविष्य बताया करते थे। दूसरे, किसान 
जिनकी संख्या सबसे ज्ुयादा थी, जो देद्दात में ही रहते थे, खेती 
करते थे और लड़ाई था सरकारी नौकरी से अलग रहने. थे । तीसरे, 
चरवाहे और गड़रिये जो ख़ीमे लिये घूमा करते थे। चौथे, कारी- 
गर जो खेती, उद्योग और छड़ाई के औज्ञार बनाते थे, जिनसे 
कर नहीं लिया जाता था और जिन्हें राज्य को ओर से सहायता 
मिलती थी। पर स्ट्रेयो के अज्लुखार इस ब्ग के कई भांग थे, जैसे 
सौदागर इत्यादि ज्ञो कर देते थे या राज्य की और सेवा करते थे। 
पांचवें, सिपाही थे जो शान्ति के सम्यों में आलस्य में पैठे रदते 
थे | छठे, अध्यक्ष थे जो हर एक बात की निगरानो किया करते थे । 
सातवें, मंत्री और अधिकारी थे ज्ो संख्या मे सब ले कम थे पर जो 
चरित्र और बुद्धि के कारण सब से अधिक आदर के पात्न थे। सेना, 
शासन, न्‍्याय, फोष इत्यादि के अधिकारी इनमें से ही लिये जाते थे। 
मेगेस्थनीज़ कहता है कि धत्येक चर्ग आपस में द्वी ब्याह करता 
था' | सात वर्गों का यद्द वर्णन चातुर्चण्य का वर्णन नदी है पर 
3, डायोडेरस २। ४०-४१ ॥ पुरियन ११-३२ ॥ स्टैबो, $५। $॥ १६४५ 
ण८-६० ॥ प्लिनी, ६ २२ 


( ६०५ ) 


शायद्‌ यद् बिलकुल गय भी नहीं है। बहुत सम्भव है कि व्यवद्दार 
में इल प्रक्वाए के वर्ग वतन गये हो। वह प्रायः अपना ही व्यवल्ाय 
करते थे और आपस में द्वी व्याद करते थे 
इस समय के पीक लेखकों से मालूम होता है कि हछ्ाह्मण 
सन्‍्यासी योग किया करते थे। बौद्ध अ्रमण 
पीक वर्गन प्रत्येक जाति से लिये जाते थे और फिर जाति 
भैदल मानते थे । साधारण ब्राह्मण अच्छे 
कपड़े, पगड़ी और खुशंध इत्यादि का प्रयोग करते थे। मासूली तौर 
से लोग किफायत से रहते थे पर कपड़े और जेवर का शोक सबको 
था । यज्ञ के अवसर को छोड़कर और कभी कोई शराब नहीं पीता 
था | कोई २ ब्रह्मचारी तीस बरस तक गुरु के यहां संयम से रहते 
और विद्या पढ़ते थे। ड्यादप्वर लोग देदात में रहते थे और -खुशदाल 
थे। क़ानून खादे थे; चोरों ऋहुत कम होती थी, घर द्वार वित्ता चौ की- 
दारी के पड़े रहते थे; इक़रारनामे या क॒ज्ञ के वक्त गवाहों की ज़रूप्त 
न होती थी | सुकदमेबाज्ञी बहुत कम थी। बहुत से लोग पक से 
क्यादा शादी करते थे । सती की प्रथा इधर उधर भचलित थी । 
अशोक के निषेधों से सी सामाजिक रीतियों का कुछ पवा 
छूगता है। बीमारी से, बच्चों के जन्म पर, 
रीति रिवाज . व्याह पर, यात्रा के खमय और दूसरे अच- 
खरे पर आदमी, ख़ास कर स्थ्रियां, चहुत सी 
व्यर्थ और गंवारू रस्मे करती थीं। अशोक ऋदता है कि रख्मे ज़रूर 
हो पर ऐसी रस्मो से तो कुछ नतीज्ञा नहीं निऊुलता। उस समय 
समाज अर्थात्‌ आनन्द प्रमोद की गोष्ठियाँ चहुत दोती थीं। अशोऋ 








|] 

१. स्वूवों ५७॥ प्लिनी ७। ३१ २॥ मैकूक्निल्डल, इंडिया ऐज़ हिस्क्राइडड 
इन क्सैप्तिकक लिटरेचर, ३८, ४१, ४७, ५ ८, ६४-०६, ११३- १७, १४६, 
१६१, ३७७, १८३) २०२ 

हु 


-( दे०ंद ) 


को इनमें भी बुराई देख पड़ी | हर जगह अशोक,ने भाता पिता, बड़े 

बूढ़ी की आज्ञा पालने का, ब्राह्मण और श्रमणो के आदर सन्मान 

का, नौकर गुलाम, दीन दुखियोँ पर दया करने का, दान और 
सदाचार का उपदेश दिया है। 

प्रीक लेखक झायलियन से प्रकढ है कि सम्नाद बड़ी शान और 

प्रश्वयं से रहता था' । सुनहरे स्तम्भों के 

शासन महलों का सौन्दर्य और चैसमव ईशान के सूसा 

शोर प्कबटाना से भी जुयादा था। सिपा- 

द्वियों द्वारा सुरक्षित सम्राद सोने से जड़े हुये मह्दीन कपड़े पदिन कर 

मोतियों से फलमलाती हुई खुनदरी पालकी में बैठकर बाहर जाता 

था । सिंहासन मौरूसी था पर एरियन कहता है कि राज़ संतान 

न दोने पर जनता सब से योग्य आदमी को राजा बना देतो थी* | 

शाज्य की ओर से नहर थी जिनके अध्यक्ष सिचाई के लिये सब को 

घरावर पानी देते थे। सड़क ख़ब थीं और आध २ कोस पर फ़ासला 

ओऔर छोटी सड़क बताने के लिये पत्थर लगे हुये थे। गंगा और 

सोन के संगम पर कोई आठ मील लमग्बी और 

' शजचानी १ मील चौड़ी विशाल बैसवशाली राजधानी 

पाटलिपुत्र के चारो ओर लकड़ी की दीवाल 

थी जिसमें तीर मारने के लिये सूराख़ थे, आने जाने के लिये 

६७ फाउक थे और रक्षा के लिये ७५७० चुज थे। चारो ओर एक 

खाई थी जिसमें शहर की नालियां भी गिरती 

समित्ति थीं। नगर के प्रबन्धक्ों की पांच समितियाँ 


थी । एक सप्तिति उद्योगों का प्रबन्ध करती 


«  आंयलिंगयन १३६॥ १८ ॥ 
विवस्टस फर्टियस <-१ 8 
३. पुरियम ८ ॥ 


न्ण ब9 
५ 


( ३०७ ) 


थी । दूसरी विदेशियों के निवास, स्वास्थ्य और मरने परः उनकी 
अन्त्यैध्टि क्रिया का और उत्तक्नी सम्पत्ति को सस्वस्धियों के 
पास भेजने का प्रबन्ध करती थी। उनके चालचलन का निरोक्षण 
भी यहो सम्तिति करती थो | तीसरी समिति पैदाइश और मौत का 
लेखा रखती थो ताकि सरकार को जनता का हाल मालूम रहे और 
कर लंगाने में खुभोता हो | चौथी समिति व्यापार का प्रबन्ध करती 
थी, और बांट नाप की देखभाल करती थी | पांचवीं समिति बनाये 
हुये माल की विक्री की देखभाल करती थी और रुये या बढ़िया 
माल में पुराने या घटिया माल का मिलाना रोकती थी। छठी 
सम्रिति विक्की पर दस फी सदी कर इकट्ठा करती थी, कीमत झुकर्रर 
करती थी और इमारत, बाज़ार, बन्दर इत्यादि फी देखभा७ करती 
थी! । मेमेस्थनीज्ञ के आधार पर बहुत से लेखकों मे दुहराया है 
कि मुकदमे बहुत कम छोते थे और होने पर रीति रिवाज के 
अठुसार फैसल किये जाते थे | चोरी बहुत कम होती थी। जोहा- 
नोज़ स्टोचाइस ने बाडिंसानीज्ञ के लेख के आधार पर लिखा है 
कि कभी २ अभियुक्तों को पानी की परीक्षा पार करनो पड़ती थी। 
भूंठी गयाही देने घालों की शँगुलियां काद ली जाती थीं। अंगमंग 
करने वाले का वही अंग काट लिया जाता था और हाथ भो काट 
लिया जाता था | किसो भज्ञदूर के हाथ तेड़ने या आँख फोड़ने के 
भपराध में प्राणदण्ड दिया जाता था*। सेना के प्रवस्ध के लिये 
भी पांच २ सदस्यों की छः समितियाँ थी। 
सेना का प्रधन्ध पहिली समिति मावों और शायद जहाजुंँ के 
इस्तिज़ाम में नौपति को मदद देती थी। दूखरी 


३, स्टयों १९। 9, ३५-३६ ॥ प्लिनी, ६ । २२ ॥ यह वर्णन बहुत से भीक 
छेखकों ने दुहराया है | 
२, मैकक्रिदल, इंडिया ऐज़ दिसक्राइड्ड बाई मैगेस्पनीज़ एण्ड एरियन। 
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चारा, भोज्नन, हथियार, घोड़े, साईस, कारीगर, बैल, बैलगाड़ी 
इत्यादि का प्रबन्ध करती थी। बाक़ी चार समितियाँ पैदल, घुड़- 
सचार, रथ और हाथियों के विभाग का इन्तिज्ञाम करती थीं। 
सैनिक, व्यापारिक कारणों से और झुसाफ़िरों के खुभीते के लिये 
सरकार सड़कों का प्रबन्ध बहुत अच्छा करती थी। उद्ादरणार्थ, 
पुक सड़क पाटलियुत्र से उत्तर पच्छिमी सीमाप्रान्‍्त तक जाती थी 
शौर कोई १००० मील लम्बी थी। साम्नाज्य के 
सड़क कई प्रान्त थे जिनका शासन सप्लाद की ओर 
से राष्ट्रीय करते थे। खुराप्र अर्थात्‌ काठिया- 
चघाड़ फे राष्ट्रिय पुष्यशुप्त ने एक चद्धान और फ़िले फे बीच में नदी 
को बांध कर खुदर्शन फील बनवाई थी जिसके उसके उत्तराधि- 
कारी यवन अर्थात्‌ ईरानी तुशास्प ने अशोक के समय में बढ़ाया । 
खेती का इतना ख़याल रफखा जाता था कि देश में सिचाई का तो 
पूरा प्रधन्ध था ही पर किसानों से सैनिक नौकरी नहीं ली जाती 
थी और लड़ाई के समय में भी शत्रु खेती का 
फीछ जुकुसान नहीं करते थे। और कमंचारियों 
फे अलावा राज्य की नौकरी में बहुत से 
जासूस थे जो हर एक बात का पता लगाते थे। रंडियां भी 
जासूसी के काम में नियुक्त की जाती थी। राज्य फी आमदनी 
ज़मीन के लगान के अछाया व्यापांर कर, 
जापूस शाजकारखानों को चोझों की बिक्री, साम- 
न्‍्तों के ख़राज और बड़े छोटों के तुहफ़ों से 
होती थी। खेती वारी की उन्नति के लिये ईजाद करने चारलों से कोई 

कर नहीं लिया जाता था । 


३. मैकक्रिंदक, पूर्वचत्‌ ॥ ईं० आई ७ न० ६ ॥ 


( हे०्र ) 


इस शाखन पद्धति में बिन्दुलार के किये हुये किसी परिवर्तन 
का उच्छेख कहीं नहीं मिलता | पर झशोक के 
प्रशोक्त का समय. शिलालेख कुछ परिवर्तन का और कुछ नई 
बातों का निर्देश करने हैं | दक्षिलन और 
दक्खिनपूरव के शासक अशोक फे सम्नाट्‌ मानते थे पर घरेलू मामलों 
में बह स्वतंत्र मालूम होते हैं। अशोक ने अपना सारा घभाव, सारी 
शक्ति धम और सदाचार बढ़ाने में रगया दी और राज्य के घ्मराज्य 
बना दिया । पर पुरानी हिन्दुस्तानी प्रदृक्ति के अचुसार घहद्द पूरा 
सहनशील था। उसने बौद्ध भिक्षुआं के अलाचा ब्राह्मणों के 
आदर सत्कार पर भी जोर दिया है और दूसरे घर्मो की निल्दा 
को बहुत धुरा कद्दा है। शिलालेखों में किसी तत््यज्ञान का जिक्र 
नहीं है, सारा ज़ोर सदाचार पर है। यह जरूर है कि उसने 
अहिंसा का प्रचार किया और कुछ दिनों मास बेचने की मनाई 
कर दी । वाकी, सत्य, सच्चरित्र, माता पिता का आदर. 
आपस में मेल, सब की भत्ताई, का उपदेश उसने देश सर में लेखों 
मौर असिनयाँ द्वारा और उसके प्रचारकों ने व्याख्यान द्वारा 
दिया । छुआ और मद्यपान इत्यादि की समाज के रोक 
दिया, स्त्रियाँ के बीमारी, व्याह या प्रस्थान के समयो की गंवारू 
निरयंक रीतियों को छोड़ने की शिक्षा दी, बोद्ध भिक्ठु और भिश्तु- 
निया से आपसी फूट छोड़ने का आम्रद् किया, यहुत से चैत्य और 
संघाराम पनचाये | विहास्यात्राओं के धर्मयात्रा बनाकर घह 
सारे साम्राज्य का दौरा ऊरता था और खब॒ जगह चर्म की घृद्धि 
करता था। चारों ओर खदाचार यढ़ाने के लिये उसने घर्म- 
महामात्र नियुक्त किये । 
सांत्नाज्य के प्रान्त जैसे उज्जेनी, तक्ष्शिला, कलिडू और शायद 
दक्िखन में खुवणगिरि अक्सर राजकुमार के अधोन थे। प्रत्येक 


( 8१० ) 


शासक को सलाह और सहायता देने के लिये महाम्ात्रों अर्थात्‌ 

अधिकारियों का एक परिषद्‌ था जिससे 

प्रादेक्षिक शासन अतभेद होने पर मामला अक्सर सन्नाटट के 

पास भेजा जाता था | एक लेख में महामात्रो 

को प्रादेशिक भी कहा है जिलले अनुमान होता है कि चद्द प्रदेश या 

जिलों का शासन करते थे। महामात्रों के नीचे राजुक या लाहुक 

थे जो कर और स्याय के काम में थे, जिनको सम्नाट ने निष्पक्षता 

का उपदेश दिया है और जिनके निरीक्षण के लिये उसने महामात्र 

तैनात किये । इनके नीचे युत लिपिफार और छोटे, बडे और मंभले 

पुरुष, और अतिवेदक थे जो साधारण' राजकार्य करते थे । 

अशोक ने जेलख़ानों की हालत भी खुधारी और फोसी पानेबालों 

को अपील के लिये या परलोक की तयारी के लिये तीच दिन को 
मुददलत का नियम बनाया! । 

हिन्दुस्तान के इतिहास में मौयंकाल का जैसा महत्त्व धर्म और 

शालन के क्षेत्र में है वैसा ही कला के क्षेत्र 

करा में भी है। ब्राह्मणों से और बीरकाव्यों से 

खिद्ध होता है कि ईसवी सन्‌ के कई सदी 

पहिले देश में कलाओ की बड़ी उन्नति हो गई थी। गौतमबुद् 

फे समय के सारनाथ अवशेष जो घनारस के पास निकले हैं 

सूचित करते हैं कि स्मारकस्तम्म, घर्ममवन, रहने के मकाम, 

साधारण प्रयोग के यर्तव इत्यादि बहुत श्रच्छे यनाये जाते थे। 

मैयंसन्नाद अशोक के समय के यहुत खे निर्माण अरब तक मौजूद 

हैं और डस लमय की कला का अच्छा परिचय देते हैं। बुद्ध के 

असली या नकली अवशेष रख कर या 

स्तूप बुद्ध के जीवन की या इतिहास की घटनाओं 

के स्मरण कराने के लिये स्तूप बहुत तरद 


€ छे११ ) 


के बनाये जाते थे। कोई २ एक हाथ से कम ऊंचे थे, कोई २ तीस 
चालीस गज ऊँचे थे। मौयंकाल में स्दूपों पर सूर्तियां कम रहती 
थीं, शुग काल में चढ़ने लगीं और उस के बाद तो स्वूपों में सब 
ज़गह सूर्तियांँ ही सूर्तियाँ नज़र आने लगी। चर्तसान भूपाल राज्य 
में साँची का स्तूप अशोक ने बतवाया था पर अशोक के बाद भी 
डसपर बहुत काम किया गया है। इस समय 

साँची सांची के स्तृप की ज्ञ़मीन चारों ओर, पत्थर 

की रेलों से घिरी है जिनके चारों ओर 

परिक्रमा की जाती थी। आने जाने के लिये चार दिशाओं से चार 
रास्ते हैं जिनके दर्वाओं पर भीतर और बाहर चुद्ध के ज्ञीबन और 
बौद्ध साहित्य के दश्य पत्थर की नक़क्लाशी में पेसे बनाये हैं कि मानों 
पत्थर द्वी साहित्य का सर्वोत्तम साधन है । डुदरे जीने पर चढ़ के 
पुक विशाल चबूतरा मिलता है जो परिक्रमा का भी काम देता है। 
इसके ऊपर स्तूप है जो लगभग अद्ध चन्द्राकार है ओर चोटी पर 
छोटा हो गया है। सांची के दर्वाज़े अशोक के समय के पीछे 
चनाये गये थे | तभी भहुंत स्वूप के दर्बाजों 

अन्य रूठूप ओर चौगिदी रेलों पर ओर अमरावती के 
स्तूप और रेलों पर अनगशिनित भिन्न २ झुन्द्र, 

चमत्कारी, पत्थर के चित्र बौद्ध जीवन और इतिद्ाास, साधारण 
जीवन, सेला, ज्ञानवर इत्यादि को अंधित करने के लिये बनाये हैं। 
बौद्धों का विश्वास था कि सारे विश्व ने--स्त्री, पुरुष, चालक, 
देवता, राध्षस, जानवर सब ने--चुछ्ध की पूजा की थी। इस लिये 
यह खब अंकिन किये ज्ञाते हैँ।इवके वनाने वालों को पत्थर पर 
चैला दी अधिक्तार था जेसा बड़े २ गायकों 

चातुर्य के आवाज़ पर और बड़े २ कवचियाँ को 

भाषा पर द्वोसा है। भत्येकत आकार, प्रत्येक 


( हैरई ) 


भाव, प्रत्येक्ष क्रिया थद पत्थर के द्वारा पूण चातुर्यं स॑प्रगढ 
करते हैं। अशोक के स्तम्स जिन पर शिला 

अधोक के रतम्त लेख खुदे इये हैं भारतीय कला के सर्वेत्तम 
इदटान्तों में हैं । इनके बनाने, उठाने और खड़ा 

फरने चाले पत्थर के काम में या पंजिनियरी में किसी देश या 
किसी समय के लोगों से कम न थे। चिकने रेतीले पत्थर का 
लोरियानन्दनगढ़ स्तस्म्त ३२ फीट और ६९ इंच ऊँचा है, गोलाई में 
नीचे ३५६ इंच है ओर ऊपर २२६ इंव जिससे दृश्य बहुत सुन्दर 
दो गया है। स्तम्भों को चोडी पर हाथी शेर इत्यादि की मूर्तियाँ हैं 
जिनका ज्ीवनसादश्य उतना ही आश्ययंजनक है जितना कि 
निर्माण का आदर्श और चातुर्य | सारनाथ का स्तम्भ जिसका पता 
१६००ई में लगा था उस स्थान का स्मारक है 

सारनाथ का स्तम जहां बुद्ध ने पदिका “उपदेश देकर धर्मचक् 
चलाया था। सारनाथ स्तम्म की चोटी के 

हिस्ले पर ज्ञो सात फीट ऊंचा है चार शेर हैं जो एक दूसरे की 
ओर पीठ किये खड़े हैं ओर जिनके बीच में पत्थर का धर्मचक्क है। 
इस धमंचक्र में ३९ तीलियाँ रही होंगी। शेर एक ढोल पर खड़े 
हुये हैं जिसकी बग़लों पर चौबीस २ तीली चाले चार छोटे धर्मचक्र 
हैं जिनके बीच में एक शेर, एक हाथी, एक बैल और एक घोड़ा 
है। चाहे जीवनसाइश्य की दृष्टि से देखिये और चाहे आदर्श की 
इृष्टि से.थद जानवर और उनके सारे अंग पेसे चातुय और कौशल 
से बने हैं कि इस कला की बराबरो संखार में कहीं नही हो सकती। 
* धुराने समय मे यहाँ सिश्षुओं और सल्यासियाँ के लिये पर्व 
मंदिरों के लिये पहाड़ियों की बड़ी चट्टान 

गुड़ा खोखली कर के भवन बनाने की, दीवारों श्र 

छत पर मूर्तियां छांट वेने की और चित्र बनाने 


( देश्ई 

की चाल भी बहुत थी। इस कला में हिन्दुओं के बराबर निपुणता 
किसी ने नहीं दिखाई | गया के १६ मील उत्तर बराबर नामक पहा- 
डियो पर अशोक ने ऐसी एक खुदाम गुफा आजीवक सन्‍्यास्ियों के 
लिये बनवाई थी। इस में दो कमरे हैं --बाहरी कमरा ३२ फीट ६ 
इंच लम्बा ओर १६ फीट ६इंच चोड़ा है और भीतरी कमरा जो 
करीब गोलाकार है लम्बाई में १६ फीट ११ इंच और चौड़ाई में १६ 
फीट है।झशोक की बनवाई हुई दूसरी कर्णचौपार गुफा में एक ही 
कमरा है, ३३ फीट ६ इंच लम्बा और १७ फीट चौडा। दीचारं 
६ फ़रीट १ इंच ऊंची हैं ओर महराबदार छत दीचारों से ४ फ़ीद 
८द॑च ऊपर है।इस समय की शुफाओं में सूर्तियां कम हैं, तथापि 
बराबर पहाड़ी पर लोमसऋषि गुफा के तोरण या दवाज्े पर कुछ 
अच्छी मूर्तियां हैं । 

अशोक के पोते दशरथ ने भी इसी तरह चट्टान में कई ग॒फाये 
बनवाई' । मैय सम्नाटों के वाद इस कल्ना में यह विकास हुआ कि 
गुफाओं के भीतर मूर्तियाँ भौर चित्र बहुत 
बनने लगे और सूर्ति तथा चित्रकला परा- 
काष्ठा को पहुँच गई। वम्बई ओर पूना के 
बीच मे कार्ली गुफा १५७ फीट ३ इंच लम्बी, ४५ फीट, ६ इंच चौड़ी 
ओर ४५ फीट ऊंची है। इसके तीन हिस्से हैं, मध्यभाग के दोनों 
ओर पन्द्रह २ स्तम्म हैं जिनके दूसरी ओर किनारियां हैं। प्रत्येक 
स्तम्भ आठ कोने का है और प्रत्येक की चोटी पर बड़ी नक़्कायी की 
गई है। चोटी के हिस्से के पिछले भाग पर दो हाथी घुटने टेके हुये 
हैं, प्रच्येक हाथी पर एक पुरुष और एक रत्री है या दो स्त्रियाँ ही हैं; 
इनके पीछे घोड़े और चीते हैं ज्ञिनपएण एक २ आदमी बैठा है।इस 
सारी निर्माणकला और सूर्तिकल्ा की श्रेष्ठता का पर्याप्त चर्णन 


भाषा की शक्ति के बाहर है। इतना ही कद्ा ज्ञा सकता है कि पत्थर 
छ५9 


गुक्लाध्ों को कला में 
विकास 


' (देश ) 
की नक्‍काशी का ऐसा चमत्कार संखार में कहीं नहीं देखा 
गया। 


मध्यहिंद की स्वालियंर श्यासत में भीलसा के पड़ोस में वंस- 
नगर के पास ६ फीट ७ इंच ऊंची एक स््री की 

मौर्य काछ की मूर्ति. मूर्ति मिली है | यद्द बहुत टूटी फूटी है जिससे 
असली रूप का पता ठीक २ नहीं लगता | पर 

शायद यह एक यक्षिणी की सू्ति है। स्री का आकार स्थाभाविक 
ह। वेस नगर के भीतर तेलिन की एक ७ फीट ऊंची सूति और 
है। शायद्‌ यह भी मौयंकाल की है यद्यपि निश्चयपूर्वक कुछ नहीं 
कद्दा ज्ञा सकता। इसमें भी स्वाभाविकता दृष्टिगोचर है। यहां 
ऐसी कुछ और सूर्तियां भी मिली हैं जो मौयंकाल की या श्रास- 
पास की हैं । मथुरा अजायबख़ाने की परखम की यक्षकुबेर मूतिं 
मौयकाल की है। आसन को मिला कर इसकी ऊंचाई ८ फीट ८ 
इंच है और सीने की चौड़ाई २ फीट ८ इंच है। यद एक धोती बांघे 
हुये है, घोती से ही सीने को ढके हुये है और एक हंछुत्ी पहिने है । 
मद्रास प्रान्‍्त के गन्तूर ज़िले में कृष्णा नदी के किनारे अ्रमरावती 

या पुराने धरनिकोट नगर में एक बड़ा स्वूप 

अमरावती स्तूप.. ई० पू० तीखरी खदी में बनायां गया था। 
यह लगभग उद्नीसवीं सदी के प्रारश्त तक 

क्रायम रहा पर उस समय पक सूर्ख ज्मीन्दार ने पत्थर लेने के 
लिये इसे बिल्कुल नष्ट कर दिया | इसकी बची बचाई सामग्री से 
ओर पुराने चित्रों से माल््म होता है कि यह पुराने समय की सर्व- 
श्रेष्ठ इमारतों में से था। कुर्सी से १३१७ फ़ीड ऊँची और ६०० 
फीड लम्बी खड़े पत्थरों की रेल थी। सारे स्तृूप का क्षेत्रफल 
१६,८०० चर्य फ़ीट था और सब जगह मूर्तियां द्वी मृतियां नज़र 
ञाती थीं। आदमी, जानघर, देवता,--व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक 


€ इश५ ) 


ज्ञीचन, इतिहास--आदि सब कुछ यहां पत्थर में श्रंक्तित था। 
दिन्दुष्तान की पुराती शान का पूरा नाठक था। हर एक चीज 
जीवन की सत्यता से पूर्ण थी । 

दावचिड़ सूतिकला के पुराने नसूने बहुत कम मिले हैं । मद्रास 
प्रान्त के गन्तूर ज़िले में भद्पोलू स्वूप में जो 
ई० पू० तीखरी सदी का है, धारो ओर संग- 
मरमर की जाली थी और बहुत सी मूर्तियां 
थीं पर चह सच हाल में नष्ट हो गई हैं | पर इसो जिले में जग्ग्यपेट 
या चेटघोलू में इसो समय का एक स्तूप और है ज्ञिसकी मूर्तियां 
थोड़ी सी बच गई हैं | यह मूर्तियां उसी तरद्द की हैं जैसी भरहुत 
के स्तृप की या पच्छिम के ग्रुफ़ा मंदिरों की १ । 


धुर दक्खिन की 
सृर्तिकछा 





१, कछा के लिये ठेखिये आकियोलाजिकर सर्वे आफ़ इडिया की घापिंक 
रिपोर्ट । फ़ुणु सन कृत हिस्टी क्वाफ़ इढियन एंड हसस्‍्टनों आकिटेक्चर अऋच 
बहुत पुरानी हो गई है । पर द्वेबल कृत एंशेन्ट इंडियन आाकिटेक्चर और 
इंडियन स्कष्पूचर एण्ड पेंटिंग ओर वी० ए० स्मिथ कृत हिस्ट्री श्राफ़ फ़ाइन 
आटे दन इंडिया एण्ड सीक'न देखिये। जर्नह आफ इडियन हार्ट प्र्ढ 
इन्डस्ट्री में भी अच्छी सामग्री है। बहुत से छेख जनक आफ दिरायल 
एशियाटिक सुसायटी आदि की पत्रिकाओं में है। कुमारस्वामी कृत आइ- 
डियल्स झाफ इंडियन झाट सी उपयोगी है। 


दसवां अध्याय 


मौयकाल के वाद । 


ई० पू० १८० फे लगभग बृहद्रथ मौ्य को हृदा कर उसके 
ब्राह्यय सेनापति धुष्यम्रित्र ने पाटलिपुत्र की 

राजनेतक झवस्था.. गद्दी पर शुंगवंश की स्थापना की | इस घटना 
से प्रगट होता है कि क्षत्नियाँ के अलावा और 

लोग भी कभी २ शाख्तन करते थे'। पुष्यमित्र ने ब्राह्मणघर्म का 
पक्ष लेकर बहुतेरे बौद्ध मठ जला दिये और 

मगध भिक्षुओं को मार भगाया। उसने दो राजसूथ- 

यज्ञ किये और इस तरह घोषणा की कि 

पाह्मणधर्म फिए सिर उठा रहा है? | हाथीशुम्फा शिलालेख से 
मालूम होता है कि इस समय भी छोटे मोटे राजा बहुत थे श्रर्थात्‌ 
वही पुरानी ज़मीन्दारी संघशासन प्रथा प्रचलित थी। ई० पू० ७३ 
के लगभग शुंगचंश को हृटाकर कारववंश पाटलिपुत्न की गद्दी पर 
बैठा । इसके बहुत पहिले ही साम्राज्य टूठ चुका था। कलिंग आदि 
घदेश स्वतंत्र हो गये थे। ई० पू० दूसरी सदी में 

कलिक्ष ही पेर महाराज मद्दामेघवाइन कलिड्रगधिपति 
खारबवेल ने कलिहु ( उड़ीसा ) को फिर बड़ी 

शक्ति थमा दिया और हिमालय तक अपना डंँका वजाया। इस जैन 





3... दिव्याचदान, एु० ४३३-३४ ॥ तारनाथ ( अजु० फाइफनर ) छू० 4१ ॥ 
कालिदास, साऊूचिकार्निसिन्न अंक ७ ॥| 
२. जे० ची० झो० झार० एस० खितस्थर १९१४ धरू० २०३ ॥ 


( देश ) 


महाराजा ने बहुत से जैनमंदिर बनवाये, क्षत्रिय सन्यासियो के लिये 
विशेष प्रबन्ध कराया पर ब्राह्मणों को मी हाथी घोड़ा रथ खुचण वृक्ष 
इत्यादि दान देकर और खूब भोजन कराके प्रसक्ष रक्खा | राजधानी 
में गाता, बजाना, नाच, नाटक और उत्सव बहुत होते थे' | इसी समय 
के लगभग दक्खिन की ओर शातचाहन-बंश ने झपती प्रश्ुता इतनी 
बढाई कि ई० पू० २८ मे काएचवंश को उतार कर 

आँभ पायलिपुत्र पर अधिकार जमा लिया * | शातचा- 

हन या शातकर्णि राजाओं के सिक्कों और शिला- 

लेखों से मालूम होता है कि इनके समय में भी ज़मीन्दारी-संघशासन 
प्रचलित था; अमात्य, महामात्र और संडागारिक इत्यादि अधिकारी 
पभायः एक ही ज़मीन्दार घग से लिये जाते थे; दफ्तरों में लेखक 
इत्यादि भो बहुत थे । कुम्दार, जुलाहे, लुहार, चढ़ुई, कारीगर सौदागर 
इत्यादि ने अपनी २ भर णियां बना रक्‍कखी थी जो व्यवसायो फी देख- 
भाल, मद्दाजनी ओर कुछ सामाजिक कार्य भी करती थी। राजा इन 
सब का आदर करते थे और ब्राह्मण तथा मिश्षुओं को ज़मीन घगैरह 
दान करते थे३। उधर उत्तर-पच्छिम परे ई० 

उत्तर-पच्छिम पू० दूसरी सदी सें यचनो का दोर-दोरा रहा । 
श्रीक और पार्थियन राजाओं के सिक्के साफ 











१. हाथीगुस्फा शिलालेख जे० ची० झो० आर० पुस० जिद ३। ५९१७ हें० । 
आग १ ४० ४२५-५०० ॥ एवं जिद ४॥ ३९१८ हैं० । घ्० ९६-९८ ॥ है० 
आईं १० परिशिष्ट ॥ झाकियोलाजिकल सर्चे रिवोर्ट १९२३ ॥ 

२, काख्वबंश के छिये देखिये पाजिटर, डिमैस्टीज़ झाफ़ दि कलि एज घू० ७१ ॥ 

३, रैपूसन, कौइन्स आफ दि सान्थ,' वेस्टर्न सेट्रेप, त्रेकूटक एण्ड घोधि 
डिमैस्ट्रीज़ । रा० गो० संडारकर, अलीं हिरड्री आफ दि दक्खिन ॥ दे० शा० 
संद्वाग्कर, ई० ९० ४७ घू० ६५ इत्यादि। हैं० पु० ८ घृ० ८२-८८ हयूदर्स 
नं ११३३, ११३७, १३६५, १३८० ॥ ईं० झाई० ३४ नं० ९ ॥ 
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यताते हैं कि यद चिदेशी हिन्दूघर्म और सभ्यता के नीचे 
सिर झुका रहे थे, और ब्राह्मण या पौद्ध मत को स्वीकार कर रहे 
थे। मिनेल्डर जिसने ई० पू० १०५५-७३ में फाठियावाड़ से मथुरा 
तक देश अपने अधिकार में केर लिया और पांटलिपुत्र तक हमला 
किया एक प्रसिद्ध बौद्धसन्थ मिलिन्दपन्दों में मिलिन्द नाम-से धर्म 
के प्रश्न करता है' । पहिली ईसवी सदी के लगभग खझुराष्ट्र ( का- 
ठियावाड़ ) और आस पास के प्रदेशों में विदेशी प्षत्रप ओर महा- 
क्षत्रपों ने अपने राज्य स्थापित किये पर बहुत जल्द उनको भी 
हिन्दू सभ्यता ने हज़्म कर लिया। जूनागढ़ 
सुराष्ट्र चट्टान लेख से प्रकट है कि इनका शासन भी 
बाक़ी हिन्दूशासन के खिद्धान्ती का अजु- 
सरण करता था; राजा मंत्रियों की सलाह छेता था; मंत्री स्वत॑तन्नता 
से राय देते थे, कभी २ राजा का विरोध तक कर जाते थे। नह- 
पान के दामाद उपचदात ने देवताओं और ब्राह्मणों को १६ गाँव 
दिये थे; एक लाख ब्राह्मणों को साल भर तक रोज़ भोजन कराया 
था; सराय, कूए, तालाब, बाग, घर, प्याऊ, समाभच्रन इत्यादि 
प्रजा के लिये बनवाये थे; एक गांव सब धर्मो' के सन्यासखियों की 
पाछना के लिये निश्रत किया था। यहां भी व्यवसायियों की श्रेणियां 
थीं जैले कि गोवद्धन में २००० ज्ुलाहोँ की एक शेणी थी और 
१००० झुलाहों की दूसरी श्रेणी थी जो मद्ाजनी भी करती थीं" । 
पहिली दूसरी ईसवी सदी में उज्जैनी, मथुरा, तक्षशिला, 
कपिश इत्यादि में भी क्षत्रप शासन झुराद्र का सा ही था। 
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ब्रिटिश स्मृज्ञियम की इंडे पाथियन सिक्कों की फेहरिस्त ॥ केम्थिज दिस्टी 
आफ इंडिया १ ए० ५४००-६२ ॥ 
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इसी समय उत्तर-पच्चिछम में चिदेशों यूबी ज्ञाति के कुशोनचंश ने 
अपना आझाधिपत्य जमाया जिसके राजा अपने 

अन्य राज्य की महाराजा राज्ातिराज़ कहते थे । इस 
खाद्चाज्य में जो हिन्दुस्तान के बाहर सी फैला 

हुआ था, ब्राह्मण, वौद्ध, पारसी और प्रीक सम्यताओं का संघर्पण 
हुआ | एक दूसरे पर उनका प्रभाव पड़ा; उदाहर्णार्थ, माँधार 
मूतिकला और महायाव बौद्धधर्म अनेक सम्यताओं के परिणाम हैं । 
इंस घंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क ने चौद्धधर्म तिब्वव और 
चीन में फैलाया जहां से वह कोरिया, जापान, मंग्रोलिया, मंचूरिया में 
ओऔर थोड़ा सा साइवीरिया तक फैल गया। 

कनिष्क राज्य में धार्मिक सहनशीलता चैसी दी थी 
जैसी अन्य हिन्दू सरकारों मे । कनिष्क के कुछ 

सिक्कों पर शिव की मूर्ति है। यूची इतिहास से भी सावित होता है कि 
हिन्दूसस्यता में चिदेशियो को हिन्दू चनाने की बड़ी प्रवल शक्ति थी * । 
कनिष्क के दरवार के सब से चड़े कवि अश्वघोष ने संस्कृत में 
बुद्धचरित, सौन्द्रनन्‍्द्मकाव्यम्‌ इत्यादि अन्थ रचे ज्ञिनमें संस्क्रत 
काज्य का पहिला उदाहरण मिलता है। बद्शुच्ी नामक अन्‍्थ में 
लेखक ने जो शायद अश्वघोष ही था चर्णव्य- 

अश्वघोष घस्था पर हमला किया हैओर ज़ोर दिया है 

कि सब आदमी जीने मरने में, रंज च खुशी में, 

एक से ही हैं | शारद्वतीपुत्र प्रकरण से, ज़िसक्ना ताड़पच लेख हाल 
आई० पु० सन्‌ १९०८ घु० २५-७० ॥ झाकियोलाजिक्ल सर्चें, रिपोर्ट, ३ ॥ 
हिन्दुस्तान के ग्रीक और सिथियन राजाझों के छिल्लों का मरिटिय्य स्यृज्ञियम 
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में ही तुर्फान में मिला है, कद्दा है क्रि ब्राह्मण क्षत्रिय से उपदेश ले 
सकता है; नीच आदमी भी दवा दे तो फायदा करती है। अ्रश्वघोष 
से यह भी मालूम होता है कि स्त्रियां की स्वतंत्रता में कुछ फर्क 
आगया था। शायद, इसका कारण चिदेशी 
स्त्रियों का पद आक्रमण थे। सदा की तरह ख्रियां को अच्छे 
कपड़े, माला, जेवर वरगेरह का बहुत शौक 
था और चेषभूषा में वह बहुत समय ख़् करती थीं।। इस सम्रय 
उत्तर-पच्छिम से श्रीक या बैकूट्रियन लड़कियां ख़रीद कर महलों 

में रक्षक के काम पर नियुक्त की जाती थी। 
दूसरी ईस्वी सदी से हिन्दुस्तान का इतिहास फिर अन्धकरार 
में प्रवेश करता है। तीसरी ई० सदी की 
अम्धकार राजनैतिक घटनाओं के बारे में प्रायः कुछ 
नहीं मालुम है। पर साहित्य से साधारण 
परिस्थितियों का कुछ पता लगता है। ई० पू० चौथी सदी से 
लेकर खातंबीं ईस्वी सदी तक अर्थात्‌ हिन्दू सभ्यता के उत्हृष्ट 
काल के पूरे हज़ार बरस तक्र हिन्दुस्तान में मुख्य घर 
तीन थे-बौद्ध, जैन और ब्राह्मण--जों भिन्न २ प्रदेशों में प्रधान 
थे |सारे देश की दृष्टि से वीद्धधर्म प्रधान था पर ब्राह्मण 
शर्म भी हमेशा जीता जागता घम रहां। 
धार्मिक स्थिति मौयंसाम्राज्य के नाश होने के बाद ब्राह्मण- 
शर्म ने फिर बहुत से राजाओं का सहारा 
पाया | गौतमीपुत्र शातकर्णि ने चर्याश्रम धममं स्थापित करने का 
दावा किया है। ब्राह्मण साहित्य की घारा यो तो कभी न हठी थी 

पर अब वह बड़े वेग से चदने लगी | 


लिनिभनीिलिल न नाक 
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मौर्यसाप्नाज्य के पतव और गशुप्तसाप्ताज्य के उत्थान के बीच में 
संस्कृत में अनेक घर्मशासत्र, अर्थशास्त्र और 

पहिले घमेशासत दूसरे भ्रन्थ बने जिनमें से बहुत से नए हो गये 
हैं पर जो बच रहे हैं वह घम, समाज, उद्योग 

व्यापार इत्यादि पर बहुत प्रकाश डालते हैं। याद रखना चाहिये 
कि घर्मशास्र और अर्थशास्त्र रिद्धान्त के भ्न्थ हैं, व्यवद्दार के नही 
झौर उसके कोई २ रचयिता संखार से वहुत जानकारी भी नही रखते 
थे। पर उनके बनाये हुये नियम बहुत मनोरज्ञक हैं और गौर से 
पढ़ने पर कुछ श पता लग जाता है कि लोग उस ससय कैसे रहते 
थे । जैमिनीय न्‍्यायमालाबिस्वर में माधवाचाय का कहना 
है कि स्सुतियों ने बिखरे हुये बैदकऋ सिद्धान्व और उपदेश संग्रह 
किये हैं | पर सच यह है कि उन में पीछे की बहुत सी चाते शामिल 
हैं। सवसे मामाणिक्त धर्मशाखर है सछु का जो दूसरी ईस्वी सदी के 
लगभग रचा गया था', जिसमें लुप्त मानव- 

मु घर्मंचूत्र के अंश अवश्य ही सम्मिलित हाँगे 

ओर जिसमे भिन्न २ सिद्धान्तों और व्यवहारों 

को प्रिलाने के प्रयाज़न से कभी २ पररुपर विरोधी वात कही हैं। 
घर्णाअ्रमधर्म पर सजु ने बहुत से नियम चनाये हैं और जीवन 

की छोटी से छोटी बात को भी सिद्धान्त के 

वर्णक्म। अछुसार चलाने का प्रयत्न किया है। ब्राह्मण 

श्रेष्ठ हैं, देवता हैं, विद्या ही उनका व्यसन है 

पर श्रापत्ति में चद खेतीवारी कर सकते हैं। श्राद्ध में न चुलाये 
जाने वाले ब्राह्मणों की फ़ेहरिस्त से खाबित होता है कि उस 
समय कुछ ब्राह्मण नठ, नरक, गायक, मद्दाजव, किसान, सौदगर, 
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तीर कमान बनाने बारे, हाथी, घोड़ा, ऊट, गाय बैल रखने बाले, 
सुर्दा ढोनेवाले, कुसाई चगरेश्ह सी थे*। मनु ने कारीगरी का 
अपभान किया है ओर शूद्रों को ब्रिद्या और ऊंचे स्थान का निषेध 
किया है! । 


मनु शिष्टाचार और आत्मतुष्टि को भी क़ानून का दर्जा देते हैं 
और आगे चलकर यह भी कहते हैं कि राजा 
राजप्रतन्ध को न्याय में देश, जाति और छुलों के रीति- 
रिघाज के मानना चाहिये१। मनु ने राजा 
को देवता माना है और द्रुड के छारा धर्म की स्थापना का आदेश 
किया है। कारीगर, सौदागर, वैद्य इत्यादि सब के व्यवसायों पर 
राजा के क़ानून बनाने चाहिये। तथापि मह् से ही सिद्ध होता है 
कि इस काल में भी, धर्मसत्नों और जातकों के समय की तरह, 
व्यवसायिक आत्मशाखन बहुत था। मु के अलुसार, राजा को 
प्रादेशिक शासन, चीजों के दाम, नाप और वज़त सब नियत करने 
चाहिये; जो वैध रोगी को क्षति पहुँचाएं उन्तपर जुर्माना करना 
चाहिये। राजा को ब्राह्मण पुरोहित के अलाबा सात आठ मंत्री 
रखने चाहिये और रोज़ उनसे लड़ाई, खुलद, आंयव्यय इत्यादि 
पर सलाह करनी चाहिये। परराप्र सम्बन्धों के लिये होशियार 
दूत दो ग़ चाहिये | खांत, माल, बाज़ार, गोदाम इत्यादि के प्रबन्ध 
के लिये ओर अफसर दोने चाहिये । सभा, सराय, बाग, नाटकग्॒द, 
चौराहे, जंगल, शराब और भोजन की दूकान, पेश्यामचन, तमाशे, 
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मन्दिर के उश्ष इत्यादि पर सिपाहियों का पहरा रहना चाहिये' । 

पभारेशिक्र शासत का आधार गाँव है ज्ञिसका धपन्ध सुखिया 

के। करना चाहिये। दस, वीस, सौ और हज़ार 

प्रवेशिक शासत. गांवों के समूदों पर अधिकारी देने चाहिये 

जिनके देतन के तौर पर ज्ञमीन दी जाय। 

सब अधिकारियों पर कड़ी नज्ञर रखनी चाहिये और घूसख़ोरों को 
ज्ञायदाद जब्त करके देश निकाजा देवा चाहिये" 

ज्पीव की पैदाचार का $, $ या है कर रूप में लेना चाहिये; पशु 

और सोने की कीमत से ए७, पेड़, मास, शहद्‌, घी, खुगन्ध, मसाले, 

फूल, फल ओर चमड़े के सामाच, मिट्टी के बर्तन और पत्थर की चीज़ों 

पर ६; विक्री की चीज़ों पर ६५० और हाथ से काम करनेचार्तों से 

। महीने में एक दिन की मेहनत । इसके अलावा 

कर ज़मीन के नीचे से निकलने वाली दौलत का 

आधा हिस्सा राजा के। और आधा ब्राह्मणों 

को मिलना चाहिये; मार की गाड़ियों से कुछ कर लेना चाहिये; 

लावारिस जायदाद राज्य की है । पर विद्वान त्राह्मणों से, सत्तर बरस 

के ऊपर चुड्ढा से, अंधे और लंगड़ों से कोई कर न लेना चाहिये १। 

न्यायालय में राज़ा को ब्राह्मणों की सहायता से या राजा फी 

गेरहाज़िरो में ब्राह्मण न्यायाधीश को और 

न्याय तीन न्नाह्मणों की सहायता से घटना, अश्ि- 

युक्त, समय, गवाह इत्यादि सब की परीक्षा कर 








१. सु ७॥ ३-३२, ईे७-६८, $४७ ७५१, १४-२७, ८०-८८, १४४ ॥ ३।॥ 
१६३४-२६, १४३ ॥ < १३०२, ३८६, ४०१-४०३॥ ९॥ २७६-६०, ३०४, 
३०९, २२६४-६६, २७२॥ ११। ६४, २२-२३ ॥ 

२, भनु ७। ११३-४४॥ ९। २३४ १॥ 

हें, भनु छ | १२७-३८॥ 4 | ३०-४५, ३०९८-९९, ३९७, ४०४-४०७ 0 ९ 0 
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के सत्य का पता लगाना चादिये। खेत था गांच की सरहदों के मुक- 
दमा में पड़ोसियों फी सहायता लेनी चाहिये। दंड चार त्तरह का है-- 
चेताचनी, डॉट, जुर्माना और शारीरिक दुण्ड* | जनता पर और स्या- 
याधिकारियें पर नजर रखने के लिये बहुत से जासूस होने चाहिये'। 
समस्त आगामी त्राह्मण साहित्य पर मछु का प्रभाव टष्टिगोचर 
है। उनके राजनैतिक सिद्धान्त भी बहुत से 
विष्णु लेखकों ने जैसे के तैसे रख दिये हैं। उदाहर- 
णार्थ, तीसरी ईस्वी सदी के लगभग चिष्णु 

ने अपनी भाषा में मु के नियम दुदराये हैं* । 
भछु के बाद सब से अधिक प्रभावशाली घर्मशाख याज्ञंवदक्य 
का है जो शायद चौथी ईस्वी सदी के छगभग रचा गया था। 
याक्षचदक्ष्य धर्म के चौद॒द स्थान मानते हैं-- 
याशवस्पथ पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, चार बेद 
और छः अड्ढड। संशय दो तो बेद, धर्मशाल्र 
डितों के परिषद्‌ से या उनके अभाव में केवल एक सब 
से बड़े पंडित से ,तै कराना चाहिये। 
परिषद्ध जान पडता है कि हिन्दूराज्यों में शंकासमा- 
धान के लिये विद्वानों के परिषद्‌ बरावर 
हुआ करते थे। उनसे एक बड़ा प्रयोजन यद्द खिद्ध होता था कि 
काजूने समय की प्रगति के वहुत पीछे न पड़ता, था। घमंशात्त्र पर 





१, मनु ८ ४८-७०; ३-२, ९-१३, २०-२१, २७-२६, ७१-१२३, १९७ ३०, ऐे३ 0 
२ सनु ७। १२२, १५४ ॥ ५, २७६, २९८ ॥ का 

भ् देखिये विष्णु १६ ४७॥ २ । २-३, ५-१६, दृण-६७, ९८ ॥ ३। ४८६, १६ 

१७, २१, २३-३२ पप-प४ व ७ | ण०्-७९ ॥ ६ ।६०॥ १० १३॥ २४। 

१-८ के २६। ४-३ ॥ न्याय के लिये, ७३ ६०-१%७॥ परीक्षाओं के लिये 


4 ॥ पनन्‍्द रे ॥ १००१४ ॥ 
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घहुत जोर देते हुये भी हिन्दू लेखक यह मानते हैं कि व्यघहार में 
और दातों का भी चिचार रखना चाहिये। याशवव्यम मानते हैं कि 
आत्मतुष्टि भी धर्म का एक स्थान है। देश, कुल और जाति फे 
शैति रिवार्जों का भी आदर राजा के न्याय 
बाज़ा के कर्तव्य में करना चाहिये। राजा का हर तरह से 
प्रजा की बढ़ती करनी चाहिये और रक्षा फे 
लिये बहुत से किले बनाने चाहिये'। याशवद्वप के अन्य राज- 
मैतिक सिद्धान्तों में कोई नई बात नहीं है। सामान्यतः वह मु से 
मिलते छ्ुलते हैं। पर हिन्दू फ़ालून में आज तक याज्षवत्क्य का बडा 
महत्व है । कारण यह है कि याशवद्यप स्छृति पर आगे चल कर 
विज्ञानेश्चर ने मिताक्षरया नामक टीका लिखी 
मिवाक्षरा जिसमे दायभाय इत्यादि की ऐसी व्यापक्त 
झौर विशद्‌ चिदेचना है कि वह अनेक 

प्रदेशों में अबतक प्रामाणिक मानी जाती हे । 


हिन्दू साहित्य में जीचन के चार उद्देश्य माने हैं--धर्म, अर्थ, 
काम, मेश्ष | इस लिये घमंशाल्नों फे साथ २ 

पर्थ शास्त्र अथशारू, फामशास्र, और मोक्षशाख्र भी 

रचे गये जिनमे से अधिकांश नष्ट हो गये हैं । 

फोई २७ घरस हुये दृक्खिन में एक अत्यंत महत्व पूर्ण अर्थशारत् 
मिला है जो चाणक्य, कोटिल्य या कौंटटय 

कौटलय के नाम का होने से बहुधा ई० पू० चौथी 

सदो फे चन्द्रगुप्त मीयं फे मंत्री का समभ्का 

ज्ञाता है पर जिसका समय चाह्तच में अनिश्चित है | शायद दूखरी 











१. याक्षचल्चच १ ॥ ३-७, ७, १९ ॥ २। ३०, ३०० ॥ १३ ॥ ३०५९ १३, ५३२७-४१, 
३४४, ३७५३-६१, ३६७४-६८ ॥ १६ ॥ २० वा बेड, ४-७५, १३ ४ 
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धीसरी ईस्वो सदो का होगा' । अर्थशास्त्र में सघ जगह ज़मीम्दारी 

संघशासन प्रथा का प्रतिबिम्ध, है, साम्राज्य बढ़ाने की आकांक्षा 

है और शत्रुओं को चस में करने के लिये परराष्ट्रनीति में मंडल 

फे नियम घना कर पास वालों से वैर, उनके पास घालों से मित्रता 

और तत्पश्चात्‌ मित्रता, शत्रुता या उदासीनता 

संडऊ का चिस्तारपूर्वक्ष विधान है। पिजय होने 

पर अधीन राजाओं को घरेत्धू मामलों में 

स्वतंत्रता देनी चादिये, उनका सन्‍्मांन करना चाहिये पर उन पर 

हमेशा नज़र रखनी चाहिये और साम दाम दंड भेद-“सच 

भूँंठ--खब उपायों से उन को अधीन रखना चाहिये" । मु, ब्रिष्णु, 

और याज्षवठक््म इत्यादि धर्मशा्त्रों में और कामप्रन्दक इत्यादि 
नीतिसारों में भी इसी तरह के उपदेश हैं * | 


मच 3 मम 

4, भिन्न २ मर्तों के छिये देखिये शामशासत्री, गणपततिशास्त्र और जौली के 
सरह्ररों की भुमिका। जैकोबी, आई० ए० जून-छुछाई १९३८ ॥ का- 
यपवार, हिन्दू पैलिटी, परिशिष्ट, हे प० २०३१५ ध रा० गो० भंदारकर, 
पहिछी पूर्वी परिषद की कार्यवाही, पूना, १५२० ॥ विंदरनिज़, फेलकता 
रिव्पू, १५२४ ॥ फीय, जे० झार० पु० एस० १९१६ ० १३०-३८ ॥ सस्दत 
शाहित्य में अरथज्ञास्र के रण्लेखों के लिये देखिये कामनन्‍्दक, नीतिसार, १। 
४-७ ॥ इणग्टियू, दशकुमार चरित, २। 4 ॥ जैन नन्दिप्ुत्त ॥ सोमदेवूरि, 
नीतिवाक्यासतम्‌ ॥ वाणभट्ट, कादम्बरी ॥ हेमचन्द, अ्भिधान चिन्तामणि 
( बम्तईं ) ४० ३४ और यादव प्रकाश, चैनयन्ती, ( सं० ओपट ) ए० ९६ | 
कौटत्य को द्वामिल भी कदते हैं। शिछालेखों के (है० श्राई० १६ न० ५) के 
अजुर्मार कौटिल्य की अपेक्षा कौटल्य का प्रयोग ज्यादा ठीफ ह्दै। 

२, अर्थशास्त्र ( स्र० शाम शास्त्री ) ७ । ए० २११--३१९, ३4०, ४०७ 

2, मु ७॥ १०४, १२९३, ३१7४, १७८-२०१ ॥ ९ ॥ २५), २५८ चिद्गु, हे ॥ 
परछ-४५ इंच] याश्यत्वथ १३॥ ३२१, इ५३॥ ॥ फासन्दक 4॥ १६:११ 
२० ॥ ९॥ २-२१, ४७, ७५ ॥ ३० ॥ ८-२२॥ ३०७ । २-३॥ अभिपुराय २४९ ॥। 


( इई४७ ) 


कफौटक्य के मताशुसार राजा को प्रज्ञा के लिये सब कुछ करना 
चाहिये | जंगल साफ करा के; नये गांव बसा 

राज्य के कत्त व्य कर, बढ़ती हुई आबादी के लिये उपनिवेश बना 
कर आधिक अवस्था छुघारनों चाहिये। 

अकाल के समय शिकार फरा के, अच्छे स्थानों में लोगों का ले 
ज्ञाके, मूल कन्द फल इत्यादि बोकर, अमीरों पर सारी कर रूगा 
कर और पड़ोसी राजाओं से रुपया ला कर 

आाशि क प्रयत्न लोगों की जान बचानी चाहिये। उद्योग व्या- 
पार में कौटल्य ने राजा को चीजों के दाम 

तै करने का, उनको विक्की के लिये बाज़ार बनाने का, और लगभग 
हर एक चीज़ पर नियत कर लेने का उपदेश दिया है। राजा को 
राजमार्गं, राष्ट्र मार्ग इत्यादि और सब तरफ्‌ आदमा और ज्ञान- 
चरों के लिये सड़क, पगडंडी चगेरह वनानी 

मार्ग चाहिये' । बीमारी, बहिया, सांप, थीड़ी 
इत्यादि सब आपत्तियों से जनता की रक्षा 

भौतिक्त और आधिभोतिक उपायों के द्वारा करनी चाहिये । 
राजा को नियम और उपदेश के द्वारा प्रयक्ञ करना चाहिये कि ग़ुरु- 
शिष्य और प्रत्येक घर में पति-पत्नी, पितः-पुत्र, भाई-बहिन, चचा 
भतीजे प्रीति से रहे | अनाथ, बूढ़े, कमजोर, गरीब और विपत्ति- 
प्रध्त श्रादमियों की मदद राज्य के करनी चाहिये। कौटल्य से यह 
भी पता लगता है कि उन दिनों विधचाओं 

भरण पोषग्य का व्याद होता था और रोग या निरद्यता 
इत्यादि के कारण रत्री या पुरुप एक दूखरे को 

तलाक दे सकते थे। चिघ्रवा व्याह और तलाक दोनों ही राज्य 








६ मई अथ शाप्त, पू० ६१६६-१८, १४४, २०२६-२० १, २२७, ३०, 2७-४९, ७३,२९८ ॥ 
“२ भ्रभंशाक्ष, प्रू० २०८-२०८ ॥ 


€ ४घ९१८ ) 


फो मान्य थे । यह भी मालूम होता है कि बहुत से चर्गों में व्याह 

बहुधा बड़ी अवस्था में होता था श्रौर ब्याह के पहिले युत्रक और 

' झुब॒ती एक दूसरे से मुलाकात किया करते थे। कौटक्य ने चेश्या, 

नट, नाटक, जूओआ, शराब, इत्यादि पर बहुत से नियम दिये हैं, वग 

बनाये हैं, दाम या फीस नियत की है, उन सब के लिये श्रध्य- 

क्षों का प्रबन्ध किया है और उनकी आमदनी 

निरीक्षण पर ६५ या एसा दी कर लगाया है' | फौ- 

टिलीय अर्थशास्त्र में राज्य के कर्तव्यों की कोई 

सीमा नही है। शायद्‌ उन दिनों राज्य की ओर से कारयवाही भी 

बहुत की जाती थीं। जान पड़ता है कि इस समय राज्य की श्रोर 

से सेना चाँदी लोहा इत्यादि की खा्नों का प्रबन्ध होता था और 

समुद्र से मोती चगैरद निकाले जाते थे । इनके बारे में भी कौट- 

लय ने बहुत से नियम दिये हैं। राज्य के 

शाज्य की कार्यवाही. बहुत से कारखाने थे जिनमें सैकड़ों स्र 

पुरुष फास करते थे और जिन का प्रबन्ध 

कोष्ठाग।र इत्यादि अफूसर रखते थे। इली तरह राज्य की ओर 
से नाव और जदाज़ भी चलते थे । 

राज़ा के लिये कौटल्य ने दिन रात का कार्यक्रम बनाया दे 

जिसके अलुसार अधिकांश समय मंत्रियों से 

राजा खलाह में, अधिकारियों से मिलने में, दूतों को 

आज्ञा देने में और सेना के निरीक्षण में व्यतीत 

करना चाहिये। पुराने अर्थशास्त्र लेखकों में मद ने १२ ददस्पति 


ने १६ और बशनस्‌ ने २० मंत्री रखने का आदेश क्रिया था पर 
मन पलट 


$, अर्थशास्त्र, ए० ४०-४८, ३६५, २१ १२४ २७, २७४३-७९, 4३--८४, ३९ 
१९९, २३२९-३५, २९२८-२१, ॥ 
२, भर्थशात्र, ० ९३-१९, ९८-१०१, १६३६-६७, ३२६- २८, १४०-४३१ ॥ 
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कौटर्पय फी राय है कि जितने आवश्यक हाँ उतने मंत्री रखने 
ऋहदिये। मंत्री ऊचे कुल, चरित्र ओर बुद्धि के होने चाहिये । 
पुरोहित के अलावा मुझुष मंत्रों हैं सेवापति, 

मंत्री खमाहता ( कर इकट्ठा करनेवालां ), निश्चा- 

बक और सन्निधाता (सख्जाश्वो), कार्मान्तिक 

€ कार्यालयों का निरीक्षक ), नायक ( पुलिस का अध्यक्ष ) इत्यादि । 
इनके नीचे खेती, पशु, माप बाँठ, व्यापार, जहाजु, खान, कर, शराब 
इध्यादि महक के अध्यक्ष थे और उनके नीचे वहुत से कर्मचारी, 
लेखक इत्यादि थे । सेना के ख़ास मदहकमे थे--हथियार, हाथी, घोड़े, 
स्थ ओर पैदल । सरहरों का प्रबन्ध अन्तपाल करते थे, और दुर्ग- 
पाल क़िलों का | ज्ञिला में प्रदेष्ठ, नगर में नागरक और यगाँतव में गोप 
का प्रबन्ध था। दण्डयाल या प्रशास्तू न्याय ऋरते थे। इनके अलावा 
बहुत से दूत थे । दरवारों में दौच्यारिक, अन्तर्वासिऋ, बहुत से पंडित, 
गायक, इत्यादि २ थे। वेतन ४८,००० पण से 

वेतन ले कर १०० पण तक थे। आवश्यकता पड़ने 

पर सरकारी नोकरों को और भी सहायता 

मिछती थी ओर सरने पर कुछ के परिवारों को पेन्शन दी ज्ञातो थी। 
अन्यन्न कौटल्य के कथनों से जान पड़ता है कि फ़ौजदारो के 
मुकदमे अधिक्रवर कण्टफ्शोधन और दूसरे 

न्याय मुकदमे धर्मस्थीय न्यायालयों में फ़ैसल होते 

थे। ज्यादातर तीन न्यायाधीश होते थे। 

लेखक मुददई, सुद्धालय और गवाहों के धयाव लिखा करते थे। 
जासूस भी चहुतेरी बातों का पता लगा देते थे । 
सेना में देशी, विदेशी, पहाड़ी, जड़ली, 
इत्यादि सब द्वी तरह के लोग रख लिये जाते 


थे। बहुत से सिपाही दस, दो स्रो, चार सौ, और शअ्राठ सौ गावतरों 
छर 


सेना 


( इ९े७ ) 


फे भदेशों के केन्द्रस्थलों में संग्रहण, खारघाडिक, प्रोशुजख और 
स्थानीय क़िलों मे रखने चाहिये। कौरदय कहता है कि श्रावश्यकता 
पड़ने पर राज्ञा श्रेणियों का धन ज़ब्त कर 

भर्मदीन रामभीति सकता है और धोखा देकर प्रज्ञा से बहुत सा 

दब्य घखूल कर सकता है'। राजनीति में 

कौटदय के घर्म ओर सदाचार की पर्वाह नहीं है। राज्य का घन 
और बल जिन उपायों से बढ़े चद्द सब ठीक है। यूरोपियन लेखक 
मेकियाबेली की तरह कौटल्य भी धर्मद्दीन राजनीति का पोषक है। 
प्राचीन सारत मे कम से कम बीस अथंशास्तर 

पघाइंस्पत्य भर्थशास्त्र रचे गये थे पर कौटल्य के सिचाय फेवल एक 
और अथंशारत्र का पता लगा है। धह बहुत 

छोटा है और घृहस्पति के नाम से है। उसके कुछ अंश ६-१० ई० 
सदी फे जान पड़ते हैं पर उसमें भी क्ौटल्य फे से पुराने विचार हैं। 
एक जगह कहा है कि जहां आचार और धर्म का चिरोध दो वहाँ 
आचार को मानना चाहिये। मंत्रिमएडल में मत की एकता का प्रयत्ष 
करना चाहिये। नाविक और सैनिक रक्ष्त का प्रबन्ध पूरा पूरा होता 
चाहिये ओर खुभीते, आराम और उन्नति के लिये राजा को सराय, 
मन्द्रि, तालाब और पाठशालाएं बनानी चाहिये'। चाह ध्पत्य अर्थ- 
शास्त्र बहुत महर्व का नहीं है पर कौटिलीय अथंशाखत्र का प्रसाव 
संस्क्रत साहित्य में बहुत ऊगह दिखाई पड़ता है। अथंशार्रों का 








१, अथ शास्त्र ३०, १३-४५, ण७, ७०-७७, ८९-१७४४६. ३९-७०, ६२, १६०-६५/ 
१९९-२००, २०३, २०७-२०८, २९८, २२९२-१४ 

२. याहंस्पत्य दून्न ( सं० एफ० छब्दयु० टदामस ) १4 ४-५, ४६-४८, धर ॥| 
२ । ७१-७२, ०४ ॥ दे । १८, २६ २७, ३८, ४९, ५३०७५, ७६ ७८ ॥ ४ | 5५, 
३० है रेप2७ ॥ ६१४ ॥ 


( इच३१ ») 


प्रभाव इतना बढ़ा कि पुराणों में घमंशाखर की प्रधानता स्थापित 
करने की आवश्यकता हुई । 

७ ८ थी ई० सदी के लगपग कामन्दक ने नीतिसार में कौटबय 

के बहुत से सिद्धान्त पद्य में लिखे' । इनका 

कासन्दक इत्यादि भी प्रचार बहुत हुआ और यह अनेक संस्कृत 

लेखकों और टोकाकरों ने उद्छुत किये हैं। 

कामन्दक ने कौटतय की बहुत सी घात छोड़ दो हैं। शायद चह 

७-८वीरीं ई० सदी के अचुक्ूल नही थी। १० ई० खदी में शंकराय ने 

कामन्दक पर एक टीका रची। उसी समय के लगभग दक्लिन में 

सोमदेव सूरि ने कुछ तो कोौटलय फे और कुछ दूसरों के सिद्धान्त 

लेकर नीतिवाक्यास्ततम्‌ रचा। अग्नि और मत्स्य पुराणों में भी 
फामन्दक के बहुत से अंश उद्धृत हैं 

फौठल्य इत्यादि ने अपने संगठन के सिद्धान्त बहुत कुछ व्यव- 

हार के आधार पर बनाये हैं--यह कई बातों 

घर दक्खिन से साबित है। एक तो यह सिद्धान्त २-३ ई० 

सदी से अर्थशासत्र, धर्मंशासत्र, पुराण, नीति- 

शास्त्र, काव्य, कथा--लब जगह मिलते हैं| दूसरे, घुर दक्िखन के 

तामिल साहित्य से २-३ सदी के चारे में जो बातें माज़म होती हैं चह 

कौटल्य इत्यादि की सी हैं* । इसी खम्य (मद्रास के निकट) मयरा- 

पुर के कवि तिरुवल्‍लुतर ने अयना मुप्पाल 

तिरुवल्छुवर था कुरल रचा जो अब तक तामिल साहित्य 

फे सय से श्रच्छे श्रन्थोंमे गिना ज्ञाता है और 





१. ख़ास कर देखिये नोतिसार, ३॥२-७, $ १-१४, २३-६० ॥ २। ६१-०३ ॥ 
डे ३३॥ ५।३७॥ ७१ १२॥ २२। ९३ ॥ ३१ । ७४ ६८ । 

२. देखिये कनक समाइ ( पिदले ), “तामित्स पूद्टीन हस्द द ईयर्स एगो”” 
ज़ासकर घृ० १६१०-१२, १२३, 


( हइ३ ) 


जिसका प्रधाव सारे तामीलकम्‌ पर १८०० बरस से ख़ूब ही रहा 
है। इसमें राजा को जो उपदेश दिया है ओर जो राजप्रवन्ध चत या 
है चद कौटटय से बहुत मेत खाता है' | इस समानता से कभी 
कभी वो ख़याल होता है कि कहीं कौदल्य सी तो दक्खिन का नहीं 
है पर अ्र्यशासत्त्र के वहुतेरे उल्लेखों से इस घारणा का खण्डन हो 
जाता है । तो भी यह साफ ज़ाहिर है कि इस समय हिन्हुस्तात के 
उत्तर में और दक्खिन में संगठत के एक से ही ठत्त्व प्रचलित थे और 
एक से ही सिद्धान्त भ्नन्‍्थों में लिखे गये। पर यह कह देना जरुरी 
है कि परराष्छुनीति में ज्ञिस दम्स की सलाह अर्थशास्त्र इत्यादि 
से दी है डसका समर्थन सब लेखकों ने नहीं 

बआदेत किया । उदाहरणाथं, इसी समय फे तथा राज्य 

बौद्ध लेखक शआआर्यदेव ने ध्यक्ति के ज्ञीचन में 

सब जगह सत्य और सदाचार के पालन पर जोर दिया है*। उस 
का अन्य चतुःएतिका घर्महीन राजनीति का निराकरण करता है। 
इस प्रकार इस काल में राजनैतिक इतिहास की कमी में भी राज- 
नैतिक संस्थाओं का कुछ पता लगता है। 

निष्कर्ष भाग्यचश, इधर राजनीति पर बहुत से लेखकों 

ते रचमाए कीं। राजनीति के सम्वन्ध में दो 

पाते स्पट प्रगद होती हैं--एक तो शासनका संगठत बहुत ऊंचे दर्जे 
तऊ पहुँच गया था। दूसरे, राज्य के ऋतंदव चडुत वढ़ ये थे ! कृषि, 
उद्योग, व्यापार, समाज, रीनि, चिद्यां, शिक्षा, साहित्य, कला--जीवन 
का कोई श्रंगत था जिसकी स्थिरता या उन्नति के छिये राज्य की 
श्रोर से प्रय्न न होता हो । हिन्दू सभ्यता के विकास में राज्य सदा 
से पक्र चड़ा सारो कारण था; जोवन के भनेहत अंगों से राज्य का 





१, देखिये, तिरुवल्छु पर, कुगक ( अजु० ऊाज़रस ) ४००-४०० ॥ 
२, धचतुः शतिका, पू० ४६२-६४ ॥ 


६ चइच ) 


सम्पर्क रहा था | पर ई०पू० चौथी सदी से यह सम्पक और भी घनिष्ट 
हो गया और राज्य की सद्दायता से चारो ओर वहुत से परिवतंन हुये। 
सामाजिक सिद्धान्त 

मौर्य थुग और गुप्त युग (चौथी ईस्बवी सदी ) के बीच से 

सामाजिक आदश और आचार पर भी चहुत 

” साप्ताजिक सिद्धान्त विचार इआ ओर बहुत से अ्न्थ लिखे गये । 

इसका एक कारण यह था कि ब्राह्मण धर्स 

फिर प्रवल हो रहा था और समाज के लिये फिर से क़ानून, बना 

रहा था। था तो छह्मण लेखक संहिता, ब्नाह्मण, उपनिषद्‌ और 

घर्मसूत्र की दुद्दाई बरावर देते हैं पर चह बहुत सी नई बाते लोका- 
चार के आधार पर लिखते रहते हैं। 

मचु ने हिन्दू सामाजिक सिद्धान्त को जो रूप दिया चह आज्ञ 

तक नहीं सिदा है | व्यक्तिगत चरित्र का, 

मु चर्णाक्षम धर्म का, कौदुस्चिक जीचन का और 

छानून का व्योरेवार कथन संक्षेप से पर 

शोजस्ची पद्य में मछु ने बहुत खदियों के लिये कर दिया है। सारी 

स्मृति में उन्होंने दिजोँ की और ख़ास कर ब्राह्मण की सत्ता जमाई 

है। क्षेत्रों मे बह मध्य देय के प्रधान मानते हैं जहां काला हिरम 

स्वतंत्रता से घूसता है । सतयुग, चेता, द्वापर 

चर्णघर्म और कलियुय के धर्म अतय २ हैं। घर्णों के 

चर्म घही हैं को सूजो में देख छुके हैं। सब 

वर्णों का, सारी खष्टि का, स्वामी ब्राह्मण है| ध्राह्मण, क्षत्रिय और 

वैश्य घालका का यहयोपवीत पांच, छ, आठ; 

स्रहत्वर्य या आठ, ग्यारह, बारह बरस की अचस्था 

में ऋमशः फरना चाहिये और सोरूद, 

चाईस, चौबीस वरस फी अचस्था में क्रमशः गायन्नी मंत्र देना 


( ३३४ ) 


चाहिये' | यज्ञोपच्रीत के बाद बालक को गुरु के यहाँ ३६, श्८ या ६ 
बरस या विद्यासमाप्ति तक संयम ओर सक्तिपूवक, शुरू की सेवा 
करते हुये, ख्लरियों से भीख माँग कर खांते हुये, सब ब्त पालन करते 
हुये, वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ने चाहिये। इसके बाद ब्याह करना 
चाहिये। व्याह आठ तरह के हैं--त्रह्म, देव, आप, प्राजापत्य, अखुर, 
गान्धवं, राक्षस और पैशाच् | पहिले छ 

ब्याह ब्राह्मणों के लिये और आख़िरी चार दुसरे 

वर्ण के लिये हैं पर पैशाच और अखुर ब्याह 

कभी न करने चाहिये । ध्रातृह्दीन कन्या से ब्याह न करना चाहिये 
फ्योकि अगर उसका पिता उसे नियुक्त कर दे तो पुत्र का लाभ 
( पारलौकिक लाभ ) सझुर को होगा । पिता, भाई, पति, इत्यादि 
सब के स्वियों का आदर फरता चाहिये, नहीं तो घर जैसे जादू से 
नष्ट हो ज्ञायगा। रस्मों ओर उत्सवों पर भोजन, चख्र, ज्ेचर से 
क्विर्यों का सन्‍्मान करना चाहिये। स्त्री भ्रसन्न है तो सारा घर 
प्रसन्न है, स्त्री अप्रसन्न है तो फाई भी प्रशन्न नही है। पर मनु स्त्री को 
स्वतंत्रता से घंचित करते हैं, देचता की तरह पति की पूजा और 
आज्ञा पालने का आदेश करने हैं* | आगे चर कर महु कहते हैं 
कि स्त्रियों की प्रवृत्ति स्वभाव से चंचल और दुराचार की श्रोर होती 
है, इस लिये बड़ी होशियारी से उनको रक्षा करनी चाहिये, और घर 
फे काम में ही उन्हें लग।ये रहना चाहिये'ण्। 

ख्री एक जयह चिघत्रा ब्याह का निषेध कियाहै' । 

पर अन्यत्र विधवाओं को या ऐसी पत्नियाँ को 
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जिनके पति बरसों से लापता हों, देवर से नियोध, थ। शायद्‌ प्यार 
की इजाज्ञत दी है' । यहां पर विधवा व्याद फे चलन का ज़िक्र है पर 
मछु को वद्द पसन्द नहीं है* । मनु से प्रतीत होता है कि विधवा 
ब्याह अब तक जारी था पर अब उसका कुछ विरोध होने लगा था। 
इसका कारण शायद यद्द था कवि सनन्‍्यास, वर्णुयवस्था और विदेशी 
आक्रमणों की गड़-बड़ से स्त्रियों का पद्‌ गिर रद्दा था। उनका 
धाहर आना जाना कम दो रहा था, समाजिक प्रभाव घट रहा था, 
चह सम्पत्ति समकी जाने लगीं थी। यह धारणा उत्पन्न हो रही थी 
कि सत्री एक बार जिसकी दो गई, सदा के लिये उसी की रहेगी । 
स्रियाँ की भव॑ंनति के और भी उदाहरण मजुसंद्विता म॑ मिलते 
हैं। मु कहते हैं. कि जो पत्नियां आज्ञा न मानें बद कुछ दिन के 
लिये त्यागी जा सकती हैं और उनके ज़ेचर छोने ज्ञा सकते हैं ' | मु 
फे अनुसार पुरुषो का व्याद् बड़ी उम्र पर जैसे, चौबीस तीस बरस 
पर होना चाहिये पर, वह आझ्ाठ या बारह बरस तक की छोटी कन्याओं 
के ब्याह की इज्ञाज्ञत देते हैं* । ऐसे अनमेल ब्याह कभी बहुत न 
होते होंगे। एक ओर तो चट्डुत लोग हहमचर्य आश्रम मे रहते थे। 
दूसरी ओर अब बाल व्याह पभारंस हो रहाथा। यह पारस्परिक 
विरोध बहुत दिन तक नहीं चलछ सकता था । 
ग्रृहस्थजीचन के लिये मनु ने छाटी बड़ी, श्राचश्यक 
अनावश्यक बातों पर बहुत से नियम बनाये, 
भोजन इत्यादि हैँ । चाहे ज्ञिस समय आये अतिथि का 
अच्छी तरह भोजन देना चाहिये। देव, ऋषि 
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पित और छुल-वेवताओं की पूजा करके भोजन करना चाहिये, 
स्त्रियो के साथ नहीं और न अशुभ आदमियाों की मौजूदगी में । मांस 
खाने और सद्य पीने में कोई दोष नहीं है पर उनसे परद्देजु करने से 
बड़ा लास है। नियत ससयों पर यज्ञ, पूजापाठ और भ्राद्ध करना 
चाहिये और जहां तक दो सकते अपने ही वर्ण की चृत्ति से जीविका 
चलानी चाहिये। सच और मीठी बात बोलनी चादिये' । 
जब पुत्र के पुत्र हो जाय और अपने बाल सफ़ेद होने रूगें तब 
संसार छोड़ कर इन्द्रियों को जीत कर वन 
चानप्रस्थ में कन्द सूल फल फ़ून खाते हुये, तपस्या 
करते इये और जीवों का उप्रकार करते हुये 
शान्ति सेतोष, संयम के साथ रहना चाहिये। छ्विज्ञों से मिक्षा लेकर 
निर्याह करता चाहिये और अध्ययन करना चाहिये | इस तीसरे 
आश्चम के बाद चौथा आश्रम है जिसमें सब मोह ममता छोड़ कर 
परिव्रज्षन करता चाहिये, एक मात्र मोक्ष की 
सनन्‍्यास चिन्ता करनी चाहिये, योग ध्यान करना 
चाहिये, अफेले रहना चाहिये, तप करना 
चाहिये' | इस तरह जीवन व्यवीत करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
चारों की सिद्धि द्वोगी । रुद्वति के बारहवे अध्याय में मजु ने 
आध्यात्मिक विद्या का विस्तःर से व्याख्यान क्रिया है। (१४वें 
अध्याय में छोटे बड़े पापों के लिये बहुत से प्रायश्वित्त सी बताए हैं । 
चार घणों के अलावा जो ज़ातियां नज़र आती थी उनकी 
उत्पत्ति मु ने और शास्त्रकारों या सूचकारों 
वर्ण घंकर की तरह वर्णों के मिश्रण से बताई हैं। जैसे 
चैश्य या शूद्ध ख्री से ब्राह्मण की सतान क्रमशः 
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अस्यष्ठ और परश्व है; श॒द्र या ब्राह्मण से क्षत्रिय की संतान ऋमर्शः 
उच्च और सूत है; ब्राह्मण और क्षत्रिय से वैश्य की संतान ऋमशः 
बैदेह और मगघर है। इत्यादि २॥ इसी तरह चणुसंकर जातियों के 
आपस में यां फिर वर्णों से और तत्पश्चात्‌ इनकी संतान के बसों 
या चर्णसंकरों से मिश्रण होने पर बीसों जातियां पैदा हुई । इन 
संब के लिये भिन्न २ उद्यम वियत किये गये हैं' | यह सम्सव है 
कि चैदिक काल के वाद भी वर्णो मे कुछ मिश्रण हुआ हो पर इस 
तरह नई जाति पर जाति बनने का कोई प्रमाण इतिहास से नदी 
मिलता | धर्णुंसंकर्यों में चीन, यचन इत्यादि के उब्लेख से सी मालूम 
होता है कि यहां शास््रक्वारों ने कहपता से बहुत काम लिया है। 
डप्जातियों की दास्तविक्र उत्पक्ति की विवेचना आगे की 
ज्ञायगी | पर यह बताना आवश्यक हैक्ति वर्णसंकर की धारणा 
से धर्मशाख्र और पुराण इतने सत्तुष्द थे कि पेतिदालिक 
कारण निश्चय करने में उनले बहुत कम मदद मिलती है। मधु 
के बाद जितने प्राह्मण धर्मशात्न रचे गये वह मचु के बहुन ऋणी हैं । 
कर्ण यज॒तंद्‌ की चारायगीय काठक शाखा का धर्मसूत्र जो 
विण्खु स्छुति के नाम से प्रसिद्ध है आरंस से 

विश्य़ु दी मछु से बहुत सम्बन्ध रखता है ओर मनु 

के से ही सिद्धान्तों से भरा है। उसकी केचल 

दो चार चिशेष बातें दो लिखने की ज़रूप्त है।चैश्यों के खेती, 
पशुपालन, व्यापार, साहकारी इत्यादि व्यवसाय करने चाहिये । 
शूद्रों के लिये कला उयोग के सब मार्य खुचे हैं*। गाली, अपमान 
व्यभिचार पर जो कानून है बह बर्णमेद के आधार पर हैं अर्थात्‌ 
एक ही तरद्द के अपराध के लिये झुदरई सुद्दालय के वर्ण के अदुसार 
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(भिन्न २ दणडों फा विधान है, ऊंची जाति के लिये कम, नोची 

जाति के लिये ज््यादा। एक और विचित्र 

चर्ण नियम है कवि साधारणतः ऋण पर सिन्न २ 

घर्णो' के आदमियाँ से भिन्न २ दर से व्याज़ 

लिया जाय* । खंड १६ में विष्णु ने भी मसु की तरह वर्णों और 
चर्णसंकर्रों के सम्मिभ्रण से और जातियाँ की उत्पत्ति बताई है, 

उनके लिये उद्योग नियत किये हैं और अन्त- 

ब्याह . जांतीप्र ब्याह का निषेध किया है'*। पर १८वें 

खंड से सिद्ध है कि कभी २ श्रन्तर्जातीय 

ब्याद अचश्य होते थे। खंड २४ में ब्याह के चही श्राठ प्रकार बताये 

हैं श्ौर पुत्रों की अनिवार्य आचश्यकता पर ज़ोर दिया है। विष्णु 

में तरह २ के पापा का वर्णन है और अयन्ध प्रायशिचिच के 

सामान्य विधान हैं* | चिष्णु के समय में सती का रिवाज कही २ 

प्रचलित था* । व्यास, शंख झर अंगिरस 

सती की स्छूृतियाँ मे सती का बड़ा पुण्य परि- 

णास बताया है। ६० पू० चौथी खदी में 

सिफन्द्र के समय में इसका उल्लेख मिलता है। जान पड़ता है 

कि बाहर से आनेचाली कुछ जासियाँ में यद्द प्रथा प्रचलित थी। 

उन्ददीने हिन्तुस्तान में चसने पर भी इसको जारी रकखा। स््रियों 

का पद्‌ गिरने पर ओर निशृक्ति मार्ग का चलन होने से कुछ छिन्दुओं 

ने भी इसे अड्रीकार कर लिया। जब स्त्रियों की ओर सम्पत्ति का 

सा भाव दो गया तब सती के भाव का प्रचार असम्मव नहीं था । 


चलना 
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जैले २ विधवा व्याह रकता गया सती की प्रथा कुछ बढ़ने लगी। 
पर सब हिन्दुओं में यह कमी नहीं फेज़ी | अहिंसा के मामनेवाले 
जैन और बौद्ध तो इसे कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते | घाक़ी 
हिन्दुओं में भी कुछ ही समुदायों ने इसे माना । इनमें से भी बहुत 

से शायद बाहर से झाने घालों के चंशजञ थे । 
विष्णु की तरह याज्षवव्क्य मनु पर सर्वथा निर्भर नही है पर 
उसके अन्ध में भी मु के से विचार चहुत 
पाझ्ुवरुक््य से हैं | याज्वद्वय रुठति के तीन भाग हैं-. 
झाचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त | पहिले 
और तीसरे भाग के बहुत से अंश गरुड़ पुराण में उद्ध्चत छिये हैं। 
ब्रक्मचय, ग्रृहस्थ आदि आश्चर्मों के सामान्य नियम दिये हैं। याज्ष- 
बल्कय अजुलोम ब्याह सानते हैं पर शुक्र स्त्री से छिज्ञ का व्याह नहीं 
पसन्द करते | अपने ओर प्रत्येक नीचे हविज्ञ 
ब्याह चरण से एक एक कन्या लेकर त्राह्मण ३, क्षत्रिय 
२और चैश्य १ व्याह कर सकता है पर शूद्र 
कन्या से नहीं'। जान पड़ता है कि इस समय वर्णव्यवस्था के 
नियम और सी कड़े होने जाते थे और शूद्धों से किसी तरह का व्याह 
सम्बन्ध पसन्द नही किया ज्ञाता था। याक्षवदक्त्य ने व्याह के चही 
आठ प्रकार बताये हैं जो मनु, विष्णु ओर अन्य 
स्ब्री “ अर्म शास्त्रों में मिलते हैं' | बीमार, दगावाज़, 
शराबी, बाक, कड़ा बोलने चाली, हुराचारी, 
या केचल लड़की पैदा करने चारो स्‍त्री को छोड़ कर दूसरा व्याह 
किया ज्ञा सकता है? । पति की श्ाज्ञा मानना स्त्री का प्रधान कर्तव्य 
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है, खास सझुर और पति की सेचा करनी चादिये, घर का काम फाज 
करना चाहिये। सम्बन्धियों फो चाहिये कि स्त्रियों का आदर फरें 
और बड़ी होशियारी से उनकी रक्षा कर । पति के मरने पर स्त्री को 
झपने था पति के सम्बन्धियों के साथ रहना चाहिये पर नियोग की 
भी इजाज्ञव है' | अतिथि सेवा बड़ा भारी धर्म 
प्रातिथ्य इत्यादि... है। बच्चों और बूढ़ी को, कन्या, ठुलहिन और 
गर्भवती स्त्री को, अतिथि को और नोकरों फो 

पहिले भोजन करा के गृदस्थ स्त्री पुरुष को खाना चाहिये *। 
भर्मसूतों और सुखुतियों में दायभाग के बहुत से नियम हैं जो 
लौफिक रीतिरिवाज़ के आधार पर स्थिर 
दायभाग जान पड़ते हैं और जो न्यायालयों में अब भी 
अंशतः माने जाने हैं। स्घुतियाँ में क़ानून है 
कि घर के माछिक के जीते जी पत्नी, पुत्र या दास किसी जायदाद 
के मालिक नहीं हो सकते*। चसिष्ठ ने ज्ञायदाद पर मा का 
अधिकार ,बहुत बताया है?। पर इस मामले में सखतियों 
में मतभेद है। गोतम*, आपस्तम्बन और मु" के अचुसार 
सब से बड़ा लड़का जायदाद का अधिकारी है; उसे पिता 
की तरह भाइयों की रक्षा करनी चाहिये । नारद कद्दते हैं कि 
छोटा लड़का भी यदि वह अधिक योग्य हो तो, पैतठक जायदाद का 
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प्रबन्‍न्धक हो सकता है' । सौतम मचु और विष्णु की सम्मति है कि 
जमीन, पानी, घड़ा, खाना, फपड़ी, ज्ञेदर, चारपाई, दासी, घोड़ा 
- गाड़ी, सड़क, पुस्तक इत्यादि का बटठवारा नहीं हो सकता | पर 
चहां मी और लेखकों से मतभेद है। नारद, शंखलिखित और 
हरित के अछुसार पिता की अन्भञमति से या पिता के बूढ़े, विक्षिपत 
था बीमार होने पर योंही छड़के बदबारा कर सकते हैं | ज्यादातर 
बटवारा पिता के मरने पर और कभी २ साता पिता दोनों के मर 
ज्ञाने पर होना चाहिये। विष्णु बटवारे में पैठक सम्पत्ति ओर 
अपनी पैदा की हुई सम्पत्ति में मेद करते हैं' | बटवारे में मा के या 
बहिन के हिस्से के बारे में शा््रों में बड़ा मतभेद है--फोई २ सो 
उनका हिस्सा बिलकुल नहीं मानते और बाक़ी उस हिस्से के परि- 
माण के बारे में अछूग २ राय रखते हैं । अन्तर्जातीय ध्याह के पुत्रों में 
मा के चर्ण के अचुखार भिन्न २ परिमाण में वटवारा होने के तियम 
हैं* । ज्ञान पड़ता है कि भिन्न २ प्रदेशों, समयों या वर्गों में मिन्न २ 
कानून प्रचलित थे | मच, विष्णु, याज्षवटक्‍त, नारद इत्यादि सब 
मानते हैं कि स्त्री को अपने पिता, भाई पति था 

खीधन अन्य सम्बन्धियोँ से व्याह के समय था और 
अवशखसो पर जो द्वव्य मिले वह खीधन है और 

उसपर केवल ख््री का ही अधिक्रार है। अगर पति, पुत्र, भाई या 
और कोई स्त्री की इज्ाजुन के बिना उसके स्तीोधन का उपयोग करे 
तो उसे कानून से सजा मिले । फात्यायन इत्यादि कुछ शास्वकारों 
की राय से स्त्री की अपनी कमाई भी स्त्रीघन है। स्त्री के मरने पर 
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स्पीधन कुछ लेखकों के अच्ठुसार पुत्र पुत्रियों में, औरों के अज्ुसारः 
केबल पुत्रियों में घटना चाहिये; इुपादातर राय है कि स्त्रीघन परः 
पहिला हफ़ कुमारी पुत्रियोँ का है। संतान न होने पर स्त्रीधन पति“ 
फे और कुछ अचस्थाओं में स्त्री के माता पिता फे पास जाता है' | 
इस प्रकार के नियम रुठ्ठति, टीका, भाष्य इत्यादि में भिन्न २ हैं 
और शझलग २ संमयो था स्थानों में प्रचलित रहे हैं। स्त्रीधन फे 
बारे में कुछ लेखकों ने कहा है कि आधश्यकता पड़ने पर पति 
उसका प्रयोग कर सकता है। 
महासारत के समय से ही हिन्दुओं ने जीवन के चार उद्देश्य 
साने थे--धर्म अर्थ, काम और मोक्ष प्रत्येक 
कामगझाख उद्देश्य के ऊपर शार््री की रचना हुई। मोक्ष 
पर तो पूरी २ तत्त्यश्ञान पद्धतियां ही निकली, 
धर्मों का उद्देश्य ही आत्मा फो मोक्ष प्राप्त कराना था।. मोक्षशास्त्र 
ताम्र से भी बहुत से धार्मिक प्रन्थ रे गये । धर्मशासत्र और श्रथं- 
शास्त्र का परिचय विया जां छुका है। इनके अलाचा कामशास्त् 
पर भी बहुत सी पुस्तक लिखी गई । अथंशास्त्रों की तरह उनका 
भी अधिकांश लोप 'हो गया है। पर चात्स्यायन का भदतत्त्वपूर्ण 
कामसूत्र अब तक मौजूद है। लेखक ने प्रारंभ में ही स्थोकार 
किया है कि पहिले कामशास्त्र के बहुत से पंडित और लेखक हो 
गये हैं ओर उन्हीं के आधार पर में अपने श्रत्थ की रचना कर 
रहा हैं। इससे निरवियाद सिद्ध है कि जैसे मोक्ष, धर्म और अर्थ- 
शार्त्रों की परम्परा थी चैसे ही कामशास्त्र की भी परम्परा थी। 
इनमें भोग चिलास की विचेचना चैन्नानिक ढंग से की ज्ञाती थी। 
घात्थ्यायन का समय निश्चय करना उतना ही कठिन है ज्ञितना 
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'कौरल्य का। एक प्राचीन संस्छत लेखक देमचन्द्र ने कहा है कि 
चात्स्याथन और कौटद्य एक्त ही हहैं' | और 
वात्स्पायन किसी प्राचीन छेख से इस कथन का समर्थन 
नही होता पर इसमें कोई संदेह नहीं कि चात्स्य(- 
यन फी शैली बिल्कुल कौदल्य-की सी है। चाहे दोनों एक न रहे है। 
पर एक ही समय छे जान पढ़ते हैं। ददि यह अनुमान ठीक हो तो 
चात्स्यायन को भी रूगभग दूसरी तीसरी ई० सदी का मानना 
चाहिये। पर यह निरा अनुमान है। निश्चय पूर्वक कुछ नही कहा ज्ञा 
सकता | कामसूत्र में बहुत सी अश्लील बाते हैं; बहुत सी वात हैं जो 
सवंधथा अश्लील न होते हुये भी यहाँ छिखने योग्य नही हैं | अस्त, 
कामसूत्र के सुख्य घिषय का परिचय हम यहां नहीं देंगे; केवल उन 
प्रासंद्धिक बातों की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे जो उस समय फी 

सामाजिक संस्थाओं पर या सिद्धान्तों पर प्रकाश डालती हैं । 


फामशास्त्र का पंडित होने पर भी चात्स्यायन जीवन में काम के। 
अनुचित महत्व नहीं देता | शाख्र प्रारंस करते 

कास का स्थान ही उसने घोषणा की हैं क्वि काम से शअ्रर्थ 
भ्रेयसक्रर है और अर्थ से भी धर्म भ्रेयरकर 

है। पर जीवन में काम का कुछ महत्व अचश्य है। जहां तक हो 
सके, धर्म, अर्थ और काम का पालन इस तरह करना चादिये कि 
शापस में उनका विशेध न हो*। जीवन के सामअझस्य का यह 
सिद्धान्त बहुत गम्सोर और ऊ'चे दर्ज का था और चात्स्यावन के 
चरित्रजणान ओर अस्तवंष्टि का प्रमाण है | एक और सिद्धान्त 
घात्स्थायन में है जिसपर अब यूखप और अमरीका से शिक्षा झुधा- 
रक ज्ञोर दे रहे हैं। चात्स्यायन कहता है कि और विषयों की तरह 
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काम की शिक्षा का भी प्रवन्ध होना चाहिये। इसमें कोई संदेद नहीं 
कि ऐसी शिक्षा से बालक बहुत सी कुचेष्टा श्री 
शिक्षा से बच सकते हैं। वात्थ्यायन के प्रासंद्धिक कथन 
जीवन की बहुत सी बातों के सम्बन्ध में हैँ । 

उदादरणार्थ, चह स्त्रियों की ऊंचीशिक्षा का कट्टर पक्षपाती है। 
स्त्रियों को साधारण शास्त्र पुरुषों की तरह पढने चाहिये 
ओर कामशास्त्र सम्बन्धी, धाय, तपस्चिनी 
स्त्रियों की शिक्ष. इत्यादि से सीखने चाहिये* | अ्रन्य लेखकों 
की तरह चात्ध्यायन ने सी ६७ कलाए' गिनाई 
हैं। उन में गीत, चाद्य, नृत्य, लेख्य, पुस्तकचाचन, प्रहेलिका, 
बास्तुष्रिद्या, धातुविद्या, निमित्तज्ञान, फाव्यक्रिया, कसरत, सीना, 
पिशेना, फूल माला, गृह प्रबन्ध इत्यादि शामिल है। जो पुरुष इन्हें 
सीख ले बह स्त्रियों को श्राकर्षित कर सकेगा । जो स्त्री इन्हं सीख 
ले बंद अपने पति को अधिकार में रख सकेगी' । नगरघृत्त अर्थात्‌ 
नागरिक जीवन का वर्णन करते हुये घात्स्या- 
मकान हृत्यादि यन कहते हैं कि मकान क्रे दो हिस्से होने 
खाहिये--धाहर और भीतर--अलग २ कमरे 
भौर दफुतर और एक उपचन जरूरी है। पलंग, दूरी, गद्दी, चन्दन, 
माला, गाना, वजाना--आदि सब घर में होना चाहिये। गाने 
बजाने, ग़पशप और खाहित्य चर्चा के लिये गोष्ठियां होनी 
चाहिये! । अनुमान है कि वेश्याए' भी ऋलाओं में निषुण दोती थो, 
गोप्ठियां ऋरतों थीं और रंगीले जवानों के घाग और शराब के 
जदसों में शामिल होतो थीं। इस तरह के आननन्‍द-प्रभोद्‌ कभी २ 
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रात २ भर हुआ करते थे; बहुतेरे इससे बर्बाद हो जाते थे। हाँ, 
बहुन से ज्ब्से अच्छे सी होते थे जिनमें घर 

जब्से के दो स्त्री पुरुष रहते थे' | तीसरो पुष्तक 
कन्यासमस्पयुकम्‌ में चात्श्यायन के उपदेशों 

झऔर सिद्धान्तों से अनुनान होता है कि कुछ चगों में लदक्षियाँ ख़ूब 
शिक्षापाती थीं, कला कौशल, वेषभूषा हारा आकर्षर बनाई जाती 
थीं, यज्ञ, उत्सव, त्योहार, चरात इत्यादि के अवसरों पर लोगों से 
सिलती झ्ुलती थीं, युवक् और युत्रतियों 

ब्याह में प्रेत हो जाता था, आना ज्ञाना, चातचीत, 

सैर, पढ़ना पढाना, गाना बज्ञाना हुआ 

करता था, एक दूखरे को प्रसन्न करने की चेष्टाएं होती थीं और 
फिर व्याह होता था | चात्थ्यायन कहते हैँ कि उसी कन्या से व्याह 
करने से खुल मिल सकता है जिखसे चास्तव में भेम हो । अगले 
अध्याय की बातें अश्लीलता के कारण यहाँ नहीं लिखी ज्ञा सकतीं 
पर उनसे बालविव्राह का प्रतोक्रार होता हैं। चौथे भाग 
( अध्याय २ ) से चिच्रवा व्याह का प्रचार भरी सिद्ध होता हें' | 
घर में स्त्री को पति सास खसखुए आदि की सेवा करनी चाहिये । 
शहरों की अपेक्षा देहात का जीवन बहुत सादा था। चहां रुपया कम 
था, पेश्वर्य और भी कम था, विद्या की चर्चा सी चहुत नहीं थी। 
इस युग की सामाजिक अदस्था के सम्बन्ध में सव से अधिक 
मदच्वपूर्ण बात थी नई नई उपज्ञातियाँ की 

बपज्ञातियां उरत्गक्त । ऊपर कह चुके हैं कि उपजातियां 
चैदिक काल में ही बनने लगी थीं, शायद 
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अनायाँ में पद्ििले से ही अनेक जातियां थीं; मिश्रण से कुछ और उप- 
ज्ञातियाँ बनी होंगी और किए भौगोलिक और व्यवलायिक कारणां 
से प्रत्येक वर्ण या बड़ी उडपजाति के ओर भी विभाग होते गये । पर 
झामामी समय से उपज्ञातियाँ की संख्या इतनो बढ़ी कि अचश्य कुछ 
और विशेष कारण दोंगे। धर्मशास्त्र मे बहुत सी उपज्ञातियां गिनाई 
हैं । पर यह झेखक् अपने विश्वासों के कारण सारे संसार को चातु- 
घेरय के क्षेत्र में लाने पर उतारू थे। इसलिये वह सब डपञ्ञातियाँ 
की उत्पत्ति चर्णसंक्वरता के आधार पर बता के संतु ए हो गये । जैसा 
कि ऊपर कह चुके हैं, इतिहास से इस धारणा का समथन नहीं दो 
सकता पर शअभाग्य चश चघितरेचना के लिये बहुत सामग्री भी नहीं 
मिलती । झज्ञमान से ही कुछ कारण घ्थिर किये जा सकते हैं। प्राचीन 
हिन्दू सभ्यता में दूसरों पर प्रभाव डालने की 

कारण अनुपम शक्ति थो; जो इसके सम्पर्क म॑ आये 

चहद अपने बहुत से विश्वासों और आचार्रों 

में हिन्दू दो गये। इस तरह एक एक करके बहुत से अनाय समुदाय 
जो इधर उधर अपनी पुरानी सभ्यता लेकर ज्ञा छिपे थे ब्राह्मण धर्म 
के नीचे आये। पर चर्णव्यवस्था के कारण यह हिन्दू समाज में 
स्वंथा दिल मिल न सके। धर्म के कारण यद्द दूसरे पुराने शनायाँ 
से अलग हो गये, वर्ण के कारण यह हिन्दू समाज में खप न सके । 
इस परिस्थिति मे एक ही बात सम्भव थी--यह कि नया सप्लुदाय 
अपनी अलग एक जाति बना ले | इस तरह 

नये दिन्दु समुदाय. बहुत सी नई उपज्ञातियां बनी। पर भत्येक 
उपज्ञाति किस वर्ण में गिनी ज्ञाय ? ब्राह्मण 

तो शायद्‌ इन सब को शूद्ध समझना चाहते थे पर अगर नया समु- 
दाय अपने को चैश्य, या क्षत्रिय या ब्राह्मण कहने छूगे तो उसे कौन 
रोक सकता था ? कुछ दिन में लोग उनकी वास्तविक उत्पत्ति भूल 
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ज्ञाते होंगे और नया वर्ग अपनी पसन्द के वर्ण की एक उपजाति 
समभा जाता होगा | इस तरह की कार्यवाही के एक और परिणाम 
पर ध्यान देना चाहिये। इससे उपजातियाँ में अन्तर्व्याह और भी 
रुक गया होगा। इन नये हिन्दू समुदायों से व्याह करने मे पुराने 
समुदाय स्वभावतः मिककते होंगे और जब पथ ब्याह की परि- 
पादी एक बार प्रारंध हुई तो टिथिर हो गई होगी। श्गर नये हिन्दू 
समुदाय में पहिले से आपस में ही वर्ग विभाग थे तो प्रत्येक वर्ग 
की अलग अलग उपजाति बनी होगी । 
भताय॑ समुदायों की तरह विदेशी समुदाय भी हिन्दू हो रहे 
थे । उत्तर-पच्छिम से बहुत मे लोग जैसे भ्रीक, 
विदेशी समुदाय सिथियन, शक्र इत्यादि हिन्दुस्तान में आये 
और बस गये। श्रब उनके चंशज कहां हैं? 
अब वह हिन्दू समाज के अह्लः हैं। उन्होंने शीघ्र ही कोई हिन्दू धर्म 
अज्ञीकार कर लिया था, वह कोई भारतीय भाषा बोलने लगे थे और 
यहां की रीतिरिवाज्ञ मानने लगे थे। पर चर्णुव्यचस्था के कारण 
पुराने हिन्दू उनसे ब्याह सम्बन्ध न करते थे अथवा बहुत कम करते 
थे। इस लिये उन्होंने अपनी अपनी नई जातियां बनाई' | सम्भवतः 
उनके वर्गों की अलग अलग उपज्ञातियां बनी होंगी; उनके पुरोहित 
घ॒गग ने हिन्दू होने पर, एक ब्राह्मण उपजाति बनाई होगी; उनका 
शासकथयग अवश्य ही क्षत्रिय हो गया होगा; साधारण ज्ञन वैश्य या 
शूद्व हो गये होंगे। इस तरह एक साथ ही बहुत सी उपजातियां 
थनी होगी । 
जिन कारणों से पहिले ज्ञातियाँ के भेद हुये थे उन्हीं से अब 
उपजातियों के भी भेद होते रहे । एक उपज्ञासि 
अन्य कारण के जो लोग व्यापार के लिये, या और किसी 
फारण से दूर जा बसे उन्दोने अपनी छोटी 
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सी उपज्ञाति अलग घना ली | उदाहणार्थ, आगामी काल में विश्वास 
था कि बंगाल के राजा आदिख्र ने मध्यदेश से कुछ ब्राह्मण वैदेक 
धर्म का प्रचार करने के लिये घुलाये । व बंगाल में ही बल गये और 
उनकी एक नई उपंनज्ञाति बन गई। आज भी बंगाल की बहुत सी 
ब्राह्मण बकाया अपने को मध्यदेश से आनेवाते भिन्न भिन्न 
ब्राह्मण समुदायों कौ सन्‍्तति बतातो हैं। उड़ीसा के विषय में भी 
पर ऐतिहासिक परम्परा है कि एक राजा ने 

प्रवास कनौज से १०, ००० ब्राह्मण बुला कर बसाये 

थे। उसके बाद कप्नौज़ से इनके व्याह सम्बन्ध 

स्वभावतः टूट गये, पर उड़ीसा चालों से भी सम्बन्ध नही हो सकते 
थे; अस्तु, उनकी एक नई जाति बन गई। यह क्रम बहुत भाचीन 
काल से १६ वीं ई० सदी तक रहा । रेल चलने के बाद द्वी यद्द बन्द 
हुआ । धार्मिक भेद के कारण भी शायद कुछ छोटी छोटी उपजञातिरयाँ 
बनी होगी। एक ही उपजाति के जो लोग जैन या बौद्ध हो गये उनसे 
े शायद ब्राह्मण घमंवालों ने ब्याह सम्बन्ध छोड़ 
घार्सिक भेद दिया होगा और इल तरह दो या अधिक 
विभाग दो गये होंगे। मांस खाने यान 

खाने के कारण यह भेद अधिक दठीज्न हो गये होंगे | सामाजिक श्राचार 
को भिन्नता का भी ऐसा ही परिणाम हुआ होगा । उदाहरणार्थ; जब 
विधवा ब्याह की रोक टोक भारंभ हुई तब एक ही उपजाति के संम- 
थंकों और विरोधियों में भेद हो जाने की सम्भावना थी। व्यवसाय 
बदलने पर भो नई उपज्ञातियों की उत्पत्ति 

आचारसेद सम्भव थी। कभी कभी तो ज्ञान पड़ता है कि 

एक ही व्यवसाय को भिन्न भिश्न रीतियोँ खे 

फरने वाले एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं | उदाहरणार्थ, इस समय 
भो डड़ीसा के कुछ हिस्सों में बैठ कर छोटे बतंन बनाने चाले कुम्दार 
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खड़े होकर बड़े वतन बनाने वाले कुम्हारों से व्याद नहीं करते । 
कहां कहीं दाहिनी ओर से बाई' झोर को ज्ञांल चुनने चाले मछुए 
वाई शोर से दाहिती ओर जाल छुनने वालों से अलग हैं। एक 
ओर कारण ध्यान के योग्य है। निम्नश्रेणी के कुछ लोग किसी 
तरह द्रव्य या विद्या या अधिक्रार पाकर उपज्ञाति के साधारण 
निर्धन छाटे लोगों से भलग हो ज्ञातेथे। कसी की चह ऊंचे वर्ण 
का दावा करते थे; प्रगश्म्स में चाहे उनकी हंसी हुई हो पर समय 
चीतने पर ऊंचे वर्ण के हो कहलाने लगते थे । 
इन्नत्ति इस तरद्द एक नई उपजाति खडोी हो ज्ञाती 
थो। यह क्रम अब वक जायी है। चहुत 
प्राचीन समय में भी इसके संकेत मिलते हैं। सामचेद के ताण्ड्य 
मद्दान्नाहमण में बताया है कि नीचे ब्रात्यदेव किस प्रकार ऊंचे हो 
गये"; यहां पर उत्पेक्षा यह है कि नीची जातियां कैसे ऊंची दो 
जाती थोी। अथव॑बेद में ता की प्रशंसा की है*। किसी समय 
लिच्छचि या निच्छवि पतित गिने जाते थे। मु ने भी उनके 
पतित बत्य क्न्रिष कह। है * | पर अधिकार के कारण चह पूरे क्षत्रिय 
होने का दावा करने लगे और चड़े २ राजकुलों को अपनी बेदी 
ब्याहने में खकुचने लगे | इस प्रकार चातुर्वरय जो खदा से ही 
कोरा सिद्धान्त था नाम मात्र के ही शेष रह गया | सारी व्यवस्था 
बीसो कया सैकड उपज्ञातियों की थी। 


| भु 

घम 
इसकाल के धार्मिक विश्वासों के सम्बन्ध में बहुन कहने फी 
आवश्यकता नहीं है। मुख्य धर्मों के सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय 
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पहिले दिया जा चुका है। दो एक और बातों की ओर संकेत करना 
काफ़ी होगा। धर्म बहुत व्यापक अर्थ का शब्द है। पुराने भ्रन्‍थों में 
कद्दा है कि धर्म वह है जो सारे संसार और 
घते विएव फो धारण फरता है। जैन कहने हैं कि 
घस्तु का स्वभाव ही धरम है। मीमांसासूत्र में 
कहा है कि धर्म चद है ज्ञो चलाता है। चैरोषिक सूत्रों में कहा है कि 
धर्म वह है जिसले इस लोक और परलोक में आ्रानन्द हो। शारीरिक 
भाष्य मानता है कि देश और समय के अनुसार धर्म बदलता है' । 
साधारण साहित्य में बहुधा धर्म शब्द जीवन के मार्ग के अर्थ में प्रयोग 
किया गया है | जीवन का ध्येय क्या है ? उस ध्येय तक कैसे पहुँच 
सकते हैं ? इन विषयों पर देश में अनेक भिन्न २ मत थे पर ग्रापस 

के सम्पर्क से एक मत का प्रभाव दूसरे मत पर पड़ा करता था। 
घोरे २ ब्राह्मणधरं ने बौद्धधम॑ पर असर डाला। मद्यायान नामक 
एक नया बौद्ध पंथ निकला जिसमे बहुत से 

महायान घोद्धघम॑ ब्लाह्मण तत्वों का समावेश है। २०० ई० 
लगभग नागाहुंन ने जो सब ब्राह्मणशार्त्रो 
का भी परिडत था इसके सिद्धान्तों की व्यवस्था कर दी। महा- 
यान भक्ति पर जार देता है ओर सब के लिये निर्वाण का द्वार 
खोलता है | द्वीनयान पन्‍थ के अनुसार थोड़े ही आत्मा निर्वाण 
तक पहुँचेंगे पर सहायान सबको निर्वाण की आशा दिलाता है। 
घुछ की भक्ति से यह सब हो सकता है। सद्धमंपुएडरीक 
प्रस्थ में जो २०० ई० के लगभग बना था बुद्ध के प्रेमी पिता 
के तुल्य माना है। अवलोकिलेश्वरगुणकरण्डव्यूह में माना है 
कि अवलोकितेश्वर अर्थात्‌ बुछ असीम फदंणा से सब-जीवों 
की ओर देखते हैं। शिक्षासमुख्चय में बोधिसत्तत कहता है कि मैं 


$, शारीरक साध्य ३े। १ | ६५॥ 
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सब जीचों के दुख अपने ऊपर ले लेता हैँ और बर्दाश्त करता है। 
यहां शान्तिदेव बुद्धों से प्राथंना करता है कि अपने निर्वाण में देश 
करके सब जीचों को मुक्ति दिलाओं । बद्द स्वयं सी अपने पुरय 
से पापियां को बचाना चाइता है | 
इस समय के लगभग जैन सिद्धान्त या आगम के द्वादशांग भी 
लिखे गये | पांचवी सदी में देवद्धियणिन्‌ ने सारे जैन सिद्धान्त 
का सम्पादन कर दिया। जैन चरितों और 
मैन सिद्धान्त प्रवम्धों में पुराने राजा, तीर्थेकर; साधू, सन्त 
इत्यादि की ज्ञीवनी हैं। प्रार्थना के बहुतेरे 
स्तोच्न भी जैनियाँ ने चनःये । 
तीसरी चौथी सदी के लगभग अखंग ने योग भी धर्म में मिला 
दिया । ६०० ई० के बाद मद्यायान बौद्ध साहित्य और ब्राह्मण साहित्य 
पक्र दूसरे के नजदीक आते हैं। दोनों में तन्‍्त्र 
सन्त्र इत्यादि भी बने और तरह तरह के गुप्त रीति रिवाज 
बाले पन्‍थ निऋले। देवबियाँ द्वी प्रार्थना और 
प्रशंघा में बहुत सी धरणियां लिखी गई। इस समय से अनेक नई 
पुरानी देवियों की आराचना प्रारम्स होती है। कुछ लेखों से ध्वनि 
निकलतो है कि कोई कोई एक साथ ही बौद्ध और ब्राह्मण धर्मों फो 
मानते थे। 
इधर प्राह्मण सागवतथर्म ने जोर पकड़ा और भक्ति की 
धांराएं बढदाई। नारायण और विष्णु के 
सागवन घर्स स्वरूप कृष्ण की पूजा पांरम्भ हुई। शिव 
की पूजा भी चहुत ले पन्यों ने अद्भीकार की | 
इसी तरद शक्ति, गणपति, स्कन्द, ब्रह्मा, सूर्य आदि देवी देवताओं 
की पूनता चली। 


पृ, शिक्षा समुच्य ३॥ ६, ७, १७, १८ ॥ 
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भक्ति की धारा का ज्लोत वेदों में है। उसके वाद उपनिषरदद में 
भक्ति की आवश्यकता स्वीकार की है और 
दक्खिन में सक्ति. गीता में उसकी कुछ व्यवस्था फी दै। पर 
भक्ति का प्राधान्य पहिले दक्किखन में हुआ | 
तामिल साहित्य के सब से पुराने प्रन्थों में परमेश्वर की भक्ति का 
उपदेश दिया है शह्टम्‌ के काव्य परिपाड्ल में विष्णु के व्यूदों का 
स्पष्ट उल्लेख किया है। कूप्ण और बलदेव की पूजा भी बहुत द्ोतो 
थी। बहुत से शक्भम्‌ अन्यों में शिव की पूजा और भसक्ति भी गाई 
है। पढलच राजाओं के सप्रय में अर्थात्‌ लगभग २०० ई० से 
लगभग ६०० ई० तक देई प्रसिद्ध शैव भक्त हुये जिनके चरित्र और 
कथानक बहुत से तामिल पनन्‍्थों मे गावे हैं । 
इधर दक्लित में जैन धर्म का प्रचार सो बहुत हुश्ा । जैन पद्धा- 
चलियों के झचुलार चन्द्रगुप्त मौयं के समय 
दुक्खिन में जैनध्म में अधांत्‌ ई० पू० तोखरी सदी में बारह 
बरस के अक्राल से पीड़ित हो ऋर भद्गवाहु 
स्वामी और उनके वहुतेरे दिगाम्बर अनुयायो उत्तर से आकर 
दृक्घिन में वतेमान मैसूर के भ्रवणवेल्गोल में आकर बसे थे | कुछ 
भी हो, यह अचुमान अवश्य दोता है कि जेनघर्म ने ई० पू० चौथी 
तोसरी सदो के लगसग दि बन में प्रवेश किया और घीरे २ बहुत 
उन्नति की। इसी समय के लगभग बौद्धधर्म भी दक्ल्िन में आया 
और सम्नाद अशोक की सहायता से खब 
दक्खिन में बौद्धघम फैला। ब्राह्मण, जैत और बौद्ध पंडितों में 
बहुत शासत्राथ हुआ करते थे। शासक गय 
म्रायः सहन-शील थे पर कपी २ एक धर्म के अजुयायी राजा दूसरे 
सस्परदायों पर अत्याचार करते थे और बलपूत्रंक दूसरे मतों का 
नाश कर के अपना धर्म फैलाने की चेष्टा करते थे। 


( इणषरईे ) 


मापा 
इस समय तक देश में कुछ भाषासप्वन्धो परिवर्तन भी हो गये 
थे। उतपर एक दृष्टि डालता आवश्यक है। 
भाषा यह स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि 
हिन्दुस्तान के इतिहास में भाषा का सब से 
पुराना नस ना ऋग्वेद में मिलता है। पर ऋग्चेद की पेचीदा सस्क्तत 
साहित्य की और ऊंचे वर्गों की ही साषा मालूम दहोतो है, साधारण 
जनता की नहीं | कुछ भी हो संखार की और 
वैदेुक संस्कृत सब भाषाओं की तरह ऋग्वेद की संस्क्तत भी 
परे घीरे बदलने लगी। उस पर आय लोक 
भाषा और अनायय भाषाओं का प्रसाव अवश्य ही पडा होगा। पिछली 
संहिताओं की सावा ऋग्वेद से कुछ भिन्न है, ब्राह्मणों और आरणयकों 
में सेद और भी बढ़ गया है, उपनिषदों में एक नई सापा सी नज़र 
आती है । इस समय वैयाकरण उत्पन्न हुये जिन्होंने संस्कृत को नियर्मों 
में जकड़ दिया और विकास बहुत कुछ बन्द कर द्या। व्याकरणों 
में सबसे ऊंचा स्थान पाणिनि की अष्टाध्यायी ने पाया जो ई० 
पू० ७ वी और चौथी सदी के बीच में किलो समय रवो गई थी। 
इसके सूत्र अब तक प्रामाणिक माने जाते हैं । पर थोड़ा सा परिचर्तन 
होता ही गया; चीरकाव्य की भाषा कहीं कहीं पाणिनि के नियमों का 
उदलंघन कर गई है। साहित्य की सापा जो चैदिक समय से ही केवल 
पढ़े लिखे आदमियों की भाषा थी प्याकरण के प्रसाव से, लगातार 
बदलती हुई लोक भाषा से बहुत दूर हृट गई । 
ड्याकरण यह कछोक भापा देश के अच्ठुसार अनेक रूप 
चारण करती हुई, बोल चाल के झछुमीते और 
झनाय सापाओं के संलर्ग से भत्येझ समय में नये शब्द बढ़ाती हुई, 
पुराने शब्द्‌ छोड़ती हुई, क्रिया, उपसर्ग, चचन, लि झौर काल 

ड्डय 


( ईणछ ) 


में सादगी की ओर ज्ञाती हुई, प्राकृत भाषाओं के रूप में इप्टिगो चर 
हुईं। इन का प्रचार संस्कृत से कुयादा था 

प्राकृत क्योंकि सब लोग इन्हे समभते थे। बुछ और 

मह। वीर ने मागधी या भधंप्तागधी प्राकृत द्वारा 

डपदेश दिया। ग्रीक लेखकों के भारतीय शब्द प्राकृत शब्दों के दी 
रूपान्तर हैं--संस्कृत के नहीं । अशोक की धर्म लिपियां भी प्र/कछृत में 
लिखी हैं भर आगे के बहुतेरे शिलालेखों का भी यद्दी हाल है। पर 
ई० पू० तीसरी सदी के लगभग बोद्धों और जैनों ने एक नई खाहि- 
व्यिक भाषा का विकास क्रिया जिसका नाम पालि पड़ा | श्स तरद 
दो माषाए--लंस्कत और पालि--तो फेवल खादित्य की ओर पढ़े 
लिखे लोगों की साषाए हुई, एक इस समय मुख्यतः प्राह्मणों की 
और दूसरी बौद्ध और जैनों की । इनके अलाचा ज्ञनता की प्राकृत 
भाषाएं थीं जिनमें लेख अचश्य लिखे जाते थे पर जो ज्यादातर 
घोल चाल में ही प्रचलित थी। ऊंचे विचार भ्रगट करने की शक्ति 
खंस्कत में सब से ज्यादा थीं, इसलिये साहित्य में उसकी प्रधानता 
रही । ई० पू० दूसरी सदी में शिलालेखों 

संस्कृत की प्रधानता. पर खंस्क्तत का प्रभाव नज़र आता है; पद्दिली 
दूसरी ई० सदी के कुछ शिज्नालेख जैसे रुद्वी 

दामन का जूनागढ़ लेख संस्कृत में है और प्राऊृत लेखों पर संस्कृत 
शेली असर डाल रही है। गुप्त साम्राज्य से वल पाकर चौथी सदो में 
संस्क्रत भाकृत को शिलालेखों ओर ताम्नपत्नों 

शिछालेख से फ़रीब क़रोब निकाल देती है; पांचवीं सदी 

से उत्तर के लेखों में प्राकृत कहीं नज़र नहीं 

आती । शिला और ताम्रपन्न लेखों के अलावा साहित्य में भी इसी 
तरद् का विकास हुआ | ललितविस्तर, महावस्तु इत्यादि बौद्ध भ्रन्‍्थों 
में भ्राकत के खाथ संस्कृत मितल्री हुई है; इस अधंसंस्कत या 


( ३७५ ) 


मिश्रित संसक्ष॒त में बडुत सा घामिक और लोकिऋ साहित्य दिरदु- 

स्तान, नैपाल और तिब्बत में मिला है। पर 

मिश्चित ससकृत इस समय भी संस्कृत का प्रभाव चढ़ रहा है; 

दूसरी ई० सद्दो में ही प्रसिद्ध बौद्ध प्रन्थ दिव्या- 

बदान शुद्ध संस्क्रत में लिखा गया। बौद्ध महायान पर ब्राह्मण धर्म के 

भभाव के साथ खाथ संस्कृत का प्रभाव भो 

चौद्ध संस्कृत साहित्य. बढ़ता गया। तीखरयो सदी के बाद बौद्धों ने 

सैकड़ों क्या हज़ारों भ्रन्थ संघ्छत में रचे जिनमें 

से बहुतेरे नैपास, तिच्यत, और मध्य एशिया में मिले हैं और कुछ तो 

केवल तिव्वती या चीनी अनुवाद में ही मिले हैं। चौद्धों की भपेक्षा 

जैनियों ने ऋ्रह्मण धर्म के प्रभाव को और इसलिये संस्कृत के 

चलन को ज़्यादा रोका पर शुघ्त साम्राज्य के 

जैन साहित्य बाद संस्क्त का सिक्का ऐसा जमा कि जैनियों 

ने भी उसे अज्भीकार कर लिया। छठी ई० सदी 

से जैन संस्कत साहित्य ब्राह्मण साहित्य से कम नहीं है। घम, नीति, 

कथा, कोष, व्याकरण, छन्द्सू, चेद्चक, उपन्यास, नाटक, चसम्पू, इत्यादि 

पर हज़ारों संस्छत प्न्थ दिगास्वर और श्वेताम्वर जैनियों ने छिखे 

जिनमें से वहुतेरे अब तक जैसलमेर, पाटन इत्यादि पुराने भण्डारों 

में अ्रप्रकाशित पड़े हैं। इसके साथ साथ पालि और प्राकृत में भी 

बहुत सी रचनाएं जैन लोग करते रहे । संघ्कृत की प्रशुता इतनी बढ़ी 

कि सिक्कों के लेख जो साधारण जनता के लिये थे और रुद्बदामन 
के समय तक पाक्ृत में थे घीरे धीरे संस्क्रत में लिखे जाने लगे। 

दक्छिन में तामिल साहित्य की पुरानी धारा वरावर बहती रही, 

कनाड़ी भाषा में सी बहुत से प्रैथ, विशेष कर 

दुविद्धन में सापाएं... जैनो द्वारा, छिखे गये | पर यहां भी संस्क्तत का 

दौर दौरा था | ख़ासकर दृक्खिन के ब्राह्मणों 


€( घ५६ » 


और जैनियों ने घामिक और लौकिफ विषयों पर रचनाप' करके 
संस्कृत साहित्य को मालामाल कर दिया। हिन्दुघ्तान के साहित्य 
का यह क्रम मुललमान विजय तक अर्थात्‌ उत्तर में १५बी सदी के 
अन्त तक और दक्खिन में १५-१६ वी सदी तक जारी रहा । इसके षाद्‌ 
शज्य का सहारा टूट जाने से संस्क्तत दुबंत द्वो गई; प्राकृत या अपन 
स्रंश से निकलो हुई देशी भाषाओं ने ज़ोर पकड़ा; फ़ारसी ओर अरबी 
ने भी कुछ हिन्दुओं पर सिक्का जमाया | पर याद रखना चाहिये कि 
संस्क्तत की धारा कभी सर्चथा लोप नहीं हुई । 
भ्रागामी इतिहास मुसत्रमानी राज्य में ही नहीं किन्तु आज 
तक पुराने संसक्तत साहित्य की पढ़ाई होती 
रही है ओर कुछ न कुछ नई रचना सी होती रही है। देश भर में 
संस्कृत के, और कुछ अंश मे, पालि के भ्चार से सारे हिन्दुम्तान की 
सभ्यता बहुत स्त्री बातों में एक समान हो 
गई | विद्यार्थी, विद्वान, सन्‍्यासी और भिह्लु 
देश भर का दौरा किया करते थे; हर जगह 
शास्त्राथं, पठनपाठन, ओर वार्तालाप कर सकते थ; अच्छे ग्रन्थ, चाद्दे 
जहाँ लिखे जाँय देशभर में प्रचार, भ्रसिद्धि या प्रमाण पाते थे। 
इस तरह धरम, तत्त्वज्ञान, विशान, नीति, समाजसिद्धान्त, साहित्य; 
कानून, इत्यादि में देश के सब हिस्ले एक साथ थे. एक समान थे 
आर एक साथ ही एक सी प्रगति करते रहे । 
पर संस्कृत भौर पालि के प्रचार ने पठित और अपडठित चर्गों 
के बीच में एक दीचार भी खड़ी कर दी। 
घर्गमेद साधारण जनता की भाषा में साहित्य 
था अवश्य+ ख़ास कर जेन और बौद्ध 
साहित्य बहुत सा था पर तो भी संस्कृद न ज्ाननेवाले बहुत 
से साहित्य से चंचित थे, विद्वानों फे शाख्ार्थ छुनने मे असमर्थ 


साहित्यिक भाषा का 
सार्मजस्य 


( हैेए७ ) 


थे | उनकी देश भाषाओं का साहित्यिक विकास भी धूरा ३ 
नहीं हुआ । अशोक के शिलालेखों के बाद प्राकृत के नमूने भ्राकृत- 
प्रन्थों के अलावा संस्कृत नाठकों में मिलते हैं। संस्कृत नाटकों में 
स्तरियाँ, शूद्ध या छोटी जातियों के पातन्न संस्क्तत के स्थान पर के'ई न 
कोई पाकृत बोलते हैं। जान पडता है कि 

- चादकों में आ्रक्त नाटक पढ़ने या ,देखनेवाली जनता दोनों 
सांपाए समकती थी । पहिली-दूसरी ई० 

सदी के लग भग अश्वघोष ने अपने चा्कों में पुरानी मागधो, पुरानी 
अर्धभागधी और पुरानी शौरसनी का प्रयोग किया है। इसके बाद 
श्वेताम्वर जैनों ने अपने श््रों के लिये महाराष्ट्री और दिगास्घरों 
ने शौरखेनी का प्रयोग किया है | ग्र॒णात्य ने अपनी वृहत्कथा 
पैशाची में लिखी । व्याकरण की ज़ंजीरों के श्रमाव में प्राकृत सापाए' 
घराबर वद्लती रही। तीसरो ई० सदी के लगसग भास के नाटकों 
की प्राकृत अश्वघोष से कुछ भिन्न है और पाँचवी सदी के लगभग 
कालिदास के नाटकों की प्रात और भी दूर 

प्राकृत्त साहित्य हट गई है। साक्ूम होता है कि महार/ण्रीमें 
काच्य बहुत था; शौरसेनी में गद्य, ओर पैशाची 

में कथाए' । नाटकों से मागधी का दर्जा वहुत नीचा जान पदधता है 
पर कथाएं उसमे री थीं | प्राकृतों के अलाधा 
अपभ्रंश,बोलियाँ थी जिनका उच्लेख छठी ई० 
खदी से मिलता है, जो कुछ घिशेष सम्पदायों 
की भाषाओ्रों और प्राकृतों के सम्मिभण से चनी थी, और जो आगे 
चल कर वचहुत फैल गई इन्ही अपश्वं्शों से 

घर्तमान भाषाएं शायद्‌ आजकल की कुछ उच्तरी देश भापाएं 
निकली हैं पर प्रियर्सत के प्रतिकूल यह भी 


अपअधश 


( इण्ट ) 
अस्ुुमान होता है कि कुछ देश भाषाएं सीधी प्राकृत से निकली 
हैं! । 

साहित्य 
काब्य में अब तक हिन्दुस्तान की फाई भाषा संस्क्त की घराबरी 
नहों कर सकी है। संस्कृत कथियों और 
संसद त फाष्य लेखकों ने वाद्मीकि को आदि कथि और रामा- 
यण को आदि काव्य माना है। चाद्मीकि ने 
जिस शैली से पहाड़, नदी, मौसिम, चन, शहर, सभा, दर्बार, तपो- 
भूमि इत्यादि का चर्णन किया है, जिस शैली से स्त्री पुरुषों फा, 
राजा, कुमार, आ्रादि का चरित्र खींचा है, जिस ढंग से चीरता, प्रेम, 
भक्ति, चैराग्य आदि भाव बताये हैं बह सदा 
चाश्मीकि के लिये संस्क्तत साहित्य पर अंकित हो गये | 
रामायण की कथा से कालिदास, भवभूत्ति, 
शादि बड़े कवियों ने, पुराण बनाने घालोंने और शझनगिनित छोरे 
लेखकों ने सामग्नी ली है। काव्य या नाटक की सामग्री फा 
दूसरा बड़ा भारी स्लोत महाभारत है। आदिपव की भूमिका कहती 
है कि जो कुछ है महाभारत से लिया गया 
काव्य के खोत. है। तीसरा स्रोत है पुराना बौद्ध साहित्य 
जिसका भ्रयोग बौद्ध लेखकों ने किया है। 
चौथा स्रोत जैन परम्परा है जो जैन कविता का आधार है। पांचवां 
स्लोत छोक कथाए' हैं जो गुणाढ्य इत्यादि में साहित्यिक रूप पाकर 








9, भाषा के यिषय पर मूल अन्धों के अछावा देखिये, ग्रियस न, छिंग्यस्टिक 
सब भ्ाफ, इल्डिया, भाग १। कीथ, हिष्टी आफ संस्कृत छि:रेचर, संस्कृत 
डूमा ॥ सेकडानेछ, वैदिक आमर | राब्यो० भडारकार, जे० बी० घी० 
अञ्ार० पु« पुस७ १६। घु० ३३० ॥ हुल्टूज़, भ्रद्योक के लेख । 


( देषह ) 


बहुत से संस्कृत अन्थों में भ्रतविस्वित हैं | इन पांच स्लोतो से सामग्री 
ले लेकर भ्रन्थकारों की प्रतिमा ने ऐदी ऐसी रचनाए' पैदा की ज्ञो 
संसार भर के साहित्य में ऊँचा स्थान रखती हैं। पतश्चलि और पिडुझल 
के उदजेखों से सिद्ध है कि ई० पू० ररी सदी के पहिले भी लौकिक्त 
संस्कृत काव्य मोजूद था पर अभी तक कोई अ्रन्थ नहीं मिले हैं । जो 
झागामो काव्य मिलता है उसका बहुत बड़ा भाग ब्र'ह्मण, चौद्ध या 
ज्ैनधर्म मानने वाले राजाओं के दरर्धार में या राजाओं के प्रोत्साहन से 
रचा गया था| इसीलिये इस साहित्य में राज 
शाजदर्थार कथाए' बहुत हैं ओर कुछ ऐसे दिषय भी हैं 
ज्ञो राज्ञाओ या दर्बारियों को ही प्रिय रहे 

होंगे । 
लीकिक संस्क्रत काव्य में पहिला सपष्ठ नाम अश्वधोष है ज्ञो 
बौद्ध राजा कनिष्क के यहां १-२ ई० सदी 
अश्वघोष मेथा पर अश्वघाप इस साहित्य का आरंभ 
नहीं है । उसकी शैली ही घतातो है कि 
पहिले बहुत से कवि हें। गये थे। ख़ेर, अश्यधोष ने महाबग्ग और 
निदान कथा के आधार पर सोन्द्रनन्द काव्य में नन्‍द को घुद्ध से 
चैराग्य और निर्वाण का उपदेश दिलाया है। 
सौन्दरनन्द काव्य नन्द की स्थी झुन्दरों के रूप का वर्णन बड़ी 
चतुराई से किया है, पति के चैराग्य पर चह 
ऐसा शोक करती है कि नन्‍्द का मन डिग जाता है पर जब बुद्ध 
स्वर्ग ले जाकर उसे अप्सराए दिखलाते हैं तव वह अप्लरा के 
मोह में पड़ ज्ञाता है । पर स्व में अप्सराभों का भोग तो पुर्य से 
ही हो सकता है। इस अवसर पर बुद्ध का मुख्य शिप्य श्रानन्द्‌ यह 
उपदेश देता है कि स्वर्ग का खुख भी क्षणभंगुर हैं, पुरय क्षीण दोने 
पर किर झत्युलोक में लोग्ना पड़ता है। अस्तु, नन्‍द निर्वाण फा 
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प्रय्ष करता है। बुद्धचरित में अश्वघोष ने चुद्ध के जीवन की 
घटनाओं का काव्य बनाया है। कुछ श्लोऋ 
घुद्धचरित कालिदास के रघुवंश की याद दिलाते हैं। 
सम्मव है कि कालिदास ने अश्वधोष पढ़ा हो 
और जान कर या अनज्ञान में उस के कुद साव और रझूरक अपने 
ढंग से रघुवंश में रख दिये हों। अश्वघोष की भाव प्रगट करने की 
शैली का पता दो एक्र उदाहरणों से लग ज्ञायगा । 
छुठवें अध्याय में चुपके से घरबार छोड़ कर वन में आकर 
गीतम स्वामिमक्त नोकर छुन्द से कहते हैं 
गीतम का गृहत्थाग कि बार २ प्रणाम कर फे राज़्ा से मेरी ओर 
से यह कहना, “बुढ़ापे को भौर मौत को 
नाश करने के लिये मैंने तपोवन में प्रदेश 
घदेश किया है, स्वर्ग की तृष्णा से नहीं, 
स्नेह के प्रभाव से नहीं, क्राध से नहीं। 
इस तरह में घर से निकल गया हूं, भेरे लिये शोच न 
करना । संयेग कितने हो दिन रहे समय पाकर अवश्य 
ही समाप्त होगा । विश्लेष निश्चित है, इस लिये मेरी भति मेक 
में लगी है। स्वज्ञनां से बार २ का घियोग कैले रुक सकता है ? 
शोक का त्याग करने के लिये में घर से निऋला हु मेरे लिये 
शोक्न न करना; शोऋ तो उनके लिये करना चाहिये जो राग में फंसे 
हैं और शेक के उत्पादक कार्मो में आसक्त हैं। हमारे पूर्वजों का 
यह स्थिर निश्चय था; उसी मार्ग से जाते हुये मेरे लिये आगे 
श्राने चाले शोक्त न करें। . . . यदि सोचते दो क्रि असमय में ही 
यह चन चला गया तो (मेरा निवेदन है कि ) जीचन के चंचल 
होने से धर्म के लिये कभी असमय नहीं होता। इस लिये 
मैया निश्चय दै कि में अभी से अपने श्रेय की चिन्ता करूँ। 


( इ९६१ )> 
ज्ब भौत बैरी फी तरद् खड़ी है तव जीवन का क्या ठिकाना 


है फ.« 
- यद् खुन फर छन्द ने संताप|से विक्तल हो कर, द्वाथ जोड़ 
कर आंखुओं से रुंधे हुये स्थर से उत्तर 
छन्ध का सिचेदन. द्याः--'हे प्रभो ! बान्धचों को कष्ट देनेवाले 
घुम्दारे इस भाव से मेरा चित्त चैले दी छूवा 
ज्ञाता है जैले नदी की कीचड़ में हाथी। किस लोहे के हृदय के 
भी तुम्हारा यह निश्चय न दिला देगा ? फिर स्वेद से व्याकुल 
दृदूय' की वात ही कया है ? कहां तो यह खुकछुमारता जो महल में 
शयन करने के ही ये।ग्य है और कहां कठोर द् के अंकुरवाली 
तपोबन भूमि? ज्ञो तुम्हारे व्यवसाय को खुन कर मैं घोड़ा छाया 
था सो है नाथ | दैव ने बलात्कार से मुझ खे यह कराया था | 
ठुम्दारे इस निश्चय को जानता हुआ अब मैं कपिलचह्तु के शोक 
के पास इस घोड़े को केले ले जाऊं ? हे महावाद्यो | तुम्दे पुत्र की 
लाऊखा करनेवाले बूढ़े सस्‍्नेही राजा को ऐसे न छोड़ना चाहिये 
जैसे कि कोई नास्तिक्त अच्छे धर्म को छोड़ देता है। और हे देव | 
तुम्हे अपनी उस दूसरी माता' को जो तुम्हें पालते २ थक गई है 
इस तरह न भूलना चाहिये जेले कृतन्न उपकार को भूल जाता है। 
अपनी पत्नी को जो पतित्रता है; बड़े कुल की है, गुणवती है, और 
जिखका तड़का छोटा है, तुम्दे इस तरद्द न छोड़ता चाहिये जैसे 
फोई डरपोक राजा लक्ष्मी को छोड़ देता हैं। हे यश और धर्म के 
घारका में भ्रष्ट | यशोघरा से उत्पन्न अपने छोटे प्रशंसनीय पुत्र 
को तुम्हें इस तरहन छोड़ना चाहिये जैसे कि व्यसनी पुरुष 
उत्तम यश को छोड़ देता है । हे विभो | अगर तुमने राज्य को और 
यन्घुओं को छोड़ने का ही निश्चय ऋर लिया है तो भी मुझे तो न 


(व नननननननम-क--+- 


प्‌ गोतम की भसकली माता का देद्वान्त ध्नऊ्े बचपन में ही द्वोगया था । 
छ्द 


( ईऔद९ 92 


छोड़े॥ मेरी गति तो तुम्दारे ही चरणों में है। झैले खुमित्र ( खुमंत्र ) 
इामचन्द्र को वन में छोड़ कर चला गया था चैसे में तो तुम्दें छोड़ 
कर इस जलते हुये चित्त. को लेकर नगर को नहीं जा सकता 
हूँ । तुम्दे छोड़ कर नगर को जाऊं ,तो शाज्ञा मुझसे क्‍या फहेँगे १ 
और मैं तुम्हारे अन्तःपुरचालों को कौन सा भ्रच्छा समांयार 


शोक से विद्वल छन्द्‌ के इन बचनों को खुन कर बोलने चारों 

में श्रेष्ठ ( गौतम ) ने स्वस्थभाव से और परम 

गीतस का उत्तर चैयें से, उत्तर दिया ४--“ है छन्द ! मेरे 
वियेग के बारे से इस खंताप को छोड़ दो। 

घार घार जन्म लेने वाले देदधारियों के लिये परिवर्तत तो नियत 
थी है | मोक्ष की अभिलाषा में यदि में स्नेह के वश हो फर बान्धनों 
को न भी छोड तोमी सत्यु बलात्कार से हम सब को एक दूसरे से 
छुडा देगी। जिस माता ने बड़ी तृष्णा से और बड़े कष्ठों से मुझे 
शर्भ मे रक्‍्खा था उस व्यर्थ प्रयत्न वाली का अब मैं कौन हूँ और 
यह मेरी कौन है' ! जैसे पक्षी बसेरे के वृक्ष पर जमा दूोते हैं 
कौर फिर उड़ जाते हैं वैसे ही यह नियत है कि सब प्राणियों का 
समागम चियोग में समाप्त हो। जैसे बादल जमा हो कर फिर 
अलग २ हो जाते हैँ--( बस ) प्राणियों के संयोग और वियेग 
को भी मैं वैसा दी मानता है । यह संसार आपस में एक दूसरे 
को घोखा देता हुआ चला ज्ञाता है, इस लिये इस स्वप्न के से 
समागम में कोई ममत्व न मानना चाहिये। 
“देखा द्वोते हुये, हे सौस्‍्य ! शोक न करो, तुम ज्ञाओ अथवा 
यदि तुम्हारा स्नेह ठदरता है तो जा कर फिर लौट झाना । कपिल- 


३. गौतम की असली साता का देहान्त इनके बचपन में ही हो गया था । 


€ इश३ ») 
चस्तु में, हमे न क्रिड़कते हुये, लोगों से कहना कि उस (गौतम ) 
के लिये स्नेहइका परित्याग करो और उसका निश्चय झुनो | या 
तो घह बुढ़ापे और सीत का नाश कर के जल्द हो लौद आयेगा या 
अपने प्रयत्न में असफल दोने से निरालम्ब हो कर बह मर ही 
ज्ञायगा । - हे 

अश्चघोष के सूजालंक्ार या कल्रमनाप्रण्डीतिक में धर्म का उप- 
देश देने चाली बहुन सी कथाए हैं। गएडी- 
अन्य ग्रन्ध स्तोत्रगाथा में वहुत से धार्मिक ग्रीत हैं । इसी 
समय फे लगभग मात्चेता ने, जो शायद 
अगवघोष ही था. बहुत से ग्रन्थ लिखे जिनके अंश शतपञूचा- 
शतिकस्तोन्र से मिलते हैं। यहां घुद्ध फी 
माहचेता? भक्ति गाई है। अवदानशतक में घुद्ध के जन्मों 
फी वहुत सी फथाए हैं जिनमें से कुछ 

सर्वास्तिवादी बौद्धों के विनयपिटक से की गई हैं । 
संस्कृत लौकिक काव्य की तरह संस्कृत नाटक के इतिहास में 
भी पहिला सपष्ट नाम अश्वघोष का है पर यहां 
भारक्ष भी याद रखना चाहिये क्रि नाटक लिखने 
श्ौर खेलने की चाल बहुत पहिले ही शुरू हो 
शई थी । संस्कृत नाटक की उत्पत्ति धार्मिक साहित्य ओर आचार 
से मालूम होती हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में 
श्त्पात्त घार्नालाप हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों के यज्ञों और 
आचारों में बहुत से अवसरों पर कई आद- 
प्रिया में नियत समयों पर वातचोत होती है। यहां पर नाटक का 
बीज्ञ है। रामायण और महाभारत में समाजों 
नतंक के भर्थात्‌ उत्सवों के नठ नतंकों का चार यार 
उल्लेख है। रामायण में एक जगद नाटऊऋऊ 


( इच६४ ) 

शब्द भी आया है' | यहां चाटक का पूर्वरूप मासूम होता _है। 
पाणशिमि नदसूत्रों का उदलेख करता है*। शायद उसके समय में 
यथा पहिले हो खेल तमाशा के क़ायदे बन रहे थे। राम, कृष्ण, चुद्ध 
और जैन तीर्थेकरों की कथाए' खुनाने की परिपादी से भी नाटक के 
विकास से ज्रूर बहुत सहायता मिली होगी । 
घर्सेकथा चहुत से यूरोपियन विद्वानों ने यह साबित 
करने की कोशिश की है कि हिन्दुस्तान ने नाटक 
प्रीक लोगों से लिया पर इस सस्मति के लिये इतिहास से कोई भी 
अटटूद साक्की नहीं मिलती | सभ्यताओं का सम्पर्क हमेशा चारों ओर 
प्रभाव डालता है। ई० पू० चौथी सदी के वाद हिन्दुस्तान से उत्तर 
पच्छिम में श्रीक सम्यता का प्रचार था। भ्रीक 
प्रीक प्रभाव नाटक पहिले ही पराकाष्ठा पर पहुँच चुका 
था। सक्मव है कि भ्रीक नाटक से हिन्दुस्तानी 
साठक फो कुछ भोत्साहन मिला हो पर इन दोनों का चरित्र 
एक दूसरे से इतना भिन्न है, कही कहीं ऐसा उल्ठा है, कि विपरीत 
खाक्षी के अभाव में, इनकी उत्पत्ति और विकास स्वतंत्र ही 

सानने पड़ेंगे । 
- ई० सन्‌ फे प्रारंभ तक संस्कृत नाटक की बड़ी उन्नति हो छुकी 
होगी । मध्यएशिया में तुर्फान के एक ताड़पन्न 
शारइतीपुत्रप्रकण._ पर अश्वधोष के नौ अडु के शारह्नतीपुत्रप्रक- 
रण का एक अंश मिला है। यहां बुद्ध ने मौहुग- 
खायन और शारिपुत्र को अपने धर्म का उपदेश दिया है और भविष्य 
घाणी की है कि शिष्यों में उसके पास सब से अधिक ज्ञान और शक्ति 
होगी। इस नादक की शैली घही है जो आगे चलकर नाट्यशास्त्र ने 


१. रामायण झयोध्याकरांड ६९।३॥ 
२, पाणिनि, अष्दाध्यायी ४ | ३। ११० ॥ 








( ३६५ ) 


बताई है, जिससे मातम होता है कि नाव्यशास्त्र ने वर्तमान नाटकों 
के आधार पर ही नियम बनाये थे*। जिस प्रति में शारद्वती पुत्र 
प्रकरण है उसी में दो और नाटकों के अंश हैं जो शायद अश्वधोष 
के हैं। एक में बुद्धि, कीतिं और घृति की बात 
पनन्‍्य नाटक चीत द्वोती है। दुसरे के पा में हैं शारिपुत् 
| और मौद्गलायन, नायक, विदूषक, दुष्ट और 
गशणिका सगधवती इत्यादि | यहां स्वियां और एक अ्रमण भी भाकत 
बोलते हैं। नाटक में हिन्दू साहित्यिक प्रतिमा का ऊँचे से ऊंचा 
विकास मिलता है। वैराग्य का भाष भी इसके द्वारा प्रगट किया 
गया पर आगे चलकर इसमें वीररस, प्रेम और राजनैतिक दांव- 
पेच की भधानता रही । प्रेम की पवित्रता में बहुचिवाह की प्रथा 
एक बड़ी कलुषित चाघा थी; कई नाटकों में प्रेम के पेच हंसी या 
घृणा पैदा करते हैं पर बहुत से नाटकों में कत्रि की प्रतिसा इस घाघा 
के ऊपर उठ गई है| दुखान्त नाटक की भथा न होने से नाटक का 
क्षेत्र कुछ संकुचित हो गया, जीवन की कई तीध्र समस्याएं छूट 
गई, पर बीच २ में करुणा और छश के भाव वरावर आये हैं। आगे 
चल कर बहुत से कार्यों की तरह बहुत से नाटकों के वर्णनों, पच्यों 
शझोर चित्रणों में कत्रिमता आ गई और नाटक की लोकप्रियता में 
एवं आवश्यक स्वाभाचिकता मे अन्तर पष्ठ गया। कुछ नाटक तो 
फ़ेचल पढ़ने फे योग्य ही रह गये पर बहुत से नाटकों से पसाद शुरा 
भी है, प्रकृति का कोई विरोध नही है। हिन्दू साहित्य के पढ़ने से 
इत्तना वो सिद्ध ही हैं कि नाटक आमोद प्रमोद का एक बडा 
साधन था । 





१. इहिन्दुध्वानी नाटक के इतिहास के लिये देखिये कीथ, संस्कृत डामा, सिल्या 
छेची, धियेटार इंडियन । 


हे ( औैईं६ ) 


खादित्य में नाठक गृदों का उल्लेख बार बार आया है। नयरों 
में, ख़ास कर राजधानियाँ में, बहुत से नाटक- 
छाटकघर घर थे। पर ऐसा मालूम होता है कि नाटक- 
मंच पर केवल एक पर्दा रहता था; नदी, चन, 
पयंत, आश्रम, नगर, गांच, इत्यादि वर्णन और संकेतों से बताये 
जाते थे; इसी तरह शिकार खेलना, रथ पर चढ़ ना, पौधों को पानी 
देना, फूल तोड़ना, इत्यादि क्रियाए' भी चर्णन 
पर्दे झोर संकेतों से बताई ज्ञाती थी। पर के 
पीछे नेपथ्यगृद थे जहाँ से श्रावश्यक आचाज़े 
आती थीं। प्रारंध में खुत्रधार अपनी स्त्री या 
सूच्रधार पात्रों से बातें करता हुआ नाठ्क की प्रस्ता- 
घना देता था और फिर नाटक के भ्डु प्रारंभ 
दीते थे। स्थ्रियाँ नाट्यमंच पर आया करती थी पर कमी कभी खिरयों 
का पार्ट पुरुष भी करते थे | स्म्॒तियों में लिखा 
पात्र है कि नाटक खेलने वाले सनी पुरुषों का आच 
रण नीचा होता था सम्भव है कि यह कड़ो 

शालोचना नाटदकसंसार के आनन्द ज्ञीवन के कारण ही हो । 
फोई घीस चरस हुये गणपतिशास्त्री ने भास के तेरद्द नाटक खोज 
कर प्रकाशित किये ज्ञिनका समय भिन्न २ 
भार विद्वाच्‌ ई० पू० ७ ८ सदी से लेकर ई० ६-१० 
सदी तक निश्चय करते हैं कौर ज्ञिनको कुछ 
लोग भिन्न २ नाटककारों की रचना यताते हैं । पर सब सोच कह यह 
झजुमान ठीक माछूस होता है कि यह सब नाटक पक ही रचयिता के 
हैं ओर चौथी ई० सदी के आस पास लिखे गये थे। इन माटकों की 
फथाएं ज्यादातर महाभारत और रामायण से ली गई हैं; शेली और 
भाषा में बड़ी सादगी है; कई नाठक एक हो एक अडडू के हैं। सब 


( इद्ृ्ध ) 


ही नाट्यर्मंच फे लिये बहुत उपयुक्त हैं; लगभग सर्वत्र घटनाचक्र 
बड़ी तेज्ञी से चलता है और चरित्र बड़ी सफाई से खीचे हैं। 

जैसा कि सातवीं ईसवी सदी में वाणभट्ट ने झपने हफंचरित 

में प्रसड्भश कहा है, भास के नाटक नन्‍दी के बिना प्रारम्भ होते 

हैं। इनमें प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया है । 

रुचवा के दो एक दृष्टान्त दिये ज्ञा सकते हैं । पश्चरान का आधार 

मद्रासारत है पर कवि की कठ्यना ने नई कथा रच डाली है। पांडद 

चारह वरख के बनवास में हैं और राज़ा 

पश्चरात्र चिरट के साथ हैं। दुर्योधन बड़ा यज्ञ करता 

है और द्रोणाचाय से गुरु दक्षिणा मांगने के 

कहता है । द्रोण यह दक्षिणा मांगते हैं क्लि पांडवों को आधा राज्य 

दे दिया ज्ञाय | किन्तु इसपर दुर्याधन और शकुति यह शर्त गाते 

हैं कि पांच रातों के भीतर द्वी पांडवों का पता लग जाय | द्रोण को 

क्रोध आता है पए कीचऋवध करे समाचार से सीष्म अनुमान 

करते हैं कि यद तो भीम का ही काम हो सकता है। शर्त मान ली 

ज्ञाती है। कौरव विराट ब्ले राज्य पर आक्रमण करते हैं और उसकी 

गाय पकड़ लेते हैं। पाण्डव गाया को छुड़ाने आते हैं, उनका पता 

लग जाता है और हुर्योेधन उनके आधा राज्य दे देता है । 


€ पदहिले भट्ट में विष्कम्मक के बाद भीष्म और ह्वोय आते है। ) 


द्रोण--सच पूछिये तो धर्म का अश्रत॒लम्बन करके दुर्योधन मे 
मुमे दी अदुशदीत किया है; क्योंकि शिष्य का दोप वान्धर्वों और 
मित्रों को छोड़ कर शुरू को ही लगता है; गुरु के हाथ म॑ बालक को 
सौंपने बाके माता पिता का तो दोष दी नहीं है। 

भीष्म--श्ख डुर्येध्चिन ने (जूए में) रुपया लेने से भ्सखिद्धि पाकर 
(पाण्इथों से) युद्ध की कामना के कारण भयश पाया था। अब 


€ 'एदद 2) 
घहुत दिन में धर्म (यज्ष) की सेवा करके यद्द पुएय का भाजन 
हुआ है और इस रूप में शोभा पा रहा है। 
(दुर्योधन, कर्ण और शक्नि जाते हैं ) 


डुयेधिन--मैंने (शास्रों में) भद्धा दिखाई है। शुरुजन संतुष्ट दैँ। 
अगत्‌ छुक में विश्वाल करता है; मेरे गरुग चस गये; अयश नए हो 
गया । यदि कोई कहे कि सुथर्ग मरनेबालों को ही मिल सकता है तो 
भूंठ है; स्वयं तो परोक्ष नदों है; स्वर्ग तो यहीं अनेक प्रकार से फलता दै। 


कर्य--हे गांधारीपुत्र | न्‍्याय से आये हुये घन फो दान करने 
में आपने स्याय ही किया क्योंकि क्षत्रियों की सम्रद्धि वाणों के 
अधीन है। पुत्रों के लिये ज्ञो रुपया जमा करता है चदह धोखा खाता 
है। राजा फो चाहिये कि रुपया ब्राह्मणों पर न्‍्यौकछाचर फर दे और 
पघुतों को एक मात्र घजुष देवे। 

शकुनि--अड्वराज़ (कर्ण) ने, जिलके पाप गंगा के उपस्पर्शन 
(अचश्रथ) से घुल गये हैं, ठोक कहा । 

करणं--इ९वाकु, शर्याति, ययाति, रात, भान्‍्धाता, नासाग, जग, 
अश्बरीष--यद् (राजा) कोष ओर राज्यों के साथ शरीर से तो 
नष्ट हो गये हैं पर यज्ञों से अब भी जीवित हैं । 

खब (लोग)- गांधारी पुत्र | यज्ञ की समाप्ति पर आपको बधाई । 

दुर्याधत--मैं (बहुत) अजुणहीत हुआ । श्राचायय' ! आपको 
प्रणाम करता हूँ । 

द्ोण--इधर आओ पुत्र |! यह क्रम ठीक नहीं है।' ' 

दुर्योधन--तों ठीक क्रम फ्या है ? 

द्रोण--क्या आप नहीं देखते ? वहिले इन भीष्म को प्रणाम 
करना चाहिये जो मनुष्य रूप में देवता हैं। भीष्म को छोड़ कर 
मुझे प्रथाम करना--इसे मैं ठीक आचरण नहीं मानता। 


( इेद६£ » 


भीफा--न न ऐसा न कहिये। में ठो वहुतेरे कारणों से आप से 
घट कर हैं; क्योंकि में तो माता से उत्पन्न हुआ हूँ, आप स्वयं ही 
उत्पन्न डये हैं; मेरी वृत्ति हथियारों से है, आपकी प्रेम से; मैं क्षत्रिय 
है, आप ब्राह्मण हैं; आप शुरु हैं, मैं घूढ़ा शिष्य हैं । 
द्रोय--क्या महात्माओं में अपनी छोटाई करने की शक्ति नहीं 
होती १ आओ पुत्र ! झुके दी प्रणाम करो । 
दुर्येधन--अआचाय ! प्रणाम करता हैं। 
स्वप्तवासवदत से आधार उदयन और चासवदत्ता की 
पुरानी हिन्दू पेम कथा का है और उस मंत्री 
स्वप्तवासवद्त्त यौगन्धरायण का कौशल दिखाया है जो 
संस्क्रत नाटक में स्वामिभक्ति के लिये प्रसिद्ध 
है | पहिला अड्ड इस तरह पारंस होता हैः-- 
( दो भव प्रवेश करते हैं) 
दोनों सदइ--हडिये, हटिये, आप लोग हटिये। 
( परिवाजक के सेप सें योगन्धरायग और अचन्तिका के भेष में घारवद ता 
प्रवेश करते हैं ) 
यौगन्धरायणु-[कान रूगा कर) क्या ! यहां भी लोग हटाये 
ज्ञाते हैं। जो भीर हैं और मान के योग्य हैं, श्राथम में रहते हैं, 
बदइल पहिनते है, उनको क्यों त्राल दिया ज्ञाय? घमंडो, विनय से 
रहित, चंचल भाग्य से अंधा, यह कौन है जो इस शान्त नपोबव 
में गंवारपन चलाता है? 
चासवदता--आरय ! यह कौन ( हमें ) हटाता है? 
यौगन्धरायण--चह है जो अपने को धर्म से हटाता है । 
बासवदृत्ता--आर्य ! में यह नहीं कह रही थी ( पर ) क्या में 


भी हटाई जाऊँगी ? 
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( ३५७० ) 
योगन्धरायणु--देवी [ न पहिचामे हुए धर्म भी इस तरह हटा 
दिये जाते हैं। 
बासचद्तता--परिश्रम से उतना खेद नहीं होता जितना इस 
अपमान से । 
यौगन्धरायण--यह चजीज्ञे (मान पेश्वय इत्यादि) तो देवी ने सोग 
कर छोड़ दी हैं । चिन्ता की बात नहीं है। 
दोनों भट--हडो, दटो । 
( काण्चुकीय प्रवेश करता है ) 
काब्युकीय-- . - इस तरह लोगों को कभी न हटाना 
आाहिये | देखो, राजा का नाम बदनाम न करो, श्रश्वम चासियों के 
साथ कठोरता न करो, नगर के अपमानों से मुक्त होने के लिये 
ही यह सनस्वी वन में जा कर रहते हैं । 
दोनों भट--आरय । ऐसा ही ( होगा ) 
( दोनो भट जतते हैं ) 
यौगन्धरायण--हा । इसके दर्शन से तो विवेक मालुम होता 
है। पुत्री | इसके पास चल। 
वासवदत्ता--आर्य । ऐसा ही ( हो ) । 
चौथी ई० सदी के लगभग मझच्छकटिका नाटक लिखा गया 
जो परम्परा से राजा शूद्रक के नाम से संयुक्त 
झुच्छकरिका है पर जो शायद किसी और प्रतिभाशाली 
लेखक का है। इसके पहिले चार शअड्डूग में 
भास के चारुदत्त का प्रसाच बहुत है। पर लेखक की शक्ति, अचु- 
भव, चरित्रदष्टि, और भापाप्रशुत्व सब जगह मौजूद हैं। कई 
बातो में यह संस्कृत साहित्य में अद्धितीय है। इस पुराने अ्रन्थ 


( ३७१ ) 
में एक विचित्र श्र्वाचीचता है और जीवन की बहुतेरी समस्या- 
आकाशअपूर्य विश्लेषण है। पहिले अड्डू में कुछ मौज उड़ानेबाले 
प्ित्र बातें कर रहे हैं।-- 
चारुदत्त--मेहि घन नासन सोच कछु नाहीं | 
मिल्लै भाग सन धन अभ्रु जाहीं॥ 
एक दुख सेहिं नित्य जरावत । 
श्रब मिन्नहु कछु ढील जनाचत ॥ हि 
झौर भी--धन नसत्त उपजत राज तेहि सन तेज सकक नसात् है। 
बिन तेज परिसव लऊूदत परिभव पाइ सन भरिजात है ॥ 
मन भरें उपजत सोच बुद्धिहु सोच बस सब नसत है । 
बिन बुद्धि के छय होत दारिद सकल अनरथ बसत है ॥ 


ढ 


मैत्रेय--अजी धन के लिये कव तक सोच करोगे? 
चारु०--भाई, द्रिद्रता भी । 

चिन्ता घेरे रहत और से छहे श्रनादुर । 

मिन्रहु देखि घिनात व्यर्थ ही बेर करत नर ॥ 
 & सगे पराये होत करत श्रादर नहि नारी । 

सेाचत ही दिन वितत रहे नर सदा दुखारी ॥ 


मैज्रेय, हमने कुल देवताशो को बलि देदी, अच तुम जामे 
चोराहे पर बलि दे आओ | 
मेंत्रेथ--हम तो न जायंगे । 
अआारु०--क्यों ? 
सैचेय--अज्ञी, पूजा करने से देवता तुम पर प्रसन्न नही होते 
तो क्‍यों पूजा करते हो ? 
चारु०--भाई, ऐसा न कहो, यह तो, गृहस्थ का धर्म है। 
तन सन बच बलि कर्म से [नै सुर संसार। 
होत प्रसन्न मनुष्य पर यहि में छीन विचार ॥ 


( ३७२ ) 


ता ज्ञाओं देधियों को वलि चढ़ा आओ । 

मैच्रेय--हम न जायंगे और किसी के भेज दीजिये | हम तो 

न्नाह्मण है, हम से सब उलटे का पुलटा हो ज्ञाता है, जैसे दर्पनी में 

परछाई' दहिने का बांया और बाये का दृहिना - - « रात की चेर 

खड़क पर रंडी, बटसार, राजा के लग्गू भग्गू सब घूमते फिरने हैं, 

उनके बीच में जो कही पड़े तो मेढ़ऋ के धोखे सांप के मुह में सूसे 
डी दशा हमारी हो ज्ञायगी' 

दो एक शब्द जीवनोपयोगी शास्त्रों पर कहना यहां अनुचितन 

होगा । 

भ्ायुर्वेद कां इतिहास बैद्क काल से प्रारंभ होता है। वैद्यशास्त् 

अथर्वचेद का उपाडु समझा जाता है। पत- 

आयुर्वेट खलि ने अह्डू, इतिहास, पुराण और वाकोत्रा कय 

के साथ साथ बैद्यक का ज़िक्र किया है। 

शायद पहिले बैद्यक पर तन्त्र या निचंध लिखे गये होंगे पर १-२ ई० 

रूदी से संहिता रचने की परिपाटी शुरू हुई। चरक ने अपनी बड़ी 

संहिता लिखी जिसमें सारे वैद्यकशास्त्र का समावेश है और आयु- 

घेंद को घर्म ओर तत्त्वज्ञान से जोड़ने का प्रयत्न किया है। चरक का 

नाम हिन्दुस्तान के बाहर मध्य पशिया और 

चरक पूर्ची एशिया में भी फैला। पसच्छिम एशिया 

के खसाहित्व में भी चरक का नाम आया है। 

चरक के कुछ दिन पीछे खुभ्रुत ने दूसरी बड़ी संहिता लिखी । इन 

के अलावा मेल संहिता, अष्टांग संग्रह, रुग्वि- 

निश्चय इत्यादि बहुत से भ्नन्थ बने ज्ञिन का 

खिल्सिला अब तक जारी है और जो बड़ी 

संहिताओं की तरह इधर उथर संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ाये ज्ञाते हैं । 


त 


सुश्नूस ओर 
अन्य अन्य 


१, अनुवादक-लाला सीत्ताराम । ही 


है 


( इ७३ ) 
कला 


मोयकाल के बाद हिन्दुस्तानी कला में चारो ओर बहुत उन्नत्त 

हुई | मंदिर और मूर्ति बनाने की प्रथा बौद्धों और जेनो से ब्राह्मणों 

ने भी सीखी। ज्ञान पड़ता है कि ईस्वी सन्‌ के 

ब्राह्मण सद्रि कुछ पहिले ले ही ब्राह्मण भी मंदिर वनवा कर 

सू्तियां स्थापित करने लगे। कुछ भी हो, 

ईस्घी सन्‌ के लगभरा प्रारंभ समय का एक शैच मंद्रि युक्त प्रान्त के 

बरेली ज़िले में रामनगर श्रर्थात्‌ क्‍्राचीन अहिक्षेत्र में है। इसमे ईंट 
श्र पक्की मिद्दी पर शिव के जीवन के चित्र अंकित थे । 

उड़ीसा में पुरी ज़िले में खए्डगिरि, उदयगिरि और नीलगिरि 

पहाड़ियो पर भिन्न भिन्न समयो पर बहुत सी 


मायकाल के बाद * ज्लैनियाँ न ५९ न 3... 
फ् ने बनाई। यहां के जेन 
शॉनिकुका गुफाए' जेनियों ने बनाइ। यहां के जेनी 


पारश्वताथ तीर्थेकर की पूजा विशेष रूप स 
करते थे। पहाड़ों की चट्टान काट कर गुफा 
जैन गुफा घनाने की पथा प्राचीन भारत में बहुत प्रच- 
लित थी । इसमें हिन्दुओं क्रो अपूर्व कौशल था । 
कुछ पुरानी शुफ़ाएं ई० पू० दूसरी खदी की हैं। रानीशुम्फा मे 
पश्वंताथ का एक जलूस पत्थर में अंकित है पर कला बहुन ऊंचे 
उर्ज की नहीं है। उद्यगिरि की जय विजय शुफ्रा में ६ फीड ऊँची 
एक ख्ीमूर्ति है जो! शायद ई० पू० दूसरी खदी की है। यह रत 
दाहिने पैर ज़ोर दिये खड़ी हैं, चांया पर पीछे करके भुत्ालिया 
है; सिर्फ़ उसका अँगूठा ज्ञमीन को छू रहा है। सिर पर ऊंची दोपी 
है, कमर के नीचे जांधिया है, बाफ़ी चंदन खुला हुआ ५ स्रूत्ति 
का आकार विगड गया है पर इस समय भी प्रसदशुण स्पष्ट 
दिखाई देता है। मूर्ति की स्वासाविकता बड़ी चित्ताकपंक हैं । 


( ३७४ ) 


मथुरा अजायवस्ताने में ई० पू० पहिली सदी के, महोली गाँव 

के पास के, पक जैन स्तूप के अवशेष हैं। यह 

जैन स्तूप स्तूप लोनलोभिका नामक एक गणिका ने 

महावीरस्वामी की पूजन्ना के लिये बनवाया 

था। यह बोद्ध स्तूपी से बित्कुल मिलता हुलता है। मूर्तियां ओर 

नक़काशी बैसी ही हैं। यक्षियों की भी नंगी मूर्तियां हैं। सारनाथ के 

नीचे से सैंकड़ों सूर्तियां निकली हैं जो ई० पू० चौथी सद्दी से 

लेकर बारहवी ईसवी सदी तक में बनाई गई थीं । सारनाथ की शेली 
मथुरा की शेठी से मिलती जलती है; प्रसादगुण से संयुक्त है। 

हिन्दू कला के इतिहास में मूर्तिकला का स्थान बहुत ऊँचा है; 

जैसे हिन्दू साहित्य मे नाटक है चैसे ही हिन्दू 

मू तिकल् कला में मूर्ति | इसमें भी मौ्यंकाल के बाद 

बहुत उन्नति हुई । प्रदेशों के अचुखार इस कला 

की चार शेलियां थी--गांधार, मथुरा, सारनाथ और अमरावता । 

गांधार शल्री पर जो उत्तर--पच्छिम प्रान्तों में प्रचलित थी श्रीक 

शेल्ली का बहुत प्रधाव पड़ा । इस मिश्रित हिन्दू-प्रीक शैली ने पूर्ची 

लुकिस्तान, मंगोलिया, चीन, केारिया और 

शेछी और विषय ज्ञापान की कला पर बहुत प्रभाव डाला। 

जब तक बौद्ध धम की प्रधानता रही तब तक 

कला का प्रयाग प्रायः बोद्ध स्तूप चैत्यालय ओर मूतियां में दाता 

रहा भिनके बहुतेर अवशेष अब तक उन्ही स्थानों पर या हिन्दु- 

सतान और यूरुप के अजायबज्ानों में मोजूद हैं। जहाँ जैन धर्म 

का प्रचार था वहां जैन मंदिर और मूर्तियों में कला की छुटा प्रकट 

हुई | पर याद रखना चाहिये कि चौद्ध, जैन और ब्राह्मणों की शेलियां 

एक सी ही थीं | दूसरे, घामिंक सूर्तिया के अलाचा पेड़, पौधे, नद्दी, 

ठालाआ जानचर, और साधारण मलुष्यों की मूतियां भी संब लोग 


( ३७७५ » 


बनाने थे। बौद्ध प्रधानता के समय की.म्रर्तियों में और आगामी 
काल की मूर्तियों में पक महत्त्वपूर्ण अन्तर अवश्य है। बौद्ध काल 
की मूर्तियों में बड़ी स्वामाब्रिकता है; प्राकृतिक चघ्तुओं का जान- 
बरें का, स्त्री पुरुषों का चित्रण जैसे क्रा तैसा है। पर ब्राह्मण धर्म 
के ज्ञोर पकड़ने पर स्वासाबिकता कम होगई; प्रकृति का अचुसग्ण 
घट गया; भाव प्रदर्शन करने का ही उत्साह रह गया: इस लिये 
पिछले समग्र की मूर्तियों मे आभ्यन्तरिक अन्रस्था बताने के प्रयो- 
ज्ञन से प्राकृतिक आकार का घिरूप कर दिया गया है.) 
सांधार मतिकला के हज़ारों नमूने उत्तर--पच्छिम् प्रान्‍्त और 
बर्तमान अफगानिस्तान से जमा हो चुके है । 
गांघार मूर्तिक्डठा यह कई सदियों के हैं। सब से अच्छे नम्नने 
ई० ००--१५० के अर्थाच्‌ राजा कनिष्फ के 
युग के हैं। सब नमूने बौद्ध सचना के हैं और ज़्यादातर नीली 
सिकनी स्लेट के बने हैं जिसपर अजन्ता इत्यादि की तरह भददीन 
प्लास्टर कर दिया है और कई तरह के रंग निकाले हैं।सखिर 
ज़्यादातर छोटे हैं; एक्र ही तरह के है, छः इश्च से आठ इच्च तक ऊँचे 
हैं और मिट्टी के शरीर पर हैं| यह सिर गौतमचुदछ. वोधिसत्त्व 
या चुद्ध होने चाले महापुरुषों के हैं। सांघार कला मे बुद्ध सर्ब- 
ब्यापी है | इमारतों के जो अंश बचे हैं उनपर तरह ४ की सू्तियां 
हैं। यहाँ पत्थर में हिन्दू जनता का सारा जीवन अंकित है-- 
शझ्ौज़ार, हथियार, बर्तन, चौकी, जानवर, मकान, रास्ता, वाश, 
तालाब सब कुछ बनाया गया है। सब जगह स्वाभाविकता है। 
गांधार की पहिली सूर्तियोँ में बुछ के लम्बे चाल और सूछे हैं पर 
पीछे यह चाल नही रहीं | सीकरी के सखंघाराम के “बत्रंस से १८८६ 
ई० में एक्र मूर्ति तपस्वी इुवंल बुदछू की निकली थी पर यह 
प्रथा भी बहुन प्रचलित न रही । ज्यादानर बुद्ध का शरीर 


- 


5 ( दैजदे ) 
स्वाभाविक्त परिमाण में और शास्त विरक्त रूप में ही दिखाया 
हैँ 

रामायण और मद्दाभारत से सिद्ध है कि चित्रकारी हिन्दुस्तान 
लक में बहुत पुराने समय से प्रचलित थी। ई० 
है५ ९५ हपरी सबीः- मे दूलरी सदी से हिन्दुस्तानी चित्रकला फे 
उदाहरण अब तक मिलते हैं। वर्तमान मध्य- 
प्रदेश में खुरगुजा रियासत में रामगढ़ पहाड़ी पए जोगिमारा गुफा 
में ई० पू० दूसरी संदी के कई चित्र हैं ज्ञो दीवार पर खिंचे हैं। एक 
चित्र में पेड़ के नीचे एक पुष्प बैठा है, बाई ओर गणिका और 
गाने वाले हैं, दाहिनी ओर एक ज्ञुल्ूस है जिसमें एक हाथी भी 
है । एक दूसरे चित्र में फूल, घोड़े और कपड़े पहिने हुये आदमी 
दिखाये हैं | अन्यत्ञ एक नंगा पुरुष बैठा है, पास तीन आदमी कपड़े 
पहिने हुये खड़े हैं, दो और आदमी बैठे हैं और एक किनारे पर तीन 
ओर हैं । यद्द चित्र सफ़ेद ज़्मीन पर लाल था कभी २ काले खिंचे 
हैं; कपड़े सफेद हैं पर किनारी लाल है, बाल काले है, आंख सफेद 
हैं। यह चित्र शायद जैन या बौद्ध हों पर यह भी सम्मत्र है कि 
फिसी धमं से इनका कोई सम्बन्ध न हो, आनन्द प्रमोद के लिये 
ही बनाए गये हाँ । यद्द चित्र बुरे तहीं हैं पर अमी भात्रों का प्रदर्शन 
ऊँचे दर्ज का नही हुआ है। 
व्यापार और उपनिवेश 
हिन्दुस्तान की सभ्यता पर दूसरे देशों का प्रभाव बहुत कम पड़ा 
था पर पुराने समय मे हिन्दुस्तान का सम्पर्क 
विदेशी व्यापार. बरावर दूसरे देशों से था और उसने पूरथी 
ओर पच्छिमी देशों पर प्रभाव भी बहुत 
डाला ।.हिन्दुस्तान से जल और थलू से दूसरे देशों के साथ व्यापार 
बहुत पुराने समय में ही शुरू हो गया था। ई० पू० नवी आठवीं 


( देश ) 


खदी में इराकू, अरब, फिनिशिया और मिस्र ले बराबर व्यापार 
होता था। धीरे २ यह व्यापार और भो चढ़ा। ई० पू० पाँचर्दी 
खदी के लग धग बहुत सी व्यापारी वस्तुओं के संसक्तत या तामिल 
तास इन दूर देशों में अपश्वन्श रूप में प्रचलित हो गये । पच्छिप 
में हिन्दुस्तानी मढलाद जञमंनी और इंग्लिस्तान 

पब्छिम से के बीच उत्तर समुद्र तक पहुँचे । पहदिली 
ईसवी खदी में अफ्रीका के किनारे एक 

टापू में दिन्दुओं ने अपना उपनिवेश बनाया था। पच्छिमी देशो 
में द्िन्दुस्तान से मसाले, गंघ, खूनी कपड़े, रेशल, मलमत, हाथी- 
दांत, कछुये की पीठ, मिद्दी के बतन, मोती, हीरा, जवाहिर, 
चउमड़ा, दवा बगरह जाते थे। उन देशों से हिन्दुस्तान में ऋपड़ा, 
दवा, शीशे के बतन, सेना, चाँदी, तांवा, दीन, सोला, और जबा- 
हिरात आते थे | पहिल्ली ईसस्‍वी सदी का शोमन लेखक छिनी 
कहता है कि इस व्यापार से हिन्दुस्तान के बहुत फायदा होता 
था और रोमन साम्राज्य की बहुत सी दौलत हर साल हिन्दुस्तान 
चली जाती थी' । इस समय के झ्ीक और रोमन लेखकों से स्पष्ट 
है कि हिन्दुस्तान के तझ पर बड़े अच्छे २ वन्द्रगाह थे और उनमें 
चहुत से जहाज्ञ आते जाते थे। तामिल खाहित्य से पता लगता है 
कि चोल प्रदेश में कावेरीपव्म, तोडी और पुहार समुद्टी व्यापार के 
बड़े केन्द्र थे। दूसरी ओर पूरव के देशों से 

पुरव से भी चहुत व्यापार होता था । बंगाल की खाड़ी 

के बन्द्रगाहों से जहाज्ञ पूर्वी द्ीपलसूद ओर 

चीन आया जाया करते थे । पांचर्वो सदी में चीनी यात्री 


१, हिन्दुस्तान के पुराने समुद्री व्यापार के लिये देखिये रालिसन, इन्टर 
कोर्स बिट्वीन इण्डिया पुएड दि वेस्टर्न बल्ड । शौफ. पेरिप्छस झाफू दि एरियि- 


बिन सी। राधाकुपुद सुकृ्नी, इणिडियन शिप्िड़ पुर्ड मैरिटाइस ऐक्टिविटी ॥ 
छद 


( ३६७८ ) 


फाहियन हिन्दुश्तानी जद्दाज़ में बैठ कर चीन से आया था भर 
फिर हिन्दुस्तानी जद्दाज़ में ही बैठ कर लौटा था। द्वाल में पूर्वी 
वोनियो में चार यूप लेक्ष मिले हैं ज्ञिनमे ब्राह्मण प्रवासियां 
फे यज्ञ ओर दान का उद्लेख है। इसी तरद् ज्ावा के बीच में 
पहाड़ों पर द्विन्दू ,लेख मिले हैं । 
ब्यापार के कारण हिन्दुओं को अपने उपनिवेश बनाने का भी 
प्रोत्साहन छुआ उन्होंने अपने देश के बाहर 
हिन्दुस्तानी उपनिवेश बहुत सी बस्तियां कायम कीं, मानों दूर दूर 
तक हिन्दुस्तान के डुकड़े गाड़ दिये | ई० पू० 
तीसरी सदी के लगभग लंका के टापू में, चर्मा मे और उसके भी 
पूरब स्याम में हिन्दुओं ने अपने उपनिवेश बसाये। पहिली दूसरी 
ईस्वी सदी के लगभग कम्बोडिया में, दृकिखिन अनाम में ज्ञिसका 
नाम चस्पा रक़्ा गया। दक्खिन पूरव में ज़ाबा, खुमात्रा, घाली 
और बेरनियों के छीपोी में और मलय प्रायद्वीप में हिन्दू उपनिवेश 
घसाये गये। इन सब देशों में हिन्दुओं की सभ्यता फैल गई; 
संस्क्तत साहित्य का प्रचार हुआ, हिन्दू 
हे, दब सिद्धान्तों के अनुसार चित्रकारी, सूर्तिनिर्माण 
ओर भचन निर्माण हुआ, हिन्दू धर्मों के 
चिश्वाल्त माने गये, कहीं कही समाज का संगठन भी हिन्दू चर्णव्य- 
बस्था के असुसार छुआ । कुछ सदियों के बाद हिन्दुस्तान से घहुन 
कुछ सम्बन्ध टूट जाने से, परिस्थिति के अच्ुुसार परिवर्तन न करने 
से और दूसरी जातियों और धर्मों का प्रभाव बढ़ जाने से हिन्दू 
प्रेधानता मिट गई। पर हिन्दू सम्यता के आश्चयंकारो चिन्ह अब 
तक मोजूद हैं । स्यास इत्यादि में राज्याभिषेक अब तक हिन्दू रस्मों 
फे अज्ुसार होता है; ब्राह्मण श्रन्थों के मंत्र उच्चारण किये जाते हैं; 
व्राक्षण अभिषेक करते हैं, चैदिक रीतियों के अनुसार राजा आस 


€ रे७६ ) 


पास के लोगों को सम्बोधन करता हैं। वाली द्वीप में मद्याभारत, 

'शुकनीति आदि बहुत से खंस्छन अन्य मिले हैं। ज्ञाचा में शव तक 

६०० हिन्दू इमारतों के अवशेष विद्यमान हैं। यहां वरबोदूर के 

मंदिर तो हिन्दू निर्माणकला के सर्वोचम 

बरबोदूर डदाहरणों में हैं। वरवोदूर का प्रधान मंदिर 

संसार के सब से झुन्दर भवनों में गिना जाता 

है। इसकी कुर्सी ४०० फीट से ज़्यादा है और इसमें सात ऊंचे २ 

खन हैं। निर्माण की शैली वड़ी झुन्दर है। चारों ओर पत्थर की 

बहुत सी सूर्तियां नक्क़ाश की हैं जो, अगर एक कतार में रक्‍खी जाय॑ 

तो ३ मील तक फैल जाय॑ | मूर्तियां उसी तरद की हैं जैसी हिन्दु- 

स्तान में अजन्ता इत्यादि जगदों में | सूर्तियों के द्वारा बौद्ध और 

बाह्मण ग्रन्थों की कथाएं चयान की हैं और इस ख़ूबी से बयान की 

हैं कि सदा के लिये चित्त पर अद्धित दो जाती हैं । सब जगह कारी- 

गरो वही है जो अलोरा. नाखिक, शअजन्ता इत्यादि में दिखाई 
देती है। 

कम्बोडिया में अद्भुकोरबात का मंद्रि हिस्दुकला का एक दूसरा 

कर चमत्कार है। चह लगभग एक मील लम्बा 

अर्न कोरवात ओर लगभग एचन्न मील चौड़ा है और क्षेत्रफल 

में भी एक चर्गमील हैं। एक खंड के वाद 

दुसरा खंड है ज्ञो पहिले खंड से कुछ ऊंचा है ओर इसी तरह खंड 

पर खंड चलते गये हैं। सीढ़ियों के बाद सरीढ़ियां स्तम्मसमूह के 

वाद स्तेम्मससूह लांघते हुये दर्शक्ष चारो ओर शैज्नी के चातुर्य 

की और सूर्तिकला की निपुणता की प्रशंसा करता हुआ घंदों 

तक घूमा करता है। इन सब उपनिवेशों में 

मगर चहुत से नगरों या प्ान्‍्तों के नाम हिन्दु- 

स्तान से लिये गये थे। दूर देशों में चम्पा 


( ६८० ) 


और कलिड थे, प्वारावती और कम्बोज थे, अप्राधती और 
अयोध्या थे' । इन देशों के जंगलों में अब भी नई २ हिन्दू इमारतें 
और सूर्तियाँ निकरा रही हैं। इनकी सभ्यता पर श्रव भी हिन्दू 
प्रभाव सर्वत्र रृष्टिगोचर हैं । 


हे 


कक हक नियत 
*. हिन्दुस्तान के प्री उपनियेशों के लिये देखिये र० च० सजूसदर, एन्शेस्ट 
इणिडियन काछोनोज़ इन दि फ़ार ईस्ट। राधाकुमुद मुकर्जी, दिस्दी आफ़ 
इश्डियन शिपिज्ञ एए्ड मैरिटाइम एक्टिविटी । ग्रेटर इण्डिया सुसायटी के 
मन्‍्थ भी देखिये। कछा के लिये द्ेवेड, हणिडियन झाकिटेक्ूचर, हणिडयन 
स्कष्पचर पुण्द पेन्टिड्ड । 


ग्यारहवारां अध्याय 
शुप्त सामप्रान ओर उसके वाद 


६० पू० दुसरी सदी के भारंस में भौय साम्राज्य के गिरने पर 
देश में राजनतिक बविष्छेद हो गया। कुछ 

राजनैतिक विष्छेद. बड़े २ राज्य अ्रवश्य चने पर तीसरी ई० सदी 
नक देश में राजनैतिक एकता न हुई | इसका 

पक्र परिणाम यह भी हुआ छि उत्तर-पच्छिम से बहुत से चिददेशी 
समुदाय घुस श्राय शोर चहुत बरसों तक देश फे अनेक भागों 
मे राज करते रहे । चौथी ई० सदी में संयाज्क शक्तियाँ ने फिर 
ज्ञोर पकड़ा और देशवर्ती साम्राज्य की स्थापना प्रारंभ हुई। 
पाटलिपुत्र में या कही आस पास तीसरी ईस्थी सद्दी में शुप्त 
नामक एक राज़ा राज्य करता था। उसका 

चन्द्रगुप्त प्रथम लड़का था घटोत्कच | घटोत्कच के बाद उसका 
लड़का चन्द्रग्रुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। उसमे 

३०८ ई० के लगभग लिच्छवि राजकुमारी कुमारदेवी से ब्याह 
किया और ज्ञान पहता है कि दोनों राज्यो 

ल्क्छिविव्याह का खंयुक्त कर दिया | उसके सिक्कों पर 
कुमारदेवी का चित्र हे और पीछे लि दछुबयः 

लिखा हुआ है'। शक्ति बढ जाने पर चन्द्रग्॒ुप्त ने तिरहुत, दक्खिन 
बिहार, अवध और शञास पास के प्रदेशों पर भी अपनो सत्ता 





न न-+-+---+---+ 





१, गुप्त चंश के घिक्कों के लिये देखिये एछन, कैटेकोग झआफु दि कौइन्स आफ 
दि पृप्त दिनैस्टोज़ इत्यादि । 


( ३८२ ) 


ज्ञमाई और सहाराजाधिराज की पद्वी धारण की । ३२० ई० में 
शायद एक संहान अभिषेक के बाद उसने एक नया सख्वत्‌ अर्थात्‌ 
शुप्त खंबत्‌ चलाया जिसका धयोग कई 

गुप्त संचत सदियों तक बहुत से प्रदेशों में होता रहा । 
चन्द्रगुप्त प्रथम के राज्य से गुप्त साम्नाज्य 

प्रारंस होता है । ६३० या ३३५ ६० ख० में उसके मरने पर 
उसका लड़का ससुद्रशुप्त जो लिच्छषि 

सम्रवगुप्त कुमारदेवी से था गद्दी पर बेठा। समुद्र- 
गुप्त दिग्विजय कर के चक्रवर्ती सम्नार्‌ हुआ। 

आर्याबतं भे उसने बहुत से राज्ञाओं पर श्रपनी प्रधानता जमाई 
ओऔर बहुतों के राज़ विदकुल द्वी छीन लिये। पराजित नो राजाओं 
के नाम इलाहाबाद अशोक स्तम्म पर खुदी हुई कथि हरि- 
षेण की प्रशस्ति में दिये हैं | इनके अलावा 

दिग्विजय और भी बहुतेरे राजाओं फो समुद्गशुप्त ने 
जीता था। जड़ली ज्ञातियों पर भी उसने 

सत्ता जमाई थी और सीमा प्रान्‍न्त के जातिनायकों फो भी बस 
में किया था। पंजाब की ओर अनेक गण राज्य या प्रज्ञातन्त्र 
राज्य बन गये थे; उनके पास घड़ी २ सेनाथ 

प्रजासन्तर थी; उनके निधासी बहुत युद्धप्रिय थे; वह 

ई० पू० चौथी सदी के उन्त प्रज्ञातन्त्रो की 

याद दिलाते हैं जिन्दोंने बड़ी घीरता से सिकन्दर का सामना 
किया था। इन सबके जीत कर समुद्र॒शप्त ने अपने साप्नाज्य 
में मिला लिया। उच्तर के और राज्यों के 

. दक्खिन भी जीतने के बाद समलुद्रगुप्त ने दुृषिखिन 
में प्रवेश किया और शासकों पर अपनी 

सत्ता जमाता हुआ समुद्र तट तक, जा पहुँचा | खौटते हुये उसने 


(्‌ बटर ) 


पच्छिम की ओर मह्याराप्र पर भी प्रशुता स्थांपित कर दी। महाकचि 
फालिदास ने रघुव्रंश मे रघछु की ओट में शायद समुद्र गुप्त के विग्विजय 
का दी वर्णन किया है। कोई ३५० ई० के लगभग समुद्रग॒प्त ने यद्द 
दिग्विजय समाप्त कर दी थी । गुजरात, मालवा, काठियावाइ़ इत्यावि 
कुछ प्रदेशों को छोड़ कर लगमग सारादेश उसकी प्रधानता मानता 
था; पर खब जगद्द उसका शासन प्रचलित नहीं था। अधीन राज्ञा 
महाराजा दक्खिन में, महाराष्ट्र मे, आखाम में, 
उड़ीसा में, और उत्तर के कुछ अन्य भागा में 
शासन करते रहे । शेष प्रदेश पर स्वयं सम द्रगुत्त शासन करता था | 
दि्ग्विज्ञय के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया जो शायद्‌ उत्तर सारत में 
पुष्यमित्र के बाद किसी ने न किया था | इस 

अश्वसेध यक्ष में घूम धाम की कोई सीसा न थी। न जानें 
कितने लाख ब्राह्मणों का भोज हुआ, न ज्ञाने 

कितने लाख सिक्‍के उनके। दान में दिये गये। अश्वमेध के स्मारक 
में बहुत से सिक्के ढाले गये जो भव तक मिलते हैं। लखनऊ 
श्रज्मायचधर में जोघोड़े की सूर्ति रकखी है वह इस यज्ञ के घोड़े की 
जान पड़ती है। अश्वमेध से प्रकट है कि झुप्तवंश के राजा ब्राह्मण 
धर्म के अजचुयायी थे-पथ्चथयि इनके क्षत्रिय होने का कोई प्रमाण 
अब तक नहो मिला है। किसी भी वर्ण के रहे हो, चद ब्राह्मणों की 
आवभगत करते थे, ब्राह्मण धरम का वहुत खहदारा देते थे। पर 
धार्मिक नीति में हिन्दू पररुपरा के अचुसार वह खहनशील अचश्य 
श्रे। लंका के बौद्ध राजा सिरिमेघवन्न अर्थात्‌ भ्रीमेघवण को बौद्ध 
यात्रियों के लिये गया में बोधिवृक्ष के पास एक 

बौद्ध मठ मठ बनवाने की इज़ाज़त समुद्रगुप्त ने बड़ी 
प्रसन्नता से दी । यह सठ उन बौद्ध म्ठों का 

अच्छा उदादरण है जो राजा, महाराजा और सेठ साहकार बहुनायत 


अश्नीन राजा 


( ४८४ ) 
से घनवाया करते थे । इसके चारो भर तीस चालीस फीट ऊंची 
मज़बूत दीवार थी। इसके तीन खन थे, और तीन बुजं थे। 
बहुत बड़े बड़े छः कमरे थे श्रोर छोदे फमरे तो बहुत ज्यादा थे। 
कला के सौन्दर्य की सीमा न थी । चारो ओर सूर्तियां थीं, चित्र थे, 
ज्ञो हृदय फो सहज ही चस में कर लेते थे। गौतमबुद्ध की एक मूर्ति 
तो सोने चांदी की थी और मशणियों से जड़ी थी। इस बड़ी इमारत 
के आस पास बहुत से स्तूप थे जो बुढ्ध की अस्थियों के भागों को 
रखने के लिये बनाये गये थे। यद्द मठ कई सदियों तक बना रहा | 
ज्षव सातवीं ६० सदी गे चीनी यात्री सुश्रानचवांग यहां आया तब 
मठ में बौद्ध महायान पंथ के स्थविए सम्प्रदाय फे एक हज़ार भिन्लु 
रहते थे । लेका से आने वाले यात्रियों फा आतिथ्य स्वभावतः यहाँ 
घहुत दोता था और उनको सब तरह की खुविधाएं मिलती थीं । 
ज्ञान पड़ता है कि समुद्रगुप्त के समय में राजधानी पा2लिपुत्र 
से उठ कर अयोध्या म॑ झा गई थी। अयोध्या 
राजधानी अधिक केन्द्रिक है ओर साम्राज्य की राजधानी 
होने के अधिक उपयुक्त है। गुप्तकाल में यदद 
बहुत घड़ा नगर था | पाटलिपुत्र का महत्व कम हो गया पर छठवीं 
ई० सदी तक चद् भी महा नगर रहा । फौशाम्बी भी बड़ा नगर था । 
उसकी स्थिति का पता द्वाल में द्वी इलाहाबाद ज़िले में लगा है। 
हिन्दू परम्परा के अन्लुसार समुद्रगुत्त भी विद्वानों का बड़ा 
आदर करता था और शिक्षा और साहित्य की उन्नति के लिये प्रयत्न 
करता था। हरिपेण जो उसके दरबार का एक 
विद्या की उश्तति कवि था इलाहाबाद प्रशस्ति म॑ लिखता है 
कि महाराजाधिराज बड़े भारी कबि थे और 
गाने बजाने में भी चहुत निषुण थे। यो तो दर्वारो कचि राजाओं फी 
प्रशंसा मे सब कुछ कद जाते हैं पर हरिषेण के यह कथन सच 


( देढद५ ) 


मालूम द्ोने हैं। कई सोने के सिफ्के मिले हैं ज्ञिनपर सम्नाद्‌ की मूति 
खितार बजा रही है। सम्राह्‌ के इस उदाहरण से गाने बजाने की चिच्या 
को बड़ा प्रेत्साहन मिलता होगा, श्र उसक आचार्य फूले न समाते 
द्वोंगे । दर्वार में चहुत से गवैये थे; राज्य की सद्दायता से उन्होंने 
अपनी कला की उन्नति अश्रवश्य की होगी । हरिपेण यह भी कद्दता है 
कि सन्तार्‌ बिद्दानों की सड्भति को बहुत पसन्द करते थे, उनको चहुत 
सद्दायता देते थे और उनके साथ शास्त्र इत्यादि की विवेचना करते 
थे, काव्य पर वार्तालाप करने थे। सारे दर्वार में कवितां की चर्चा 
बहुत थी । इससे साहित्य की प्रगति म॑ बहुत छुबिधा द्ोती होगी । 
चालीस पेंतालीस बरस राज करने के बाद, ३७५ ई० के लग- 
भअग समुद्र॒गुप्त का देहान्त हो गया और युच- 
चन्द्रयुप्त द्वतीय राज गद्दी पर बैठा | वह चन्द्रगुप्त छवितीव के 
नाम से भसिद्ध है और उसने विक्रमादित्य 
फी पद्वी सी धारण फी। उसने मांलवा, गुजरात, झुराष्टू अर्थात्‌ 
घतंमान क्ाठियाबाइ को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया । 
उसके राज्य में संस्कृत साहित्य ने ओर सी अधिक उन्नति की । 
चन्द्रगुप्त छितीय ने ४७१३ ई० तक राज्य किया। उसके वाद 
उसका लड़का गद्दी पर बैठा जो कुमास्श॒प्त 
कुमारणुध प्रथ. प्रथम के नाम से भसिद्ध है। समनुद्रगुप्त की 
तरद्द उसने भी एक बड़ा अश्वमेघ यज्ञ किया । 
कुमारगुप्त भथम ने ४५५ ई० तक राज्य किया और साम्नाज्य फो 
घटने न दिया पर राज्य के अन्तिम फाल में देश को पुष्यमित्र 
नामक एक जाति के युद्धों से और हणों के आक्रमणों से बड़ी क्षति 
पहुँची। पुष्यमित्र जाति का ठीक ठीक पता 
पुष्पमित्र जाति. न तो पुराणों से झौर न शिलालेखों या ताप्न- 


पन्नों से रगता है। पर यह सिद्ध है कि छण० 
छ६ 


( डेट ) 


ई० के लगभग उन्होंने ग्रप्त साम्राज्य से युद्ध छेड़ा ओर कुमारशप्त 
की सेना को हरा दिया। तब युवराज स्कन्दगुप्त ने खेत लिया और 
बड़े कौशल और परिश्रम से पुष्यमित्रों को दूर भगाया। इसी 
बीच में मध्यएशिया से हणों के कुंड के कुंड निकल पड़े । यद यूरुप 
की ओर गये और उत्तर पच्छिमी दरों में 
ह्र्ण होकर हिन्दुस्तान में आ घमके | यूझप और 
एशिया भर में इन्होंने हल चल मचा दी, 
जोतियों को इधर से उधर ढकेल दिया, और अनेक देशों को बहुत 
दिन के लिये नष्ट कर दिया। अगर हिन्दुस्तान में इस समय राज- 
नैतिक एकता, न होतो तो यह असभ्य हण शायद हिन्दुस्तान 
को तहस नहंस कर देते और हमारे इतिहास का सारा कऋम 
बदल देते । पर गुप्तसान्नाउप की संयुक्त शक्ति ने उनका 
सामना किया और तीत्र संत्रामों के बाद उनको पीछे हटा दिया। 
४७५ ई० में कुमारणशुप्त प्रथम के देहान्त पर युवराज स्कन्वशुप्त 
सिंहासन पर बेठा। हयणो ने फिर हमले फिये 
स्कम्दगुप् पर फिर हारे। तथापि यह आक्रमण सातची 
सदी तक बन्द्‌ न हुये। ४६५ ई० के लगभग 
हण फिर पंजाब में घुस आये । स्कन्द्शुप्त ने फिर मुक़ाबिला किया 
पर ज्ञान पड़ता है कि इस बार वह हार गया। ४६७ ई० के लगभग 
स्कन्दश॒प्त का देहान्त हुआ और गुप्त साम्राज्य टूट गया । हणों से 
उसने हिन्दुस्तान को बहुत कुछ बचा लिया था पर युद्धी से 
उसकी शक्ति जज र हो गई थी। स्कन्दरशुप्त के 
साम्राज्य का अन्त बाद कोई खुयोग्य उत्तराधिकारी न मिलने 
से साम्नाज्य के डुकड़े टुकड़े हो गये । 
सातवी सदी के प्रारंध तक विभाजक शक्तियों की प्रधानता 
रही । 
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इस प्रज्नार झख़॒ुप्त साक्राजष्य कोई डेढ़ सो वरख तक अर्थात्‌ लग- 
भग ३२० ई० से लगभग ४६७ ई० तक स्थिर 

गुप्त काल का स्थान रहा। हिन्दू सभ्यता के विकास में इसका 
केन्द्रिक स्थान है । हिन्दू राजनैतिक खंगठन 

की श्नोखी प्रत्ृत्तियाँ इस समय पराकाष्टा पर पहुँची और आगामी 
समयो का शासन गुप्त खान्नाउय के ढांचे पर ही चलता रहा। संस्कृत 
साहित्य का यदद खुचण युग है ओर ज्ञागामी काव्य चास्तव में गुप्त 
काव्य की कोरी नकल है । गणित, ज्योतिष आदि ने भी ग्ुप्काल में 
आदइचयंजनक विकास पाया। इस समय ब्राह्मण धर्म ने और भी 
सिर उठाया और वह रूप धारण किया ज्ञो कुछ परिवतंनों के वाद 
शझाज तक्न मौजूद है । अवतार, भक्ति, सूर्तिपुज्ञा, शिव, पार्वती, 
विष्यु आदि की आराधना--इन सब रिद्धान्तों ने ग्रुपकाल में ज्ञोर 
पकड़ा ! नये त्रनाह्मण घम के अनुसार पुराणों का नया संस्करण हुआ । 
गुमकाल के धर्म, साहित्य और विज्ञान का विकास साम्राज्य 

के वाद भी होता रहा और राजनैतिक संगठन 

गुछ साम्राज्य के बाद के सिद्धान्त भी वही वने रहे पर राजनैतिक 
- इतिहास की धारा।विल्‍्कुल पलट गई। बहुत 

से छोदे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हुये और हणा ने ज्ञोर पकड़ा । 
मगध में ग़ुप्तवंश बहुत दिन तक सिंहासन 

साध पर वना रहा। स्कन्‍्दररुप्त के वाद उखका 

भाई दुस्युप्त गद्दी पर बैठा । पुस्णुप्त का 

उत्तराधिकारी हुआ उसका लड॒का नरसखिंहगुप्त वालादित्य जो 
बौद्ध घर्म का समर्थक्ष था और जिसने नालन्द्‌ 

बालादित्य का मठ और चिद्यालय बनवाया | इन इमारतों 

का पूरा वर्णन सातवीं सदी मे सुझान चयांग ने 

किया है। पर धर्म ओर शिक्षा के अलावा समरभूमि में भी चालादित्य 
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मे माम किया। ४७७० ई० फे लगभग हणों फे कुंड फिर आगे 

घड़े पर बालाद्त्यि ने उनको पीछे हटा दिया। ४७६४ ६० फे लगभग 

बालाधित्व का वेहान्त होने पर उसका लड़का कुमारगुप्त छ्वितीय 

गद्दी पर बैठा पर शायद्‌ उसने बहुत थोड़े 

अन्य शज्ञा दिन राज्य किया । उसके घादू लगभग ७०० 

ई० तक घुद्धगुप्त ने मगध पर राज्य किया | 

उसके उत्तराधिकारी एक शताब्दी तक और राज करते रहे पर उनके 
शासन का क्षेत्र ओर भी संकुचित हो गया था। 

शुप्त सान्नाज्य के अन्य प्रदेशों में दूसरे स्वतंत्र राज्य स्थापित 

हो गये थे। छुराष्ट्र अर्थात्‌ फाठियाघाड़ फे 

घछभी पूरब में एक प्रभावशाली राज्य घना जिसकी 

राजधानी चलभी मे थी। घलमसी के राजाओं ने 

धीरे २ अपनी पज्भुता धहुत दूर तक फैलाई। विदेशी लेखकों में इसका 

उस्लेख अनेक बार आया है। सातवां सदी के घीच मे युआन उपांग 

से और अस्त में इसूसिंग ने घलसी फे ऐश्वय और घियापीदों की 

प्रशंसा की है। ज्ञान पड़ता है कि यहां भी एक बड़ा चिश्वचिय्यालय 

था जिसकी फीति सारे देश में फेली हुई थी और जिसमे सैकड़ों 

अध्यापक ओर हज़ारों विद्यार्थी थे । आठवी सदी में भरब लेखकों ने 

घरभोराय फो बल्हरा नाम से पुकारा है और कहा है कि वह बहुत 

से राजाओं का अधिराज था | आठवीं सदी में चलभी राज्य, शायद्‌ 

अरबों के श्राक्रमण से, नछठ दो गया। 

वृक्खिन के सब राज्य तो गुप्त साम्राज्य का हास होते हो 

खतंत्र हो गये थे। मध्यहिन्द में भी ऐसा ही 

यशोधमेन्‌ छहुआ। यहां छुठवीं ई० सदी में यशोधर्मन्‌ 

नामक एक राजा ने एक तेजस्वी राज्य की 

स्थापना फी। शिलालेखों में उसने चक्रच्ती महाराज होने का 

वाघा किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने हणों को भगाने में 
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बड़ा भाग लिया। पाँचवी सदी के अन्त में हणों ने फिर धाघा 
मारा । इस समय उनका नेता था तोरमाण जो मिस्संदेह बड़ा 
साहसी और योग्य सेनापति था। उसने 

तोरसाश बहुत से प्रदेश जीत लिये और ५०० ई० के 
लगभग मालवा में अपना राज्य स्थापित किया 

शझौर महाराजाधिराज फी पदवी धारण की | जान पड़ताहै कि तोर- 
माण ने पंजाब से लेकर मालधा तक सब राजाओं को बस में कर 
लिया था या उखाड़ कर फौफक दिया था । ५०२ ई० के लगभग 
उसका देहान्त होने पर उसका लड़का मिहिरशुल खान्नाज्य का 
उत्तराधिकारी हुआ । मिहिरशुल की राजधानी उत्तर पंजाब 
में साकल अर्थात्‌ लियालकोट में थी। कल्हरण 

सिहिरियुर की राजदरंगिणी से और युआन उच्चांग 

के चर्णत से सिद्ध होता है कि मिहिर्णुल 


अन्याय और अत्याचार की सूति था। उसके बुरे शासन से तंग 
अफकर यशोधर्मन और दूसरे राजाओं ने एक संघ बना कर 
शुद्ध छेडा । "२८ ई० के लगभग घमासान लड़ाई हुई और मिहिर- 
शुल हार कर पच्छिम की झंर भाग गया। पर छऊक बल से 
उसने फश्मीर और गांधार पर राज्य जमा लिया। ५४२ ई० के 
लगभण उसका देहान्त हुआ | उसके बाद हणों का सितारा डूब 
गया। भध्यएशिया में तुकों ने हणों की शक्ति 

हुणों की पराजय मिटा दी; हिन्दुस्तान में मिहिस्शुल -के बाद 
उनकी रही सही प्रश्भुता सी समाप्त हो गई | 

जो हण यहां बस गये थे वद्द हिन्दू दो गये; उन्होंने अपनी अलग 
अलग जातियां बना ली और साधारण हिन्दू जनता की तरह रहने 
सगे | पर अपने प्रावल्‍्य के सम्रयं में हणों ने वहुत से राज ध्वंस 
कर दिये थे, जनता को बहुत क्लेश पहुँचाया था और बौद्ध धर्म 
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को एक गद्दरी य्रोद दी थी। बौद्ध मठ दी धर्म फे केन्द्र थे, बौद्ध 
साहित्य, शिक्षा और पूजा पाठ के मुख्य स्थान थे। हणों ने 
इतने मठ नष्ट किये कि बौद्धधर्म की क्षति फिर कभी पूरी न हुई । 


यशोधघमंन्‌ के बंश का आगामी इतिहास नहीं मिलता। सच 
यह है कि छठवीं सदी के उत्तर भाग के यारे 
25258 ४23 में बहुत कम पता लगा है। हणों के आक्रमण 
से राजनैतिक एकता न पैदा हुई; छठवी 
सदी मे बराबर विसाज़क शक्तियों का प्रायशय रहा। सातवीं सदी 
में संयोज्यक शक्तियों ने सिर उठाया और उत्तर में च््धंन खाप्ना- 
ज्य की और दक्खिन मे पुतरकेशिन्‌ के साम्राज्य की सष्ठि हुई' | 
चौथी ईस्वी सदी से छठी ईस्वी सदी तक का यह राजनैतिक 
चौथी-छठवां सदी इतिहास सामग्री की कमी के हे कारण अब 
को सल्यतो तक अधूरा है। अगर भ्रत्िष्य में कोई अम्य 
शिलालेख या ताम्नपत्र लेख मिल तो शायद 
कुछ और बातें माज़ूम होंगी | पर बतंमान सामग्री के आधार 
पर ही इस काल की सभ्यता के बारे मे बहुत सी बाते मालम 
होती हैं। शासन व्यवस्था का चित्र शिलालेख, ताम्नपत्र, धार्मिक 
झर साधारण साहित्य, एवं विदेशी लेखों के आधार पर खींचा 
जा सकता है। 


१, चौथी हंस्त्री सदी से छठवीं ईस्वी सदी तक के राजनैतिक इतिहास के लिये 
देखिये फ्लीट, काप॑स इन्स्क्रिप्शनम्‌ इन्डिकेरस्‌ भाग ३ | इसमें शिछालेख 
और ताम्रपत्र लेन है। सुसम्बद्द राजनैतिक इतिहास विनसेंट ए्‌ स्मिथ, 
अली हिस्डी आफ़ इंडिया ( चौथा संस्करण ) घु० २९५-३४१ -में है। 
कल्दण, राजवरंगिणी और युधाव व्याँग, यात्रा, में कुछ बाते हैं । टू डियन 
पुंरिक्क री और जनंल आफ दि रायछ एशियाटिक सुसायटी आदि पतन्निकाओं 
में बहुत से छेख हैं । 
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शासन 


गुप्ससाप्राज्य के शासन के चारे में चीनी यात्री फ़ाहियान 
(४०५-७११ ई० ) जो बौद्ध तीथों के दर्शन 
शासन और बोद्ध अ्रन्थों का संग्रह करने आया 
था, कहता है कि देश का शासन बहुत 
अच्छा था; शान्ति थी; जान माल की रक्षा बहुत अच्छी तरह 
होती थीं, सरकार लोगों के जीवन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करती 
थी। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी होने पर भी गुप्त सम्राट बौद्ध 
मर्ठों को बहुत सी जमीन देते थे और किसी सम्प्रदाय को क्षति 
नही पहुँचाते थे। देश में मास या शराव की प्रश्नत्ति नही थीं; बहुत 
से मुफ्ती अ्रस्पताल थे। पाटलिपुत्र के अस्पतालों में बहुत से 
लंगड़े, बीमार और गरीब आदमी थे जिनको दधा खाना पीया 
और आराम की चीज़ मुफ़्त दी जाती थीं। फ़ाहियान कहता है कि 
पराणरणए्ड कभी क्रिसी के नहीं दिया जाता था | शायद यह 
कथन अक्षरशः सत्य नहीं है पर यह ठीक मालूम होता है कि 
प्राणद्‌र॒ड बहुत कमर था। डकैती या बलवे के झुर्म में हाथ काट 
लिया ज्ञाता था। ज्यादातर सजा जझ्ञुमाने की होती थी। राज 
का ख़र्च ज्यादातर राज़ की जमीन से चत्रता था' । 
शुप्त समय के बहुत से शिलालेखों और ताम्नपत्नो से सिद्ध 
होता हे कि जमीन्दारी संश्रशासन पथा अब 
पराक्राष्टरा का पहुँच यई। इस समय सेले 
कर यारहवी ई० सदी तक भत्येक सम्राद् 
महाराज़ाधिराज़ परमेश्वर परसभद्टारएक्क कहलाता था ॥ कभी २ 
सप्नाट, एकाधिराज, राजाधिराज, चक्रवर्ती और परसदेचत--यह 
पदवियाँ भी लिखी जाती थी। सम्राज्ञी महादेवी कहलाती थी और 


शासकों की पद- 
चियां और सम्बन्ध 











५. फ़ाहियान ( अड्ु० जाइलप ) भ्रध्याय २७ हेद-३० ॥ 
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बड़ा लड़का कुमार भट्टारक या युवराज | सम्नाट्‌ का आधिपत्य 
मानने वाले बड़े राजा महासामन्त या मद्दाराज कहलाते थे और 
छोटे केवल सामन्‍त या राजा । म्रहासामन्तों और मद्दाराआशओं के 
भी अधीन बहुत से राज्ञा थे जो सामन्‍्त, राजा यथा हुपति फहलाते 
थे। यह सब शासक घरेलू मामलों में बहुधा स्वतंत्र थे पर इनको 
अपने से ऊपर फे मद्दायज्ञा या महाराजाधिराज की सहायता करनी 
पड़ती थी और बाहर के सब मामलों में उनकी आज्षा माननी पड़ती 
थी; घह बहुधा उनके दरबारों मे और सेना में जाते थे और कभी २ 
उनके शासन मे ऊंची नौकरी भी कर लेते थे। यह सब सस्बन्‍्ध शिला- 
लेखो और ताम्न पत्रों में पादाजुध्यात शब्द से प्रगट किये हैं' | साप्नाउय 
के सुख्य अधिकारियों में थे सेनापति या मद्या सेनापति, षलाध्यक्ष या 
चलाधिरूत, महाबलाध्यक्ष या महाबलाधिरूत, 
श्रषिकारी भराश्वपति ( घोड़े ओर पैदलों के सर्दार ), 
कडुक ( हाथियों के सर्दार ), रणभाणडागा- 
राधिकरण (सैनिक द्वव्य फे ख़ज्जासी ), संधिविश्रहिक या महासंधि 
विप्नहिक, संधिचिप्रहिन, संधिविश्नद्ाधिकृत या संधिविश्रद्दा धिकर- 
णाघधिक्रत (एक तरह का परराष्ट्रसचिव ), चम्‌ (एक फ़ौजी अफसर) 
न्याय करने के लिये थे दृण्डनायक, महादण्डनायक, स्ंधरड- 
नायक, मदासचंदण्डनायक, दरडाधिप, वृए्डनाथ, दरडाभसिनाथ 
दृण्डाधिपति, दण्डेश या दण्डेश्वर। दरडपाशाधिकरण पुलिल फा 
अफूसर मालूम होता है। दूत, दूतक या आज्ञादापक सन्नाट के 
शासन के अधिकारियों या प्रज्ञा सकऋ पहुँचाता था| बड़े महफमों 
की निगरानी सर्वाध्यक्ष करते थे। इन राजनैतिक अधिकारियों के 
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( छेध्दे ) 


अलावा महल और दर्वार में कुछ अन्य अफखर भी थे। प्रती* 
हार या महाधरतीद्वार महल की रखबाली करता था, विनयाद्धुर 
घुलाकातियाँ को खत्नाद के पास लेज्ञाता था, स्थपालिसज्नाद्‌ 
शायद नोकर्स की देख रेख करता था और प्रतिनतंक शायद 
भाद था। 
साप्नाज्य कई खूबों में चटा हुआ था जो सुक्ति कहलाते थे और 
मिसनके शासक भोशिक, भोगपति, भाँप्ता, 
प्रादेशिक शासन उपरिक महाराज या राजस्थानीय नाम से 


प्रसिद्ध थे। कभी कभी राजकुमार इस पद 
पर नियुक्त क्रिये जाते थे और उनकी सहायता के लिये कुमारा- 


मात्यया महाकुमारामात्य रहते थे। धशुक्ति 

मुक्ति शासन के देफ़्तरों में और बहुत से कर्म बारी 

थे जैसे तन्नियुक्तकत और उपरिक। प्रत्येक झुक्ति 

में बहुत से ज़िले थे जिनको विषय या कभी कभी आहार कहते 
थे, जिनका मुख्य स्थान अधिष्ठान, दृफुतर 

विषय गअधिकरण आओऔर शासक विषयपत्ति कहलाता 

था । दामोद्रपुर ताम्नपत्र॒ से अनुमान 

दोता हैँ कि विषयपति को सलाह देने के लिये एक्त समिति सी थी 
जिसमें नगरक्रेष्ठी, प्रथमकुलिक और 

समिति सार्थवाह--अ्र्थात्‌ भिन्न भिन्न श्रेणियों के 
प्रतिनिधि होते थे। अधिकरण में बहुत से 

लेखक थे जो कुछ झागे चलकर कायरुथ कहलाने लगे और जिनका 
अफसर प्रथम कायरुथ की पद्ची रखता था। 
भत्येक शहर का प्रबन्ध एुक द्वाक्लिक के हाथ 
में था जिसकी नियुक्ति बहा श्लुक्त शासक 
करता था। गांच का इन्तिज्ञाम प्रामिक करवा था और दिसाव 
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( ३६४ ) 
तदवाटऊक रखता था । महत्तर ओर महत्तम शब्द जो तान्नपरतों में बहुत 
बार भाये हैं और अ्रष्टकुलाधिकरण शब्द जो कभी कभी आया है 
प्रग्ट करते हैं कि गांव के शासन में गांव के 
गचि बड़े आदमियों की सलाह हमेशा ली जाती थी। 
जिलों मे चारो ओर वदृरडपाशिक, दृणिडिक, 
चौरोद्दरणिक, चाट, भठ इत्यादि पुलिस के अ्रफ्सर और आदमी 
अपराधों का पता लगाने के लिये थे। कर 
पुछिस विभाग में प्रमात्‌ ज़मीन नापते थे, सीसा- 
प्रदातू खेतों की हदबन्दी करते थे, न्‍्याय- 
करणिक नाप जोख के झगड़े फ़ैसल करते थे, शुघाधिकरण था 
उत्खेतयिता निगरानी करते थे। पुस्तपांल, अ्क्षपटलिक, महाक्षप- 
दलिक, करणिक, कतू या शासयित्‌ बन्दोचस्त चगैरह का लेख और 
हिसाब रखते थे। शौदिकिक आने जाने चाले माल पर चुंगी चसूल 
करते थे; मौह्मिक जंगल या क़िलों का इच्ति 
कर विभास जाम करते थे। इनके अलावा चारो और 
दफ्तरों में आयुक्त, विनियुक्त, दिविर, लेखक 
आदि कर्मचारी थे। कमी कभी एक ही आदमी छोटे या बड़े दो पदी 
पर नियुक्त कर दिया ज्ञाता था। किसी किसी चंश के बहुत से 
छोग सरकारी पदों पर थे और एक तरह का मौरूसी हक़ सा रखते 
थे। तात्नपत्रों से साबित होता है कि उद्बंग, उपरिकर, घान्य, दिरएय, 
चात्त, भूत यह कर छिये जाते थे पर इनकी बिशेषता का ठीक ठीक 
पता नहीं लगता । इतना ही कहा जा सकता-है कि जमीन की पैदा- 
चार का एक हिस्सा, और घातुओं का शायद्‌ पक बहुत बड़ा 
हिस्सा राज्य के ख़ज़ाने में जाता था। जब कभी सेना चलती थी 
तब भी वस्तीवालों को उनके खाने पीने को कुछ देना पड़ता था। 
मजदूरों से कुछ बेगार भी ली ज्ञाती थी। अपराधियों के ह्ुर्माने से 


। ( इेध५ ) 


भी ख़ासी झामदनी होती थी। राजाओं या ज्ञमीदारों से ख़राज के रूप 
में कुछ मिल ज्ञाता था। आने जाने चाले माल पर चुंगी लगती थी। 
साम्राज्य में जैसी शासन पद्धति थी चैसी ही आवश्यक परिषतंनों के 
साथ महाराजाओं या राजाओं के प्रदेशों में भी प्रचलित थी' । 


करो के बद्‌5 में सरकार जान माल की रक्षा और न्याय के 
श्रलाचा सड़क, नहर, पुल, चालाव, कण, वाग़र, भवन, सराय, मंदिर 
पाठशाला, विहार, सठ इत्यादि भी प्रज्ञा 

राज के कत्त॑ंच्य लिये चनवबाती थी। राजा ब्राह्मणों को, धौद्धों 
को और दूसरों को बहुत से गांव या ज़मीन के 

डुकड़े या ओर चीज़ दान में चहुत देते थे* । यह शुभ कांम अक्सर 
अपने या किसी सम्बन्धी के पारछोकिक हित के नाम पर किये जाते 
थे । इलाहाबाद श्रशोकस्तम्भ छेख में हरिषेण की प्रशस्ति कहती 
है कि दर्वार में बहुत से कचि और विद्वान थे। सरकार ग्ररीव और 
छुण्ियों की मदद करती थी । एक दूसरे लेख में एक राजा के वारे में 
कहा है कि वह ब्राह्मणों, पुरोहितों और सन्यासियों से वड़ा प्रेम 
करता था! । खोह ताम्नपत्र में महाराजा संक्षाभ को नुपति परिब्राजक 
कहा है। उसने चोद॒हों विद्याए' पढ़ी थी और वह ऋषिठ॒ुलय था । 
पर प्रज्ञा सब वातों के लिये सरकार पर निर्मर नहीं थी। इस 
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ः € इ६६ ) 


समय भी स्यवसायियों की बहुतेरी श्रेणियाँ थी जिनकी अपनी मुहर 

थी, जिनका आदर राजा भद्दाराजा भी 

श्रेणी करते थे और जो बहुत से आर्थिक और 
साम्राज्ञिक काम करती थीं! । 


शासन के बारे में जो नतीजे शिलालेख और ताम्रपत्नों से निकलते 

हैं उनका समर्थत कालिदास फे काक्यों और 

कालिदास और घासन. नाटकों से भी होता है | परम्परा के अनुसार 
कालिदास $० पू० पहिली सदी में मालवा की 

राजधानी उद्क नी में शक्रारि विक्रमादित्य के दर्वार में नवरत्नों में से 
एक थे पर ऐले किसी विकरपा दित्य का पता इतिहास की प्रामा खिक 
सामग्री से नहीं सर.ता। इस समय सी कुछ 

काछिदास का समय चिह्ानों की राय है कि ई० पू० पहिली सदो ही 
कालिदास का सभय था पर ऋकुछ चिद्ान महा- 

कषि को छठी ई० सदी मे रखते हैं | ज़्यादातर राय है कि घद्द पाँचयों 
ई० खदी में हुये थे । सब वातोंका घिचार करने 

चक्रदती राज्य... पर यद्दी मत ठींऋ मालूम होता है* । कालि- 
दास के सघुचंश मे आदर्श है चक्रवर्ती राज्य 
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फा पर दिलीप फा पुत्र रघु दिग्विज्ञय में राजाओं का विल्कुल मष्ट 

नहीं करता है, उच्से अपनी प्रश्ुता भर मनया 

आदर्श लेता है। अन्यत्र सी अधीन राजा बहुत हैं। 

रघछुवंश के पहिले सग फे भारंम में ही फचि 

मे राजा फे घरित्र फा आदर्श बहुत ऊंचा रक्लखा है पर नाटकों 

से मालूम होता है कि कोई २ राज़ा आदुर्श 

क्र से बहुत नीचे थे । कर के रूप में पैदाचार फा 

६ लिया जाता था' । विक्रपोर्वशी और माल- 

विकास्तिमित्र नाटकों से यह सी माजूस दोता है कि अनेक व्याद के 

कारण राजाओं को सौतों के कगड़ो से कभी २ 

नेक उयाह घड़ा क्‍लेश होता था। मालचिकाम्निमित्र में 

मंत्रिपरिषद और अमात्यपरिषद का भी जिक्र 

आया है जिससे मालूम होता है कि राजाओं के या भोगिक इत्यादि 

के लिये सलाद फरने के वास्ते परिषद्‌ हुआ 

परिषद करते थे | अभिज्ञानशाकुन्तल बताता है कि 

राजाओं को शिक्वार का शौक था, घह बहुत 

से ध्याह करते थे, श्ाृषियों की सेचा करते थे और पुलिस का 

प्रवन्‍्ध अच्छा करते थे। छठे अंक के सौदागर के चृत्तान्त से प्रगट 

है कि जावारिस ज्ञायदाद राजा की होती थी पर घमंशील राजा 
पहिले वारिसों का पता लगाने की पूरी कोशिश करते थे । 

खचछुकटिका के ६ वें अड्डः से मातम होता है कि अदालत में 

न्यायाधीश मझुद्दई, मुद्दालय और गवाहों से 

खच्छकडिका, न्याय... बहुत से सचाल पूछता था पर अदाकत में भले 

आदमी सी कभी २ भूठ बोल जाते थे | 


१, राजनैतिक विचारों के लिये देखिये, रघुच॑श, ३। ७, १५, २४७, ६० ॥ २। १६, 
३५, ६६ ॥ ३। २७, २९-३१, इ५ ॥ ९। ४९,५३॥ १२॥ १८ ॥ 4५॥ 
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कभी २ आग, पानी, ज़हर और तराज़्‌ से अभियुक्त की परीक्षा 
होती थी । | 

जैन उत्तराधष्ययन सूत्र जो गुप्त सान्नाज्य के बाद छूटी सदी में बना 

था बताता है कि राजा बड़ी शान शौकृत से 

उत्तराध्ययन सूत्र, रहते थे, नगरों के यारो ओर दीघाल, घुज 

शोर खाई होती थीं और शतप्नियाँ के द्वारा 

रक्षा की ज्ञाती थी। यहां भी ज़मीन्दारी शासन प्रथा फे चिन्ह हैं' । 


सामाजिक अवस्था 


कालिदास के भ्रन्थों में उस समय की सामाजिक अचस्था और 
आदशों की भी कलक मिलती है । कभी २ शुरू 
अपने शिष्यां से बड़ी भारी दक्षिणा पांगते थे | 
रुघुवंश में कहा है कि झहस्थ आश्रम से सब 
का उपकार होता है* । शिक्षा में १७ विद्याए शामिल थी" । राजा 
लोग बड़ा दान ऋरते,थे ओर यज्ञां में कभी २ सब कुछ छुटा देते थे* । 
घनो में झुनि अपने परिचार के साथ रहते थे। उन आश्चर्मो 

में उनकी कन्याए' पौधों को पानी दिया करती 

स॒नि थीं' । अभिज्ञान शाकुन्तल में करव का श्राश्रप्त 
आदमी, देत्रता, पक्षी, हिरन, घुक्ष बेल इत्यादि 


काछिदान और 
सामाजिक अयचस्था 


3 शध्यपन, ९। २२-३९ ॥ ब्राह्मणों के बारे सें कु कथनों के लिये देखिये २५॥ 
३७, 2३ ॥ 

« रंघुवंश ५ । २१ ॥ 

रघुवंश ५। १० ॥ 

रघुवंध ३ । २९-६० ॥ 

रघुबंश ५। १-२, ११, १७ ॥ 

रघुत्ंश १॥७१ ॥ ११। १२॥ ६१२६ १५ ॥ १४॥ ७५-८० ॥ 

१८ । २६, २८, ३३ | ं 


क्शिी- 


| । नए 
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को स्नेहमय ऋुटदुम्व है' | राजदर्वार पहुँचने पर शारठ॒त ऋहता है कि 

इन व्यसनियों को ऐसा लमभता हैं जैसा कि स्नान किये हुये आदमी 

मैले आदमी को समभते हैं, पक अपवित्र के, जागते हुये सोते 

क्रादमी को और स्वतंत्र वंघुर के समभते हैं | शकुन्तला के न पह- 

चानने पर ऋषि के शिष्यों ने राजा को खूब डाटा* | चुढ़ापा थआने 
पर चहुत से राज़ा पुत्रों को गद्दी देकर बन चले जाते थेश्। 

क्षत्रियां में स्वयंबर की प्रधा प्रचलित थी और उसके वाद व्याह 

की रस्में होतो थरी१। काई २ स्रियां सब मामलों में अथने पतियों 

को विश्चासपात्र सलाहकार होती थीं* |घर के मामलों मं भी 

स्त्रियों की बहुत चलती थीं' । कद्दीं २ 

ग्त्री सती का भी छ्रचार थी' | कभी २ स्त्रियां 

भी संसार से तंग आकर तपस्विनी हो जाती 

थीं* और काई २ इच्छाज्ुसार पति पाने के लिये तपस्या करती 

थीं* | कुमारसमस्मच में शिव और उम्रा के ध्याह में कही पर्दा 

नहीं नज़र आता" | अ्रभिनज्नानशाकुन्तल में भी जवान लड़कियां 

पुरुषों से स्वतंत्रता पूर्वक बातें करती हैं। शकुन्तला आप दी 





, श्रमिन्नानश्वाकुन्तक अड्ड ४ ॥ 

अभिज्ञानशाकुत्तल अड्ड ५ ॥ 

रघुवंश् ८। १२-१४ ॥ 

रघुवंश ५। ३९-४० ॥ ६ ॥ 

रघुवंश ८। ६७ ॥ 

कुमारसस्भच ६॥ ८५ ॥ 

क्ुमारसम्भव ४। ३३ ॥ 

«  ऊँमारसम्भव ७५ । ४२ ॥ 

कुमारसस्सव ७ । ४७ शव 

१०, कुमारसम्भव ७। ७७ | गु ऐ 





न & ८ # ऋ «० 
के रद * ] है] 


७ कफ 


हा 
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दुष्यन्त से ब्याह करने को राज्ञी होती है। नाटक के तीसरे अछू 
से ज्ाहिए है ल्‍्लियद लड़कियां इतिहास निबन्ध इत्यादि पढ़ती 
थीं। पहिले श्रक्ड. में सखियां लजीली शकुन्तला को ठहरने फो 
कद्दती हैं क्‍योंकि आतिथ्य उसका कतंव्य था। चोौथे शअड्डू में 
थ्रातिथ्य न पाने पर दुर्वाला शकुन्तला को शाप देता है। छठे 
भट्ठु से मालूम होता है कि पुत्र की लालसा बहुत प्रबल थी। 


कालिदास ने उस पुरानी कथा का उदलेख किया है जिसके 
अन्लुसार राजा रामचन्द्र ने तपस्या करनेवाले 

शुद्र शूद्र को मार डाला' | पर यह नहीं कहा जा 
सकता कि कालिदास के समय में भी किखी 

राज की ओर से शूद्दों को तपस्या की मनाहदी थी । ब्राह्मण धर्म के 
पुनरुत्थान से शूद्रों की कठिनाइयां शायद्‌ वढ़ गई हो पर शिलालेखों 
में या विदेशी लेखकों में कहीं यद कथन नहीं मिलता कि शूद्ध 
श्राध्यात्मिक जीवन से वंचित थे । कालिदास ने अयोध्या नगरी का' 
बड़ा चित्ताकषंक चर्न किया है। यह अनि- 

लगर श्चित है कि कवि ने म॒ुप्त साम्नःज्य की राज 

घादी देखो थी या नही (अगर घद्द आप न आये 

थे तो कम से कम उन्होंने द्वाल्र तों खुना होगा। अयोध्या बड़े आ- 
ननन्‍द्‌ मंगल की जगद थी; इधर उधर हाथियों की ओर झुन्द्र स्तरियाँ 
की बहुत सी सृर्तियां नज़र आती थी" | ज्ञान पड़ता है कि शदरों 
में बहुत से मनोददर उपचन थे जद्ाां पुरुष ही नहीं किन्तु स्थ्ियां भी 
सैर फे लिये जाया करतो थी" । पूर्वकाल की तरह इस समय भी 





१. रघुवेंदा १५। ४९ ॥ 
२. रघुवंश १६॥ १६ ४ 
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उद्योगियों और व्यापारियों की श्रेणियाँ इतनी वहुतायत से थीं के 
साहित्य में सी उनका उद्लेख है। रघुवंश से 
श्रोणी शिहिपियाँ के संघों का उदलेख है' । कहीं कहां 
राजदर्वारों के नैतिक आदर्श कुछ नीचे थे । 
सच्छकऋटिका में दर्वारी वेश्याओं का जिंक है। यह बहुत पढ़ी लिखी 
होती थी, गाने वज़ाने में और शिष्टाचार में 
पैश्या लनिषुण होती थी और बड़े बड़े आदमियों को 

झपने प्रेम पाश में फसाया करती थीं। 
चीनी यात्री फ़ाहियान से माह्युम होता है कि चरएडाल शहर के 
बाहर रहते थे और आते समय एक लक्कड़ी 
वजाते थे कि छू न जाय॑ । राजा, क्मोदार और 
बड़े आदमी बौद्ध सिदखुओं को जमीन, मकान 
बाग, नौकर, चैल वगेरद देते थे ओर दस्तावेज लिख देते थे। बच्द 
कपड़े वगैरह भो बादते थे | मर्ठों में स्थायी या अतिथि भिक्‍्खुओं के 
लिये चटाई, विध्तर, भोजन और चख्र हमेशा ठच्यार रहते थे। बौद्ध 
सिक्‍्खुनो आनन्द को वलि देती थी क्योंकि उसने डनक्रे मठ में आने 
की इजाजुत चुद्ध से दिलाई थी | इस समय हिन्दुस्तान से पच्छिमी 
एशिया, अफ्रीक़ा और यूरुप से एवं जाबा और चीन से व्यवद्दार 
और आमद्रफ़्त थी । जेसा कि ऊह चुके हैं, हिन्दुओं ने ल॑ का, वर्मा, 
स्थाम, कम्वोडिया, सलय प्रायक्वीप, अनाम और पूर्वी द्ीपसमूद में 
उपनिवेश चला कर अपनी सभ्यता का प्रचार 
विदेशी सम्प+. किया। बाली छोप में बहुत सा हिन्दू साहित्य 
अब भी भौजूद है जिखमें धर्म, साहित्य, 
राजनीति, कला इत्यादि के अन्थ शामिल हैं | इस द्वीप 


सामाजिक्ष अवस्था 
शोर फाहियान 


सिनननिनन2गननननन- मन 


१. रघुवंश १६।३८॥ - 
२, फ़ाहियान ( अचु० माइहव ) छु० २१-२३ ॥ 
ज्र्‌ 
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में प्राहण और बौद्ध बोनों धर्मा फे तत्त्व मौजूद हैं. पर दोनों का 
सम्मिधण द्वो गया है। यहां सूर्य की पूजा मंदिर ओर मूर्ति 
के बिना होती है। अग्नि; यम, कुबेर, चरुण आदि वैदिक देखता 
भी मौजूद हैं। काम और रति की पूजा दोतो है। ब्रह्मचर्य, 
गदसुथ, चैलानस और यति--यह चार आश्रम भाने ज़ाते हैं। 
बेला अर्थात्‌ सती की प्रथा का बहुत सनन्‍्मान था पर सती बहुधा 
राजपशों में ही होती थी। बाली के राजवंश क्षत्रिय या चैश्य हैं। 
बाली और जाथा में चार वर्ण थे--इव अर्थात्‌ ब्राह्मण, देव श्र्थात्‌ 
क्षत्रिय, ग्रुस्ति अर्थात्‌ चैश्य और शूद्र। मिश्रित जांतियाँ न थी। राजा 
लोग महल में बहुत सी शूद््‌ ख्रियां रखते थे। ब्राह्मण भी दूखरे 
वर्णा से शादी करते थे पर उनकी संतान ब्राह्मण ही मानी जाती थी | 
ब्राह्मणों में यदच्द्‌ ऊंचे होते थे और ग़ुरुओं का काम करते थे पर 
राज़ा साधारण प्राह्मणों को भी इस पद्धी तक पहुँचा देते थे। पुराने 
हिन्दुस्तान की तरद् यहां भी ज़मीन्दारी शासन प्रथा प्रचलित थी। 
श॒ुप्त साप्ताज्य के बाद भी शासनपद्धति की मुख्य २ बातें घेसो 
ही बनी रहों--यह बहुत से ताप्नपष्नों से 
गुप्त सान्नाश्य के बाद. सिद्ध होता है।हण सर्दार तोरमाण और 
मिहिरशुल ने भी छठी सदी में उसी पद्धति 

को जारी रकला * | 
छठी ई० सदी के लगभग नारद और दृहस्पति ने अपनी स्मृतियां 
रचों जो बिशेष कर क़ानून की पुस्तक हैं। 
नारद और बृहस्पति. राज़ा को चर्णाभ्रमधर्म की रक्षा करनी चाहिये, 
जाति, देश, कुल के धर्म की भी रक्षा करनी 
चाहिये, नहीं तो बलवा हो जाने का डर है। छुट्टियों फे दिनों 








देखिये फ़्डीद न० ३०, ६१, ३३, ५५-०६ ॥ हँ० आईं० ३ । न॑० ४६ ॥ १० । 
नें० १६ ॥ ११। नं० २, ७५, ९॥ १७ नं० ७ ॥ 
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को छोड़ कर रोज़ दोपहर तक राज़ा फो अदालत करनी चाहिये । 
अदालतें चार तरह की होती है--राज्ञा की, घुख्य न्यायाधोश की, 
स्थिर, घूमने चाली । जंगल में घूमने घालों के लिये जंगल में, सिपा- 
हिये के लिये छावनी में और सोदागर्रों फे लिये काफिले मे अदालत 
करनी चाहिये | नारद और चूहस्पति दोनों ने पानी, अग्नि, तराज्ञ 
इत्यादि की परीक्षाएं अपराधों का निर्णय करने के लिये लिखी है" । 
इसके वाद और बहुत सी स्मृतियां रची गई” जैसे अन्रि, हरित 
उशनस्‌, अंगिरस्‌. यम, समन्नत, कात्यायन, 
अन्य स्थति पराशर, व्यास, शंखलिखित, दक्ष, शरतातप, 
काश्यप, गाग्व॑; प्रचेता इत्यादि | पद्मपुराण ने 
३६, दुद्धगौतम ने ५६ या ५७, नन्‍्द्‌ परिडत ने वैजयन्ती में ५७ 
झऔर दीरमिन्रोदय में सित्रम्तिश्न ने ५७ सुस्तृतिरयाँ गिसाई हैं। इनमे 
साधारण चर्णाक्रम धर्म, राजा के कर्चंव्य, भाद्ध और प्रायश्चित्त 
इत्यादि लिखे हैं। राजनैतिक सिद्धान्त बहुधा वही हैं जो पुरानी 
स्पृतियों में हैं। श्रत्नि कहता है कि यश न करने घाले ब्राह्मणी को जो 
दान दे उसे राजा से दुरएड मिलना चाहिये । 
छठी ई० सदी के लगधग भारत्रि ने किराताहुंबीय महाकाव्य 
“  शचा। इससे मालुप होता है कि राजा छोग 
दूत और जासूस बहुत रखते थे* | ६-७ ई० 
दृण्डिन सदी के लगभग द्रिउन्‌ ने दशकुमार चरित 
में कुत्सित राज़ द्वार का चित्र खींचा जिससे 


भसारबि 








३, मारद १३॥ ९ था १६॥ २०॥ १८ । १२, ५४॥ वुहस्पति १॥ २-३, २०५ 
२३-३१, ३६ ॥ २। १२, २४, २६-३८ ॥ २० | ७-१७॥ २७४७। १४॥ १०३। 
बन्‍्हे३ ॥ 

रे, भन्नि, $4 २२-२३ ॥ 
_ ३, किराताजुनीय सर्ग १-३ # 


( ४०छ )» 


माशम होता है कि कभी २ राजा, राजकुमार और मंत्री एक दूसरे 
से बड़ा दंपष करते थे और हर तरह से जुक- 
सुबन्धु खान पहुचाने की कोशिश करते थे। इसी 
समय के लगभग खुबन्‍्धु के वासचदसा में 

ज्मीस्दारी संघ शासन प्रथा का उल्लेख मिलता है। 
चौथी ई० सदी के लगभग बौद्धजातक और अचदान कथाओं 
के प्रभाव से हिन्स्दुतान में कथाएं लिखने की 
पद्नततस्त् प्रणाली बहुत फैली। कशुमीर में तन्न्राझ्या- 
यिक्रा लिखी गई जिसके शाधार पर विष्यु- 
शर्मा ने पश्चतन्त्र लिखा । पञ्॒तन्त्र का एक पुराना संस्करण ६ टी 
सदी में पहलवची मे अचुबाद किया गया ज्ञो ७७० में खिस्यिक 
ओऔर 3५० में अरबी में अछुवाद हुआ। श्ररवी संस्करण १२५१ में 
पुरानी स्पैनिश मे अनुवाद किया गया जिससे लैटिन और अन्‍य 
यूरोपियन भाषाओं में अजुवाद हुये। पद्चतन्त्र में पशु पक्षियों की 
चमरकारी कथाओं द्वारा नीति का उपदेश दिया है। राजनैतिक दृष्टि 
से इसमें बताया है कि राजकुमारों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिये, 

राजाओं का प्रज्ञा का हित सदा करना चाहिये । 

७थी सदी के लगभग आध्यात्मिक नाटक प्रधोधच-्द्रोदय में 


प्रवोध चकोदय...* स्योत पर राज के उत्सवों का ओजस्थो 
हे चर्णन है। 


साप्रांनिक सिद्धान्त 


गुप्त साजन्नाज्य के बादसामाजिक सिद्धान्त उन्त स्ठहतियाँ में 
घास सर मिलता है जिन के नाम राजनैतिक सिद्धान्त 
के सम्बन्ध में अभी गिना चुके हैं। सामा- 

जिक सिद्धान्तों में भी कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है पर सामाजिक 


€ ४०७५ )» 


संस्था और रीसि रिवाज स्थिर नही थे | व्यधद्दार मे थोड़ा बहुत 
परिवतंव होताही रहा | उसके अचुसार स्मृतियां के सिद्धान्तों में भी 
कुछ नई बात॑ दृष्टिगोचर हैं। याद्‌ रखना चाहिये कि स्म्ति बनाने की 
प्रथा के द्वारा भाचीन हिन्दू अपने सिद्धान्त और कानून फो समय 

की परिस्थिति के अनुकूल किया करते थे। इसके अछाचा हिन्दू 
शाखकारों ने यह भी मुक्तकंठ से स्वीकार किया है कि राजा को 

सलोका चार का आदर करना चा हये । 

माधव ने एक श्लोक उद्धृत किया है जो कुछ प्रतियाँ के अचछु- 
सार मनु का और कुछ के अनुसार यम का 

स्त्री है और- जिसका अर्थ है कि पुराने समय 

में लड़कियाँ का भी यज्ञोपवरीत होता था, 

वह सावित्री मंत्र पढ़ सकती थीं, बेद पढ़ सकती थीं और पढ़ा 
खकती थीं। ऐसे कथनों से इतिहास का यह नतीजा और भी दढ़ 
हो जाता है कि पहिले स्थियोँ को वहुत से अधिकार थे पर इस 
व्यसमय निवृत्ति के प्रचार से, विदेशियों के आक्ररण से, वर्णं- 
व्यवस्था से ओर अनुलोम के नियम से उनका पद गिर गया था। 
तो भी नारद के सामाजिक नियमों में खिया 

नारद की अवस्था उतनी ख़राब नहीं है जितनी 

आगे चल कर हो गई । अगर पहिला पति 

त्पुंसक हो जाय तो स्त्री दूसरा व्याह कर सकती हैः । ऐेसी 
स्त्रियों का भी उल्लेख है जो कुछ अवस्थाओं में अपने पतियों को 
छोड़ कर दूखरे पुरुषों के साथ रहने लगती थीं' | अन्यत्र मारद ने 
स्पष्टतः माना है कि अगर पति खो जाय या मर जाय, नपुंसक या 
समन्‍्यासी हो जाय या जातिच्युत हो जाय तो स्त्री दूसरा पति कर 





१, चारद १२। ६० ॥ 
२, नारद १२। ४७-६१ ॥ 


( ४०६ ) 


सकतो है | पति के खे। जाने पर दूसरा पति फरने फे लिये ब्राक्मषण 
क्षत्रिय ओर वैश्य ल्लियोँ को क्रमशः झाठ, छ और चार घरस 
इन्तिज़ार करना चाहिये पर शूद्र स्त्रियों के लिये यह कैद भी 
नही हैं! । पर नारद स्त्री पुरुषों के स्वतंत्रता से मिलने जुलने के 
प्रतिकूल है क्‍योंकि इसमें दुराचार का डर है*। वर्णासंकर, 
जातिसम्मिश्रण, वर्णाश्रम धर्म और उसे चलाने का राजकत्तंद्य, 
इत्यादि के नियम नारद में बैसे ही हैं जैसे मलु, याश्चवल्कक्‍य, 
विष्णु इत्यादि सें। क़ानून का भी एक आधार जातिभेद है' । 
नारद ने अजुलोम ष्याह की इजाजत दी है पर कहा है कि 
अपने ही चरण में ब्याह करना उत्तम है? | यहां वर्णुन्यवस्था कुछ 
और कड्ठी हो रही है। इन सब बातों पर बृहस्पति की राय नारद से 
मिलती जछुलती है । नारद और ब्रहस्पति 

चुद्दस्पत्ति उत्तर हिन्दुस्तान मे ५-६ सदी के लगभग हुये 

थे। इनके बाद बहुतेरे धर्मशातत्र रे गये। 

खागामी धर्मशारत्रों मे चहुधा पुराने सिद्धाल्त ही दुद्दराये गये हैं । 
केघल दो चार विशेषताओं का निर्दे र यहाँ झा घ- 

यम एयक है। यम की राय में बानप्रस्थ से फिर 

संसार भें लोटते से दोनों लोक नष्ठ हो जाते 

हैं*; शूद्र के साथ भोजन करने पर चान्द्रायण 

अन्ति बत करना चाहिये' । अन्रि कहते हैं कि अपना 

धर्म पालने से शूद्ध भी स्वग पाता है पर जो 





'निननननननननन- वमननमन-+ >>मकननना शा गा 


नारद १३। ९८०१०० ॥ 
चारद १२। ६२-६६ ॥ 
नारद १० ॥ $९॥ १२ ॥ 
भारद १२। ४-६ पा 

यम ४ ७ 

यम्ञ २१ ॥ 


बन रददी गत आए 0 ब 


( छ०७ ) 


शूद्द यक्ष करे या गायत्री जाप करे उसे राजा भाणदण्ड दे; दूध बेचने 
से प्राक्मण सीन दिन में ही शूद्र दो जाता है* । पुत्र के उत्पन्न होते ही 
पिता पितृऋण से मुक्त द्वो जाता है। समगत्रत 

समप्रत्त के धर्मशारत्र म॑ घद्दी सामान्य व्याह हैं* 
और उसी तरह ब्रह्मच्नारी को माला, खुगंध, 

शहद्‌, मांस इस्यादि का निषेध किया है? । कात्यायन भें कोई भी 
ख़ास बात नहीं है। दक्ष की राय में आ्राश्रमों 

कात्यायम का क्रमशः अनच्लुसरण करना चाहिये, उल्टे 
सीधे नहीं, ग्रहस्थ होकर जो फिर ऋहाचारी 

हो जाता है घद न यति और न वानप्रस्थ दो सकता है, वह चारों 
आश्रर्मो के घाहर हैं*। ग्रहस्थों को विधि- 

द्क्ष पूर्वक नित्य यज्ञ पूजा पाठ करना चाहिये" | 
ग्रहस्थी का स्ल है पत्नी; अगर पत्नी कहे मे है 

तो गृहस्थाथश्रम से बढ़ कर और कुछ नही है; ग्रहृश्थाश्रम खुख के 
लिये है; घर का खुख स्त्री पर निर्भर हैं। यदि 

गृहस्थ जीवन दो पत्नी हो तो बड़ी कलह होती है। स्त्रियां 
जोक सी होती हैं; रोज्ञ उन्हें चाहे लितना 

भोजन, वस्त्र, जेवर दो वह ओर ज््याठा ही मांगा करती है। 
जो स्त्री अपने ग़रीव या बीमार पति को त्याग देती है घह॑ दूसरे 





१. श्रात्नि १८-१९ ॥ 

२, अन्नि २१ ॥ 

३ सममत्रत ६५-३७ ॥ 
समगत ७५ ॥ 

७, दक्ष १। ९-१२॥ 

६, दक्ष २। १-५८ ॥ 


( ४०८ ,) 


जन्म में कुतिया, गिद्ध. या घड़ियाल दोती है। जो अपने पति के 
साथ सती हो जाती दे यह रुवर्ग में आनन्द फरती है । 

सन्‍्यासी द्ोकर जो समन्यासत धर्म का पालन न करे उसे राजा 

तुसस्‍्त ही देश से निकाल दे; चुरे सनन्‍्यासी जमा होकर दूसरों की 

निन्‍दा और ईर्षा करते हैं और शास्त्र चेचते हैं | 

शात्तात्रप शातातप में सब प्रकार के ढुराचारों के लिये 

भयंकर यंत्रणाए' बताई हैं* | लिखित कहते हैं 

कि तालाब बनवाने से, पेड़ लगवाने से, पुराने कुण, तालाब, भील 

था मंदिर की मरम्मत कराने से सात ऐुरसे 

लिखित तर जाते हैं, शोर स्वर्ग और मुक्ति मिलती 

है"। शध्रातृद्दीन कन्याओं से ब्याह न करो 

क्योंकि पिता उन्हें 'नियुक्त' समझ सकता है* | व्यास की राय में 

पुराणों से रुछूति प्रवल है, स्खृति से श्रुति प्रथल 

ड्यास हैं* । द्विज्ञों को थज्ञ, कर्मकाण्ड, का अधिकार 

है; शूद्ध न तो कोई चैदिक मंत्र पढ़ सकता है* 

ओऔर न सुघद्दा, स्वधा, चपद शब्दों का उच्चारण कर सकता है" । 

चर्णुंव्यवस्था, अचुलोम ब्याह, क्रमंकाण्ड इत्यादि पर यही सामान्य 





3 





१३, दक्ष ४। १-१९ 
२, दक्ष ७ 48$ एण ॥ 
३, शातात्तप २॥ ५ ५ 
४.  छिखित १-४ ॥ 

जज, कछिखित ७१-५३ ॥ 
८, व्यास १॥।४॥ 

७, अ्याख १॥ ५-६ ॥ 
८, उ्यास्त १ | छ-२७ || 


( ४२६ ) 


नियम हैं । प्रह्मचारी को गुरु की झात्रा लेकर दोपहर के घाद भले 
आदइत्रियों से भिक्षा मांगनी चाहिये" | शुरु 

ब्रद्मचारी की श्ाज्ञा न मानने से सारा वैदिक अध्ययन 
निष्फलक दो जाता है*। ब्याह, अज्लोम 

इत्यादि पर सामान्य निमम हैं' | पर अपने दी चर्ण की पत्नी धर्म- 
पत्नी है। शास्त्रों में लिखा है कि धर्म, अर्थ, 

प्त्नौ काम में स्त्री पति से अलग नहीं है; स्लिया को 

घर का सब काम फरना चाहिये, चरिघ्र में 

श्रेष्ठ दाना चाहिये, महापातकी पति को भी न त्यागना चाहिये पर 
पत्ति को चाहिये कि छुराचार्री स्त्री का झुंदह न देखे और डांद फटक्कार 
कर उसे दूर देश में निक्तालवा दे | इसके विपरीत एक श्लोक मे कद्दा 
है कि ऋतुस्नान के बाद दुराचारी स्री फिर पद्दिले की तरह रक्‍खी 
जा सकती है। त्राह्मण क्री विधवा सती हो जाय या सिर मुद्ठा कर, 
भोगबिलास छोड़ कर, ब्रह्मचर्य त्रत घारण करे१। अतिथियोक्ता 
आदर, पूजा ओर भक्ति करनी चाहिये" । 

अतिधि नाई, किसान, ग्वालों और दासा का पका हुआ 

_-_. भात छिज्ञि खा सकते हैं; चज्ष मे ब्राह्मण को 

मांस झवश्य खाना चाहिये; होम, सन्ध्या, नित्व नैमित्तिक काम 
हमेशा करनी चाहिये | माता पिता की पूजा करनी चाहिये, रोज़ 
ब्राह्मणों को ओर दूसरों को दान देना चाहिये; कंजूसी चहुत घुरा 


च्यास १। ३०-३१ ॥ 

व्यास १॥ ३५९ ॥ 

ध्यास २। ५-१२ ॥ 

व्यास २। १९-७७ ॥ 

ब्यास ३। ४००४४ ॥ 

ब्यास ३। १-५, प३-७३ ॥ 
२ 
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दोष है' | ब्राह्मण सब में प्रधान हैं पर जो ब्राह्मण बेद नही पढ़ता 


घाशझण 


पराशर 


बह काठ फा हाथी है, चमड़े का दिरन है, 
अंजड़ भॉपड़ा है या निर्जल कुआ है'। 
पराशर कहता है कि सित्न २ थुगों में सिश्न २ 
धर्म होते हैं; सतयुग का धर्म था तप; चेता 
का आत्मक्षान; द्वापर का यश; कलियुग का 
धर्म है दान। सतयुग में प्रमाण था मच्ु का; 


भेता में गौतम का; द्वापर में शंखलिखत का; कलियुग में पराशर का 
प्रमाण हैः । यहां पर मुक्त कंठ से यह स्वीकार किया है कि युग 
के अचुसार घम बदलता है। पराशर ने अपने नियम बड़ी ओजस्ची 


भाषा में लिखे हैं । 


जो फेाई अतिथि अपने यहाँ आये, पापी हो या अंडाल हो, 


अतिथि 


शूज 


आत्महत्मा 


पितृप्न हो या और कोई द्वो उसे वेबताससूह 
समझ कर पूजना चाहिये ओर बड़े आदर 
सन्मान से खिलाना पिलाना चाहिये" । शूद्रों 
का सब से बड़ा धम ब्राह्मणों की सेवा है; उनके 
ओर सब धर्म निष्फल हैं*। जो आत्महत्या 
करता है बह ६०,००० बरस घोर नरक में 


रहता है; उसके शरीर का विधिपूर्वक दाह न करना चाहिये 
ओऔर न किसी को उसके लिये रोना चाहिये । पर जो स्री सती दो 
जाती है चद एक करोड़ बरस स्वर्ग में रहतो है और पति के आत्मा 


न्धा 8 
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- व्यास ४। १२-३६ ॥ 
व्यास ४ । इ७-६८ ॥ 
परादार १ / १-२४ ॥ 
,. परादार १। ३९-७० ॥ 

,. पराझर १। ६३ ॥ २। १६ ॥ 
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को भी नरक से अपने पास खीच लेती है| जो विधवा ब्रह्मचर्य से 
रहती है चह ब्रह्मचारियों की तरह स्वर्ग ज्ञाती 

स्त्री है। पत्येक पुरुष का कर्तंव्य है कि संतान पैदा 

करे । जे जवानी मे निर्दोष स्त्री को त्यागता है 
चद्द सात जन्म तक स्त्री हो कर विधवा होता है" । पराशर लड़कियों 
का व्याह १२ बरस के पहिले कराना चाहते हे 
चालत्याह और तीन्र अश्लील शब्दों मे विलम्ब की निन्‍दा 
करते हैं* | यों तो सब जगह धमम क्री दुहाई देते 

है पर एक जगह कहते हैं कि अकाल, महामारी, या गड़वड़ मे और 
विदेश भें सच से पहिले भपने वचाव की कोशिश करनी चाहिये; 
धरम पीछे देखा जायगा१। धर्म के संशय में तीन या पाँच ब्राह्मणों के 
परिपद्‌ से या एक ही तपस्वी ज्ञानी ब्राह्मण से 

धर्म पूछता चाहिये। एक ओर पराशर कहते हैं कि 
गायनत्रीमंत्रविद्यीन न्नाह्मण शुद्ध से भी नीचा 

है; दूसरी ओर कहते हैं कि पापी ब्राह्मण भी संयमी शूद्र से अच्छा 
हैं*। पराशर ने हत्या, व्यसिचार, चोरी, सद्यपान, निषिद्ध भोजन, 
निषिद्ध व्यापार इत्यादि २ के लिये भिन्न २ बणों के लिये बहुत से 
प्रायश्चित्त लिखे हैं* | शंख फहते हैं कि ब्राह्मणों 

शंख का उपनाम शर्मा, क्षत्रियोँ का वर्मा, चैश्यों 

का धन और शूद्यो का दास होना चाहियेष्। 


पराशर ४। २-१५, २०-२५ ॥ 

.,. पराशर »७। ६-८॥ 

पराशर ७ | ४१-४३ ॥ 

» पराशर 4 । ४-३३ ॥ 

, देखिये पराशर, अध्याय ५७---११ ॥ 
शंख २। ३-४ ॥ 
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स्त्री फो प्यार भी फरना चाहिये और डांटना भी चाहिये; 
पुखचकारना भी चाहिये और रोक थाम भी फरनी घाहिये' । 
ब्राह्मण को शूद्ध ले कमी कुछ न माँगना चाहिये'। यानप्रस्थ के 
समय स्त्री को अपने साथ वन ले जाना चाहिये या पुत्रों 
के झुपुर्द कर देना चाहिये। वानप्रस्थों को भी भाद्ध करने 
चाहिये* | यतियों को घूमते फिरते जहां जो कुछ मिल जाय 
उसी से संतोष फरना चाहिये! | इस धर्मशासत्र फे अध्याय १३-१७ 
में प्राह्मगभोज के चहतेरे ग्रचसर बताये हैं* । शंख के अठा- 


रहा अध्यायों में चर्णाभम, अनुलोम, तप, 

हरित प्रायश्चित्त, श्राद्ध इत्यादि के खाघधारण नियम 

हैं। हरित में भिन्न २ विषयों पर चही सामान्य 

नियम हैं" । उशनस्‌ ने बड़ों के शिषप्ठाचार के नियम बताये हैं? 
और आगे बल कर कहा है कि क्षत्रिय, बैश्य या शूद्ध चाहे कैसे ही 
'विद्दान्‌ू और पुण्यात्मा हाँ पर ब्राह्मण उन्हे 

उशनस्‌ कभी भणाम न करे" ै। अ्रग्नि द्विजों को पूज्य 

है, श्राह्यण सब चर्णा को पूज्य है; पति पत्चियाँ 

फो पूज्य है; अतिथि सब को पूज्य हैई। चण्डालं, स्लेच्छ, शूद 


अब 
> 


शख ४ ! १५-१६ 

शंख ७। १६ ॥ 

« शंख ६। 4-३ ॥ 

शंख ७। १-४ 0 

शंख १३॥ १४ ॥ 

बदाइरणार्थ देखिये हरित १-४ ४ 
उशनस्‌ १। २० इत्यादि ॥ 
उशनस्‌ १। ४५ ॥ 

उशनस्‌ ३॥ ४० ॥ 
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यथा डुराचारो स्थियो से बातें करने के बाद झुंद साफ़ करना 
चाहिये" | उशनस्‌ ने वहुत से ब्राह्मण गिनाये हैं जिनको श्राद्ध में म 


घुलाना चाहिये। इनमें चह भी शामिल है जो 

भद्धिरस विधवा से व्याह करे था व्याहता घिधवा फे 

पुत्र हों। इससे प्रगठ है कि इस तरह के ब्याह 

हेाते अवश्य थे पर अब चुरे समझे जाते थे'। भ्राद्ध, भ्रायश्चित्त इत्यादि 

के मासूली नियम यहां दिये हैं? | अड्िरस्‌ कहता है कि स्मतियाँ में 

घोबी, चमार, नट, चरुड़, कैवचत और सिलल--यह सात नीच ज्ञाति 

हैं? | नीच जाति का भात खाने पर द्विजों को चान्द्रायण, रूच्छु आदि 

ब्लत करने चाहिये। चण्डात या नीच जाति के क़ुए या बतंन से 
पानी पीने पर भिन्न २ वर्णों के लिये भिन्न २ प्रायश्चित्त हैं' । 


इस समय के लगभग बालब्याह का ज्ञा प्रचार झारम्स हुआ 

उसका एक कारण तो था जातिवन्धन, दूसरा 
घालब्याह था परदेसी आक्रमण, तीसरा था ख्रियों के 

पद्‌ का हास। साधारणतः जब पुरुषों की 
संख्या स्थ्ियों से कम होती है तब बालव्याह की प्रदृत्ति होती है। 
अगर किसी कारण से हिन्दुरुतान मे स्वियो की संख्या कम हो गई 
थी था परदेसो लोग अपने साथ स्त्रियाँ न लाये थे तो बालब्याह की 
प्रद्ृति बढ़ी होगी। यदि कुछ वर्गों मे बहुविचाह बढ़ गया हो तो 
दूसरे वर्गों के लिये स्लियां कम रह गई होगीं और जल्‍दी २ ब्याह 
करने की अभिलाषा हुई होगी। 


् 
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डशमनस्‌ ३ ४-६ ॥ 
डशनस्‌ ४। २०-३९ ॥ 
उशनस्‌ ६-५॥ 
अज्विरसू १। २०३ ॥ 
झड्धिरसू १।५-७ ॥ 
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इस समय के धामिक साहित्य में स्पृतियों की तरह पुराणों 
का भी बड़ा महत्त्व है। हिन्दुस्तान में किसी 

पुराण न किसी तरह के पुराण अथवंयेद्‌ फे समय 

से चले आते थे। कौय्लय ने राजकुमारों के 

लिये पुशण पढ़ना ज़रूरी बताया है। सछतियों में पुराणों को 
प्रामाणिक बताया है। बहुत उलट फेर के बाद ई० ५--१० सदियों 
में पुराणों ने बोद्धर्म के हास पर जञागते हुये 
समय ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में वह रूप घारण किया 

जो कुछ परिचतंनों के साथ अब तक मौजूद 

है। १८ पुराणों में कुल मिक्ता कर चार लाख के करीब श्लोक हैं। 
पुराणों को तीन फोटियां हैं--ब्राह्म, शेव और वैष्णव । पत्येक 
पुराण भें खूष्ठि, देव, मचु और सूर्य या चन्द्रवंशी राजाओं का 
हाल है, किसी विशेष देवता की महिमा है, 

विषय बहुत स्री कथाएं हैं, अचतारों का घर्ण॑न है, 
कफिन्ही तोथों, यज्ञों और पूजा चिघानों" 

की महिमा ओर वरणशोश्रम घमं, सदाचार इत्यादि का उपदेश है। 
भीमदुभागवत भी जिसमे कृष्ण की सक्ते बड़ी खुन्दर संस्क्त 
में माई है पुराण माना ज्ञाता है। १८ डप- 

उपपुराण पुराण भी हैं जिनके विषय और सिद्धान्त 
पुराणों के से ही हैं। पुराणों में राजनीति भी 

बहुत है पर चह अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, घर्मसज या स्छतियाँ से 
बहुत करके ली गई है अ्रग्निपुराण कहता है 

राजनीति कि राज्ञा को अपना सारा जीवन प्रज्ञा की 
उन्नति में लगा देना चाहिये, लोगों से रोज़ 

मिलना चाहिये, कुमारों के अच्छी से अच्छी शिक्षा देनो 


( ४१५७ ) 


चाहिये। पुराणों में भी राजनीतिक अवस्था उसी जूमीन्दारी संघ शासन 
पद्धति की दे जो बाकी साद्वित्य ओर शिलालेख या ताम्न पत्रों में फल- 
फती है' । वृद्दक्षार्दीय पुराण कहना दे कि पत्येक युग का धमं पृथक्‌ 
है; फलियुग में समुद्रयात्रा, घानप्रस्थ, श्रन्तचर्ण ब्याह का निषेध है । 
पुराणों में घामिक और सामाजिक इतिदास की सामभ्री बहुत है 

पर कठिनाई यह है कि एक ओर तो 

घर्म वह पुराने त्रन्थों से बड़ी स्वच्छंद्ता से बहुत 


सीबाते लेलेते हैं और दसरी ओर उनमें 


बन >> जन > िननननन»»+»न«न, 


3, पुराणों की राजनीति के लिये प्राप्त कर देखिये, अभिपराण, उत्तरखंड 
२१८ २-३४ ॥ २२० । २२-२३ ॥ २२२ । ६७-३८ ॥३२३। ४-२९॥ २२७। 
३०१० ॥ २२९। ६-१२ ॥ २१६। १७-२० ॥ ११९३ १-८ ॥ २१७। २०-२२॥ 
२१२ । १५-१८, दे०-३३॥ २२७। १-१७, ४०-४८ । २०३ ॥ ३, ७०॥ 
२४१ | १-२८, ४७-७३ ॥ १३६ ॥। ४७-२७ ॥ २२६ । ४-८ ॥ 

मार्कण्डेय पुराण १५। १-४, ६, १३-१६, ५९ ॥ १७। २५ ॥ २७। 
६-१६, २१-३१ ॥ २८। ३३-३६ ॥ ३११३ । ३९-२३ ॥ १३३ । २७-२८ ॥ वायु 

एण ( सं० राजेन्द्रलाल सिन्न ) ८4 ६०-६१, ६४-६८, ७८-८० ८४-९०, 

९२०१२३, १६४२-४३, चर्णाश्षस धमम के लिये १४२-६४ ॥ 

विष्णुपुराण ( स० व्यासाचार्य ), ६॥ ६, १७-२० ॥ १३ ॥ 

मत्स्यपुराग, ४७ ॥ १४४ ॥ २२२-२२८ ॥ बराहपुराण € सं० हरप्रसाद 
शास्त्री ) २३८ १4-२० ॥ कूमेपुराण ( सं० नीलमणि मुखोपाध्याय ) प्रथम 
खंड, धर्ग, २०-३० ॥ स्वयंभूपुराण ७ ॥ पद्मपुराण ( सं० मद्दादेव चिमनजी 
आपटे ), २३६-२२९ ॥ गरुणपुराण ११३-११४ ॥ १४३-४४ ॥ उपपुराणों में 
देखिय्रे वृहद्घरमपुराण, ( सं० हरप्रखाद शास्त्री )३। द-ण४ ॥ ४ । १०, 
पढन२४ ॥ १२ । ५-४७२॥ १३। १३-४९, ७४-६० ॥ १४ । ३-८० ॥ १ । 
४-६, १४, २२-२३ ॥ २। ८-६२ ॥ 

वृहक्षारदीय पुराण, ( सं० हपिकेश शास्त्री ) २२॥ श्रीमहसभागवत ४ । 
१३-३५, ४७॥ १०। २६५ ६१ ॥ ११ । ३, १४-१५, १७, १९% ॥ 


( ४१६ ) 


आगामी युग में क्षेत्र बहुतायत से मिला दिये हैं। तो भी इतना 
प्रगट है कि परमात्मा के तीन रूर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश; विष्णु के 
१० या २४ अचतार; इन सब को पूजा; सूत्तिपू जा; नदी, पर्वत और 
कुछ अन्य विशेष स्थानों के तीर्थ;--इन सब का प्रचार इस समय 
बढ़ रदा था | भग्निपुराण में विष्णु इत्यादि की सृर्ति और मंदिर 
धनवाने के ब्योरेवार नियम दिये हैं'। ब्रह्ममोज्न और दान की 
महिमा वढ़ रहो है; जातपात के बन्धन, रोटी बेटी के नियम, 
ओऔर कड़े हो रहे दें। बोद्ध धर्म करा प्रभाव कम हो रहा था; कुछ 
बौद्ध सिद्धान्त और रीति रिवाज्ञ तो ब्राह्मणों ने अपना लिये; बाकी, 
नये ढंग ज़ोर पऊड़ रहे थे । इस समय से जिस 
स्र्षण ब्राह्मण धर्म का दौर दौरा शुरू हुआ उस में 
पुराने वैदिक धर्म के, बौद्ध धर्म के, और दर्शनों 
के कुछ सिद्धान्त थे; अनाय जातियों से लिये हुये कुछ विश्वास और 
रिवाज थे; इन सब तत्वों के संघर्षण से, इनके आधार पर तर्क से, 
बहुत सी बाते पैदा हो रही थी। इस घर्म में कोई एकता न थी; 
किसी एक सिद्धान्त की परससत्ता न थी; यह सी एक तरह का संघ- 
शाखन था; ईश्वर, आत्मा, कर्म, पुनर्जस्म-- 
ब्यापकता आदि बाता को किसी न किसी रूप में मानते 
हुये आदमी चाहे और किसी देवी देवता को 
मान सकता था, चाहे जो यज्ञ, कम, योग, दान, पूजा, तीर्थ कर 
सकता था, चाहे जिस सामाजिक शिष्टाचार का पालन कर सकता 
था, चाहे ज्ञिस दर्शन में विश्वास कर सकता था। यहां विस्तार, 
व्यापकता और सहिष्णुता की हद हो गई; कोई भी क्षेत्र न था जिसे 
त्राह्मण घ॒र्म ने अपने संधराहय में न मिला लिया हो; किसी से 
उसे विसोघ न था । 


१, पभ्ररिन पुराण ३९-४१ ॥ 


( ४१७ ) 


इस नतीजे के भलाचा पुराणों से कुछ और बातें उस समय की 
हालत जताने के लिये संक्षप से कही जा 

साधारण रिवाज सकती हैं। अग्निपुराण कहता है कि पतित 
आदमी को मरा हुआ समभना चाहिये, 

उसका श्राद्ध करा देना चाहिये और उसकी सम्पत्ति दूसरों को 
बांद देनी चादिये'। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ध, 

छ्त चंडाल, सलेछ का छुआ श्रा अपवित्र किया 

भोजन खाने पर या पानी पीने पर ब्राह्मण को 

सिन्न २ निश्चित बन और प्रायश्चित्त करने चाहिये"। अगर कोई 
चेश्या या नीच जाति का कोई आदमी प्रति को छू ले तो भक्त को उस 
देवता के मंत्र का सौ चार जप करना चाहिये' । माकंण्डेय पुराण 
में सत्य ओर दान की प्रशंसा करते हुये हरि- 


सत्य शचन्द्र की कथा कही है जिसने अपना सब 
कुछ विश्वामिन्न को दे डाला'। ब्र॒हन्नारदीय 

कारूधर्स पुराण कहता है कि सब छिजों को काल और 
गांव का धर्म जो श्रुति के प्रतिकूल न हो 

त्न्नी पाऊरना चाहिये*। जो स्त्री शरीर, मन यथा 


आचार से दोपी हो, अथचा पति या पुत्रों पर 
निरदंय हो उसे त्याग देना चाहिये* । श्रीमहसागवत में कहा है कि 





१,  अश्रग्नि पुराण १७० | (३-१७ ॥ 


ल्‍्ण 


अग्नि पुराण १७० | १८-३६॥ ६७०३ । इणन्‍हद ॥ 
अरिन पुराण ७४ ॥ 
माकण्डेय पुराण ८ ॥ 
बुहज्नारदीय पुराण २२ ॥ 
बंहज्ञारदीय पुराण २४ ॥ 
जे 


(0 रच. 6. 2० 


( 8१६८ ) 
भक्ति मलुप्य फे सब दुःखों को दूर करती है; मगवान के भज्ञन से 
मुक्ति द्वोती है; कप्ण भगवान ही मुक्ति के मार्ग हैं' । कृष्ण को यज्ञ की 
अपेक्षा प्रेम पसंद है? । पर एकाग्र भक्ति होनी 
भक्ति चाहिये! | तथापि एऋ स्थान पर यद्द भी कहा 
है कि भिन्न २ अथो के लिये भिन्न २ देव देवियों 
की पूजा करनी वाहिये! । प्राणायाम प्रारंभ करने के पहिले अहिसा, 
सत्य, संयम, संतोष, त्रह्मचय और तप का पालन करना चाहिये * | 
घायुपुराण में सप्टि के पहिले समय का बड़ा मनोरंजक वर्णन 
है। तब न वर्ण थे, न आध्रम थे, न ऊंच नीच 
सृष्टि का कोई भेद्‌ था, अवस्था, सोन्दय इत्यादि में 
सब बराबर थे, पूर्ण खुख था, कल्प दक्ष थे जो 
मन माने खब पदार्थ देते श्रे । अब भावनाएं बिगड़ी तब कढप दुक्ष 
लोप हो गये; कपड़े, घर, गाँव, नगर, फ़िले बनाने पड़े; खेती होने 
लगी । तब वर्ण बने, सच बोलने घाले ब्राह्मण हो गये, जो कमज़ोर 
थे और खेती करते थे वह चैएय हो गये, जो तेजहीन थे और सेचा 
करते थे चह शूद्र दो गये। ब्रह्मा ने इनके धर्म नियत किये। इसके 
बाद आश्रम स्थापित किये गये। सब आश्रमों कां मूल है गृहरुथ' | 
वराहपुराण घिष्णु की प्रधामता प्रतिपादन 
नारायण करता है। अगर कोई अपने सब काम नारा- 
यण को समर्पण कर दे तो घह कर्म में लिप 





स्रीमद भागवत 3 ॥ 

, आीमह भागवत ७। १४। $७॥ 

श्रीमह भागवत ११। १४। ४२३ 

श्रीमह भागवत २३ ३। २-१२ ॥ 

जू. श्रीमद भागबत ३। २८ । ४-८ ॥ 
६, चायुपुराण १। ४७०-१७०६ ॥ 


26. (20, 2०० एन 


( ४१६ ) 

नही होता' । बृहद्धमंपुराण कहता है कि धर्म ही सब कुछ है-- 
माता पिता, पितामह, भाई, गुरु, शरण, आत्मा, 
घा तीथं, धन, देवता, इत्यादि सब धर्म ही है? ) 
कूमपुराण में तथा दूसरे पुराणों में भी प्रकृति 
ओर पुरुष को शक्ति और परमात्मा कर के माना है और अनेक चार 
कहा है कि ब्रह्म ही सत्य है, और सब्र माया है। कृमपुराण सी 
ओर पुराणों की तरद्द कलियुग का भयंकर 
कलियुग चित्र खींचता है; कलियुग मे सब धर्म छोप 

हो ज्ञाता है; हर वात उढ्टी होती है? । 
स्मृति श्रोर पुराण ब्राह्मण अन्य हैं । इस काल में वौद्धों ने भी बहुत 
से साहित्य की रचना की। उदाहरणार्थ, 
योद्ध साहित्य तीसरी चौथी सदी के लगभग हीनयान बोद्ध, 
प्न्ध दिव्याचदान रचा गया जिसमें बुद्ध 
आनन्द, अशोक आदि की कथाएं हैं। आरयंदेव ने चतुःशतिका में 
ब्राह्मणों के पाखंड की व्यंगसय आलोचना की है। चौथी सदी के 
लगभग आयंशूर ने कुछ जातकों को अपनी जातकमाला में काव्य 

की शैली से संस्क्तत में लिखा है । 
संस्कृत काव्य 

स्वाभाविक विकास से और शुघ्त सम्नार्ों के प्रोत्साहन से चौथी 
आर छठी ई० सदी के चीच में संस्क्रत काव्य की 
अपूर्च उन्नति हुई । शिला लेखों और तामपन्नों मे 
भी कभी कभी बहुत अच्छी कविता नज्ञुर 
आती है। इलाहाबाद अशोकस्तम्भ पर दरिषेण 


काच्य 


इरिषेण 





१, वारद् पुराण १॥ ५॥ 
- २. बुहद्धुमे पुराण १। ३०-३७ ॥ 
"३ कूमेंपुराण २९-३० ॥ 


( ४२० ) 


की लिखी हुई समुद्रग्॒प्तमशस्ति शब्दविन्यास और भाच में बहुत 
सुन्दर है। इसी समय कालिदास ने स्घुच॑श, 
कालिदास मेघदूत, कुमारसम्भव और ऋतुसंहार में 
कविता के सच गुण पूर्ण भात्रा में दिखाये | एक 
के बाद दूसरी उपम्रा द्वारा अथगौरव बढ़ाने मे, दो चार पक्तियों 
में आदमी के चरित्र का या आदर्श का चित्र खींच देने मे, प्रकृति के 
दश्या। का नकूशा बना देने में, तेजी से बड़ी 
कविता के गुय. ४ घड़ी कथा कह जाने मे, गौण को पीछे रख कर 
प्रधान स्थिति को इदृष्टिगोचर कराने में, 
कालिदास की समता कोई कवि नही कर सका है । रघुचंश में रघुकुल 
की कथा दिलीप के समय से उठाई है, राम का 
रवुवंश्न वृत्तान्त चिस्तार से दिया है और फिर संक्षेप 
से उनके वचंशर्जा का चरित्र कहा है। पहिले 

सर्ग मे सघुवंशियों के गुण इस तरह कहे हैं :-- 

“रघुकुल में उत्पन्न हुये पुरुषों के गर्भाधान आदि सब संस्कार 
उचित समय में होने के कारण थे जन्म से ही 
शुद्ध हैं। ज्ञिस काम का वे आरंभ करते हैं 
उसे पूरा किये बिता नहीं छोड़ते । समुद्र के 
तदों तक सारी पृथ्ची के वे स्वामी हैं। उनके रथों की गति का 
रोकने बाला जेलोक्य से काई नहीं है। स्वर्गलोक तक थे आनस्द्‌ 
पूर्वक अपने रथों पर बैठे हुये जा सकते हैं। ये यथाशासत्र अग्नि की 
सेचा करते हैं; थाचक्रों के मनोरथ पूर्ण करते हैं; अपराध के अनुसार 
अपराधियों को दण्ड देते हैं; समय का मूल्य जानते हैं; सत्पात्ो 
को दान करने ही के लिये घन का संग्रह करते हैं। कही मुंह से 
असत्य त निकल जाय, इसी डर- से वे थोड़ा बोलते हैं | कीर्ति 
की प्राप्ति के लिये ही ये दिग्विजय और सन्तान की प्राप्ति फे 


रघुन॑शियों 
के गुर 


( ४२१ ) 


लिये ही वे शहस्थाश्रम को स्वीकार करते हैं। वाल्यावस्था में 
ब्रह्मचण्प का पालन करके थे चिद्याभ्यास करते हैं; युवाचस्था प्राप्त 
होने पर विवाह करके विपयों का उपसोग करते हैं; वृद्धावस्था 
शग्राने पर वन से जाकर वानप्रस्थ हो जाते हैं; ओर, अच्तकाल 
उपस्थित होने पर समाधिस्थ होकर योग द्वारा शरीर छोड़ देते हैं ।” 


आठवें सर्ग मे आकाश से गिरती हुई फूलों की माला से इन्हु- 
मती के मर जाने पर राजा अज चिकाप करता है :-- 
“शरीर मे.छू जाने से, हाय हाय ! फूल सी यदि पभाण ले सकते 
हैं तो फिर ऐसी ओर कौन सी चीज संसार 
झज का विकाप. से होगी जो मनुष्य को मारने में समर्थ न हो ? 
विधाता जब मारने पर उतारू होता है तथ 
तिनचका भी वज्ध हो जाता है ... अथवा यह कहना चाहिये कि 
यमराज कोमल चस्तु को कोमल ही से प्रारता है। . श्रच्छा, यदि 
इस मामले में प्राण छे लेने की शक्ति है तो यह मेरे भाण क्‍यों नही 
ले लेती १... ...इसने पेड़ को तो नहीं गिराया; पर उसकी डालों पर 
लिपणी हुई लता का नाश कर दिया ! . .. प्रिये ! बोल, बड़े २ 
सैकड़ों अपराध करने पर भी तू ने कभी मेरा तिरस्कार नही किया। 
सदा ही तू मेरे अपराध क्षमा करती रही है। इस समय तो मुझसे 
कोई अपराध भी नहीं हुआ। फिर सला क्यों तू मु निरफ्राधी से 
नहीं बोलती १ बोलता क्यों एकाएक चन्द कर दिया? कया मै अच 
तेरे साथ बातचीत करने योग्य भी नहीं रहा? तेरी मंच्द और 
उज्ज्चल मुखकान मुझे नहीं भूलती । मुझे इस समय यह सन्देह हो 
रहा है कि तूने मुझे सच्चा प्रेम्ती नहीं, किन्तु छल्ली और शठ समम्का | 
' “सी से ,तू दिना मेरी अचुमति लिए ही, अप्रसन्न हो कर 
परलोक को चली गई..... । मुझे इस बात का चड़ा ही डुध्ख है 
कि ठुके निष्मराण देखकर मेरे भी प्राण, जो कुछ देर के लिए तेरे 


( ४२२ ) 


पीछे चले गये थे, तुके छोड़ कर क्यों लौट आये ! क्यों न थे तेरे 
ही पास रद्द गये ? अब वे दुः्सद दुःख सहते हुये क्षपत्ती करनी पर 
रोबे । ........दै छुन्दर जंघाओं चाली । पवन की प्रेरणा से 
तेरी फूल से गुँथी हुई, चल खाई हुई, भौरों के समान काली काली ये 
श्रलके, इस समय हिल रही हैं । इन्हें इस तरह हिला डुला कर पवन 
झुझे इस बात की आशा सी दिला रहा है कि तू अभी, कुछ देर में, 
फिर उठ बैठेगी--तू मरी नहीं। इस से, प्रिये। सचेत होकर-- 
रात के समय, एकाएक चमक कर, हिमालय की गुफा के भीतरी 
अन्धकार को झोषधि की तरह--शीक्र ही तू मेरे [दुःख को दूर कर 
दे... ....«» नये निकछे हुये लाख लाल पत्तों के विद्योने पर 
भी लेथने से तेरा झदुल गात छुखने लगता था। सो चही अब जलती 
हुई चिता पर फैसे चढ़ेगा . . . .. . ! मेरे घर की तू स्थामिनी 
थी। सलाह करने की आवश्यकता होने पर मेरी तू सलाहकार थी, 
णकात्त में सेरी तू सखी थी...... ... ... .निर्दयी झत्यु ने तेरा 
ताश कर के, मेरे सर्वस्त हो का माश कर दिया...... ,. ....'। 
तेरहवे' सग मे रामचन्द्र राचण फो सार 

कक पे ; कर खीता के साथ बविमाद पर लंका से 

अयोध्या की ओर ज्ञाते हैं। 


क्र जे त् क्र 


समुद्र । 
“चलत सार्ग मह सिन्धु निहारी । कहूयों सीय सन राम मुरारो ॥ 
देखहु सीय, सेतु चस काटा | फेविक सिंधु सऊुय छगि बांटा ॥ 
निमि भ्रकास सुच्ति तारन संगा । शरद साहि कादत चभ गंगा ॥ 
जब सुरपति मखतुरग चोशाई | चांध्यो कपिझ पास हे जाई॥ 


अिनननीनी ननन नम 





३. अलुवादक--पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी । 


( ४२३ ) 


खोदत महि हव खोजन घारा। मो पुरखन यहि कीन्ह झपारा ॥ 
यहि सन साजुकिरन जरू पावत | यह दै मणि महि घनहि बढ़ावत ॥ 
जो सुख देत सुधा बरसाई। यह सोइ चन्द्र जोति उपजाई ॥ 
जो पानिद्टि हन्धन सम जारत । सो बाड़व निज महंँ यह घारत ॥ 
महा लिन्धु हरिरूप समाना। इतना कहि नहिं जात बखाना ॥ 
सित्त नित दशा अनेकन पचत । निज महिमा बस देख दिश छावत ॥ 
_ बेढे नाभि मूछ जक जाता। गावहि नित जस जासु विधांता ॥ 
सोद युग अन्त लोक संहारी | सोवत यहि महं पाइ झुरारी 0 
काटत पंख इन्द्रसन भागी । यद्धि सन सरन गिरिन बहु सांगी ॥ 
धमिक मध्य भूप ढिग आवत | ज्यों रिपुसन नप निजहि बचावत ॥?! 

भ्ः ३८ ते हु 
आगे चल कर रामचन्द्र सीता से कहते हैं :--- 

4 इ ६3] की हम 

पबत 

“यह गिरि साल्यवान तब श्रारें। जाके श्ञ|ग प्रकासहि' छागे॥ 
विरद आँसु नव नीर सुद्दावा। मैं श्ररु घन इहं संग बरसावा ॥ 
यहां सधघुर मोरन  अझछापा। तब बिन मोहि दीन्ह सतापा कष 
परत नीर चढ़ गंध सुहावन । जहं कदुस्न केसर मन भावन ॥ 
जह सुन्दरि तव सुग विहारा। घुमिरि सुमिरि यहि रुचिर पहारा ॥ 
परत गुददन प्रतिधुनि कर भारी । सोह घन घुन कोउ भांति निवारी ॥ 


६.3] ह ते हा 
पम्पासर 


“छूगे जासु तट बहु वानीरा । सोह पम्पासर निर्मल नीरा ॥ 
लखत टूर सन सारस चंचल । पियत खेद खन द्वग जलु सोह जल ॥ 
इक इक देत कमझ रज ध्ररी । तिनहिं सौय रदहि तो सन दूरी ॥!' 


नह व नमी 


( ४२१७ ») 


चौदहय सर में राजा रामचन्द्र एक जनरच से व्याकुल हो 
कर गर्भवती निश्यरात्र पत्नी का त्याग 

सीता का परित्याग.. करते हैं | लक्ष्मण उसे गंगा पार जडूल 
में छोड़ते हैं । 


हम न 


सीता का उलहना 


“सलियहि रूखन बहुचिधि समसुकाई । वाऊमीकि घर राह दिखाई ॥ 
पराधीन मैं मातु धसागी | छम्ा करहु बोले पद काग्री ॥ 
तेहि उठाहू बोछी सित्र बाता | तुम सन अ्रत्ति प्रसन्न मैं ताता ॥ 
सुरपति बस तुम विष्णु लमाना । सदा रहहु सहिपति--परवाना ॥ 
सत्र सासुन सन ले मम नासा । क्रम सन कह्मो मोर परनासा 0 
मोहि महं अंश पुन्न कर जोई | ताकी कुसछ मनाजे सोई ॥ 
राजा सन विनती यह मोरी | कहयो त्तात कर जोरि बहोरी ॥ 
पैठि झ्ग्नि मह॑तनहि जराई । जिन निज शुद्धि प्रगट दिखराईं ॥ 
तजत तांहि सुनि जन अपवादा । कै यह तब कुछ की मरजादा॥ 
नहिं यह त्याग जुद्धियुन खानी । मै कहि सकत बात सन मानी ॥ 
पूर्वजन्स पापन कर एड्ा। प्रवछ उदय मस नहिं संदेहा ॥ 
तजि अिय तव आईं तब पासा | तुम मो सग बन कीरह निचासा ॥ 
तन घर आदर सहित घिसेखी। रहत सोहिं सोड् सकी न देखी ॥ 
तब्र प्रसाद सुनि तियन बचाचा । जिनके पति निश्न चरन सतावा ॥ 
तुम आाउत्त अब केहि विधि नाथा | सांगव खरन और के हाथा ॥ 
अचधि हीन तब दुसह वियोगा । व्यथ्रे प्रान नहिं राखन जोगा 0 
रक्षनीय जो अंश तुम्दारा। होत न मोहित चिज्लअपारा ॥ 
अब यहि सन निद्ृत्ति प्रभु पाईं। करिहों तप रवि द्वष्टि छगाई ॥ 
दूजे जन्म होई फल सोई। तुम पति मिलहु विद्योग न होई ॥ 
वर्याक्षम पालन कर कर्मा । सन्ु गावत नरपत्ति कर घर्मा॥ 
सब घर सन प्रभ्भु यद॒पि दुराईं। जानयो सोहि तपसिनि की नाई" ॥? 
१. श्रनुवादक-- छाछा सीताराम | ऐए 


( ४२५ 2 
इस उलहने में तीक्ष्ण ध्यंग, करुणा और भक्ति का विचित्र 
सामंजस्य है। पति का अपराध सीता को प्रत्यक्ष है पर चद अपने 
डल्चित क्रोध को दवा कर सक्ति को स्थिर रखना चाहती है। 
कालिदास ने कुमारसस्मव में शिव और पाव॑ती का ब्याह और 
स्वामीकात्तिकेय के जन्म का चणन किया 
कुमारसस्भव है | उमा या पाय॑ंती का जन्म और रूप वर्णन 
कर के कवि दिखाता है कि अखुर तारक से 
परेशान होकर देचता ब्रह्म की शरण गये | न्ह्मा बोले-- 


ब्रह्म और देवता 


“शंकर अंदर छांड़ि को जाना । सम्मुख सदै झसुर बलचाना ॥ 


5 । ऊ 
अत्र सब समिल्ठि सोह करेहु उपाई । उम्रारूप निज करहु सहाई ॥ 
जेदि विधि सुस्वक खींचत छोहदि । उमारूप शंकर मन मोहहि॥ा 

है ले पक डर 
तिमि जौ ता संग शंकर भोग । सोइ छिव तेज संभारन जोगू ॥ 
गिरिज्मा भूतनाथ सुत सेाई। सुरसेना सेनापति दोईं।0 
करि दे तेज जनाय अपारा। सुरबन्दी बेनिन संहारा” ॥ 


ः हे ने ः . 
पर देवताओं के भेजे हुये कामदेव को शिव ने अपुनी भ्रकुटी से 
ही भस्म कर दिया | उसकी ख्री रति मच्छित हो गई और होश 
आने पर बिलाप करने त्वगीः--- 


रतिका विछ्प , . ८ 


वपसा देत सकल संखारा। रक्को रूप जे! नाथ, छुरुद्ारा ॥ 
से! छखि भस्म न द्रकत छाती । अठे! कठोर नारि की जाती 
न्द के हु ञ 


प्छ्े 


( ४२६ ) 


तुम जु नाथ परछोक सुधारे। आय सकत मैं पास तुम्दारे ॥ 

है, कहु फाह करे संसारा। जासु सकल सुख तव आधारा ॥ 
निज प्रिय बंधु नाम श्त्र जानी । शशि निज उदय व्यर्थ भचुमानी ॥ 
पावत चीतेहु पाख अंपेरे। तजत छीनता दुःख घनेरे ॥ 

जाकी रुघिर भरुन रंग गासी । जो गति कोयक बैन प्रकासी ॥ 

सेइ तुम बिना बोर के घानहि। मधुरि ऋतु पाय कौन संघानदहि ॥ 


कि हु ने ५ 
(ः 
, पावती का ब्याह 


पर पार्चती ने कठिन तपस्या कर के शिव को बस में कर लिया। 
सब--- 


तिथि जामित्र युक्त शुभ बारा। दिमगिरि सुता विवाह संचारा 
घर घर करत विवाह तयारी। साजत सद्गऊ विधि पुर नारी ॥ 
तेद्दि अपलर भूधर अनुरागा । सकल नगर एक कुछ सम छागा ॥ 
पथ मंदोर फूछ छित्तराये। घर घर सुन्दर ध्वजा छगाये ॥ 
म्फू हि के नह 
निज निज भज्गभ बंधु बैठारी । दे भूषन भासीस जचारी ॥ 
च्ेः है रे नह 
पहिरि दुकूछ स्वेत गिरिबाछा | ले दरपन सेाही तेहि काछा ॥ 
कुकदेवव तब बंदि भवानी | गहे सतिन के चरन सयानी ॥ 
/ लहु पतिप्रेम अखंड कुम्तारी” | सुनि श्रसीस ऊूजानि गिरिवारी' ॥ 


के है (इ नह जा 


शिव और पावंती के कुमार ने तारकाखुर के मारकर देव- 
ताओं को और खंसार के निर्भय फिया। 
कक तन न कप 74300/22 0527 / ७ कर 
१. भनुवादक--लाला सीताराम । 





( छश७ ) 


कालिदास को एक अपूर्च कठपना मेघदूत है। यहां स्वामी 
कुयेर के बरस भर के शाप से घरवार से 
मेघदूत दूर चित्रकूट में पड़ा हुआ एक यक्ष अखसाढ़ 
के बादल के हाथ अपना संरेसा अपनो स्त्री 
के भेज्ञता है । फहता है;-- 


हि का ्म्ज च्द 


मेघ 


पुष्करावत्तक हैं भसिद्ध छोक लोकन सें, 
वंश तिनही के नीके तेंने जन्म पायो है। 
इच्छा रूप धारण की गति है दुईं न दुई, 
मंत्री सुरराभ ने आपनो बनायो है॥ 
एसे गुन जानि तो पे मंग्रिता भयोहूँ मेघ, 
चंधुन ने दूर मोहि बिधि ने बसाये। है। 
सज्जन पे सांगनों बिना हू सर काज भलो, 
नीच पै सरे हू काज आछो ना घताया है ॥ 
कै धर पा पेट 
गैक बताऊँ मेघ अब जिहिं चलि पाये चैन । 
फिर सुनिये। संदेस मम॒ कानन अति सुख दैन ॥ 
कानन भ्रति सुख दैन थके वा मंग में जब तू । 
चलिये। घरि घरि पांव शिखर ऊंचिन पै तब तू ॥ 
भूख छगे सोता मिले उथरे अरु बिन मैल । 
पी तिनकों पानी तुरत छीजो अपनी गैल॥ 


जे ग्ग य् 


पंथ 
थक्यों पंथ चलि गांत निकट रहे जब जाय तू । 
चित्रकूट विज्यात ऊंचे सिर तुदि धारि है॥ा 


( ७९५८ ) 


फरियो घारासार हरन तासु ग्रीपम्र--श्रगिमि 
सज्जन संग उपकार फलत बिलेब न कछु करे ॥ 
बिलछमि तहां कहु बार विदरति जद बनचर बच्चन । 
करियी धारासार फिर हुतगति सग राँघिये। ॥ 
छखिये। रेवाजाहू विंध्यशिलन पैयाँ बहे। 
मानहु दुई रचाई गज तन रजरेखा बिशद्‌ ॥ 


भः के अ 


( श्लकापुरी पहुँच कर ) 
यकश्तिणी 


चिम्बाघर दाड़िम दशन निमश्ननाभि करा गात। 
वसति तहाँ म्टगलोचनी युवति छीन कदि तात ॥ 
ओोणिभार अललान गति क्ुकति कछुक कुचभार । 
मानहु छलना सृष्टि में सुझ्य रची करतार॥ 
ताहि सबन घन जानियो मेरो आधो जीउ । 
रहति अकेली मो बिना चकई ज्यों बिच पीड ॥ 
मितभाषिनि उत्करिठ्ता बिरह कठिन दिन जात । 
शीतहनी जिमि कमलिनी भोरहि रूप दिखरात ॥ 
भः कः न रे 


फिर जरू शीतरू_पचन करि दीजो बाहि जगाय । 
खदुरू भाकृती कछितृ संग प्रफुलित चित है जाग ॥ 
चमक बारी मांहि तुहि छखि है दीठि उठाय । 

तब तू बातें सन्‍्द घुनि यों कहिये। ससुकाय ॥ 
“सखा तेरे पी को जलद प्रिय सैं हु” पतिवती । 
संदेसों है वाके तब्र निकट झाये। सुनि सखी ॥ 
चले मेरी मन्दी धुनि सुनि त्रिदेसी तुरत ही। 

कुरें वाष्छा खोल पहुंचि घर वेनी तियन की” ॥ 


( छधेश्६ं ) 
& संदेस 
सम बचननन घिज घचन मिलाएं । याँ वांसों कहिये समुकाई ॥ 
< कम सहित भरता त्तिय तेरो । करत रामगिरि माहि बसेरो ॥ 


पृछत है तेरी कुशलाता। कहद्धि विरहिनि अपनी तू बाता॥ 
प्रानी सबहि कारू के भोत्त अयम कुशल दी घुछन जोश ॥ 


सिले भागा तेरो सुभग तन श्यामा रतन सें। 
सुखासा घन्दा में चकित हरियी में द्रग मिले ॥ 
चलोमों में मांदें चिकुर बरद्वी की पुछन में । 


न पे हां काह में सुंहि सकल तो आकृति मिले ॥ 


४ मैं झपने। तन राखि रह्यो धरि के श्रभिलाप हिये त्रिच भारी। 
घीरज़ तूहु घरे किनि सामिनि जाइ मरी सति सोच की सारी ॥ 
काहु पे दुःख सदा न रह्षो न रह्मो सुख काहु के मित्त अगारी। 
चक्रनिसी सम दोऊ फिरे तर ऊपर आपनी आपनी बारी 0 
“ मन्त शाप की औधि सिटे तब ही जब शेप की सेज पे जागें हरी । 
इन चार महीनन को अब तू हग मीचि बित्ताय दे सागि भरी । 
सिलि हैं फिर कातिकी रातिन सें इस देखिहें चाँदुनी चार खरी । 
चुम्ि जायगी होंस सबे ज्िय की बिरद्दा दुख जो दिन दूनी फरी”१ ॥ 
& हि 5] कट 
काव्य और नाटक दोनों की ही पराकाष्ठा कालिदास में है। विक्र- 


मोचंशी में राजा पुरूचस और अप्सर ड्ंशी 


नाटक का प्रेम है। अभिज्ञानशाकुब्तल जिसकी 
कथा महाभारत से ली गई है सब से घढ़िया 
विकसोचंशी संस्कृत नाटक है और संसार की सर्वो- 


त्तम रचनाओं भें से है। रक्ष्मगसिंह के 
अछुवाद से कुछ उदाहरण लीजिये | शिकार खेलता हुआ, 


3, झनुवाद--राज़ा लक्ष्मण सिध्द | 


( ४४० ) 
हिरन के पीछे' रथ दौड़ाता डुआ राजा 
अभिशानशाकुस्तलत.. दुष्यन्त कण्च के आ्राध्म के पास पहुँचता 
है। हि 
( नेपथ्य में ) है राजा, इसे मत मारों, मत मारो--यह आश्रम 
का झूग है। 
सारथी--( शब्द खुनता और देखता हुआ ) महाराज, बॉन के 
सामने हरिन तो आया, परन्तु, बीच में ये 
तपस्थी खड़े हैं । 
दुष्यत्त--( चकित सा होकर ) अच्छा तौ घोड़ा को रोको | 


आश्षम में राजा 


सारथी--( रथ को ठहराता है » जो आज्ञा । 
€ एक तपस्वी दो चेलो समेत झात्ता है ) 


तपस्ची--( बांह उठाकर ) हे क्षत्री ! यह मुग आश्रम का है, 
मारने योग्य नही है । 
दोहा-- 
नाहिन या झूग झहुरू तव लगन णोय यह बान । 
ज्यों फूलन की राशि में उचित न धरन क्रुसान ॥ 
कहां दीन हरिनान के अति ही कोमल प्रान। 
ये तेरे तीखे कहां स्तायक वजू समान ॥ 
ले जवारि याते तृपति भलो घढ़ायों बान । 
निरदोषिन मारक नहीं यह तारक दुखियान ॥ 


दुयन्त--लो मैं बान उत्तारे लेता हूँ 
तपसची--( हष॑ से ) हे पुरुकुल दोपक तुम्हें ऐसा दी चाहिये । 
दोहा-- 


उचित तोहि भूपति यही, जन्म पौर कुछ पाय। 
जनमैगो तो घर झुबन, गुनी व्यकबे झ्राय॥।| 


( ४३१ ) 


दोनों चेले--( वबांह उठा कर ) तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्र हो | 
दुष्यन्त--( प्रणाम कर के )--त्राह्षण बचन सिर माथे । 
आश्रम में शक्ुच्तला से गन्धर्वव्याह करके राज़ा के लौट जाने 
के कुछ दिन बाद शकुन्तला सखुराल जाती है । 
शकुन्तछा की विदा 
दोहा-- हु 
करच--भान शक्ुन्तका जायगी सन मेरों अकुछात । 
रुकि आांद्ध गदगद गिरा आँखिन कछु न रूखात ॥ 
मोसे चनवासीन जो इती सतावत मोह। 
तो गेही कैसे सहें दुहिता प्रथम चिछोह॥ 
( इधर डघर टहलते है ) 
दोनों सखी--( अनुखूया और प्रिवम्बदा )-हे शकुन्तला ! तेरा 
सिगार हो चुका; अब कपड़े का ज्ोडा पहन ले ( शक्ुच्चला उठकर- 
साड़ी पहनतो है )। 
गौतमी--हे पुत्री ! आनन्द के श्रांसू भरे नत्रो से तुझे देखने गुरू 
जी जाते है, तू इन्हे आदर से ले। 
शकुन्तला--( उठ कर लज्ज़ा से ) पिता, में नमस्कार करती हैं । 
कण्वच--हे बेटी । हि 
दोहा--- 
तू पति की पआाद्रवती हूजो ता घर जाय । 
जैसे सरमसिप्ठा भई नप ययाति बर पाया 
आओ 


5 रह 


अब पुत्री, तू शुम घड़ी में विदा हो । , . ., . (सब चलते हैं) 
ऋकण्ब--है तपोचन के सहवासी दुक्छो । 
दोहा-- 
पाछे पीवति नीर जो पहले चुमको प्याय । 
फूछ पात तोरत नहीं गहने हू चाय ।। 


व 


( ४छशेर ) 
जब तुम फूलन के दिवस भावत दैं सुखदान। 
फूछी झड्ठ समाति नहिं उत्सव करति मद्दान ॥ 
सो यद्द जाति शकुन्तका आज पिया के गेदद । 
श्राज्ञा देहु पपान को तुम सब सहित सनेह ॥ 
हि है, तै क्र 
शकुन्तला--( , , . , प्रियम्बदा से दौले होले) दे प्रियम्बदा । 
आयंपुत्र ले फिर मिलने का तौ छुके बड़ा चाव है; परन्तु आभ्रम को 
छोड़ते हुये दुश्ख के मारे पांच आगे नहीं पड़ते । 
प्रियस्चदा--अकेली ठुकी को दुश्ख नहीं है; ज्यों २ तेरे वियोग 
का समय निकट आता है, तपोवन भी उदास सा दीख्षता है । 
दोहा-- 
लेत न सुख में घास म्रग, मोर तजत नृत जात । 
आंसू जिमि डारति छता पीरे पीरे पात 0४ 
शक्रु०--( खुध करती हुई सी) पिता, में इस माघवीलता से भी 
मिल लूँ, इसमें मेरा बहन का सा स्नेह है । 
करण्व--बेटी, में भी जानता हैं तेरा इसमे सहोदर करा सा प्यार 
है | माधचवी छ॒ता यह है दाहिनी ओर । 
शक्कु०--( लता के निकट जाकर ) हे बन ज्योत्सना । यद्यपि तू 
आज से लिपट रही है, तो भी इन शाखा रूपी बांहों से मुकके मिलले 
क्योंकि अब मैं तुझसे दूर जा पडूंगी। 
कण्च--- के र है हि 


है 


दे बेटी | विलम्थ मत कर, अब बिदा हो। 


शक्कु०--( दोनों खखियों से ) हे सखियो। इसे मैं तुम्दारे हाथ 
सौंपती है । 


दोनों खखी--(आँख गरिराती हैं) हमें किस के दवाथ सॉपती है । 


( ४रे३ ) 


कण्च-है अनुरूथा। अब रोना त्यागो | ठुन्हे तो चाहिये कि 
शकुन्तला को धीरज बंधाश्रो ( सब चलते हैं ) ! 
शक्र०--हे पिता। ज्ञव यह कुटी के निकट चरनेवाली ग्याभन 
हरिनी क्षेमकुशल से जने, तुम किसी के हाथों यह मंगल समाचार 
मु्भे कहला भेजना--भूल मत जाना | 
कण्व--अच्छा न भूलूँगा । 
शकु०--( छुछ चलकर ओ और फिर कर ) यह कौन है जो मेरा 
अंचल नही छोड़ता ? 
( पीछे फिर कर देखती है ) 
सवचैया 
करच--हहुं दाभन ते मुख जाक्नी छिद्यौ जब तू हुढिता ऊखि पावतति हो । 
अपने करते तिन घावन पे तुही तेल हिमोट छग्ाबत्ति हो॥ग॥ा 
निहिं पान के छित्त धान समानित मूठिहि मृठि खबावति हो। 
शूग छोना सो क्यों पग तेरे तजे ज्ञाहि पृत्त छो छाड़ लडढ़ाचति हो | 
शक्कर ०--अरे छौना । झुक सहवास छोड़ती हुई के पीछे तू फ्मो 
आता है। तेरी माँ तुझे जनते ही छोड़ मरी थी, तब मैने तेरा पालन 
किया; अब मेरे पीछे पिना जी तुझे पालंगे; तू लौठ ज्ञा। ( आंख 
ढालती हुई चलती हैं )१। ५ 
मालविकाम्निमित्र में, जो शायद कालिदास का पहित्वा नाठक 
है, शुद्ज सेनापति पुप्यमित्र के बेदे अग्निमित्र ओर विद्भराजकु मारी 
मालविका के प्रेस की कथा है। इसमें राज- 
मालतिकार्निसित्र.. महल के प्रेम ओर सौतिया डाह की घटनाएं 
नाव्यमञ्व॒ पर आती हैं। दूसरे अड्ू मे रंग- 
शाला में राजा, धारिनी, योगिनी, विदूषक और नोकर चाकर 
देख पड़ते हैं । 


4, अलुवादक--राजा रक्ष्मणसिंद 
जज 





( ४२४ ) 


शज्ञा--[ अलग विदूषक से ) मित्र, 
सो बैठी नेपथ्य तेहि देखन चित घबरात। 
परदा खींचन द्वेत कर आगे खेचो जात ।॥ 
बिदू०--( अलग राजा से > आप की आंखों का मंधु तो आ 
गया है पर मक्ख़ी भी लसी है। अब सावधान हो के देखिये। 
( मारूचिका आती है और गणदास भी उसके अड्भ की शोभा 
देखता हुआ आता है ) 
चिदू०--( अलग राजा से ) देखिये, देखिये, इसकी खुन्द्रताई 
चिन्न से कम नही है । 
राज़ा--( अलग ) सिन्र ! 
चिन्न देंखि मो मन भ्यो सुन्दरता संदेह । 
अब जान्यों धरि ध्यान कछु ऊखी चितेरन देह ॥ 
गण०--बेटी धबड़ाओ नही। 
राजा०--( आप ही आ्राप ) भरे, इसका रूप कैसा नख सिख से 
झुन्दर है| 
भुके कथ सुन्दर दोअ सोहत नैन विप्ताऊ। 
केस उठे सुख सनहुं शारद्‌ स्ति निश्चि कार ॥ 
विषुलू जांघ कटि मृठ सरि अति सुडौछ दोउ पॉय ! 
रचे नाच के जोग ही अंग अंग सबै छखाय ॥ 
मालबिका--( अल्लाप के चतुष्पद गीत गाती है ) 
पिया मिलन है कठिन छांड़_ ताकी आखा हिय। 
फरकत बाई" आँखि सगुन केहि कर यहि सानिय ॥ 
अब फिर द्रस न होय हाय कब तरसत सो जिय | 
हों परचस सै परी हियो अरक्ो तो लग पिय॥] 
( इसके पीछे उसी रस का भाव बताती है) 


विदू०--(अलग) समभो | इसने तो चतुष्पदी गीत गा के अपने 
को आप के अपन कर दिया | 


( ४५ ) 
शाज़ा-दम दोनों की प्रोत्ति एक ही है देखो,--- 

हिय भदको तो सन पिश्रा प्रथम जाय यह बाऊू। 

निज शरीर दिशि हाथ किय साव बरतावन काल॥ 

प्रेप्त जनांचन रीति कोई रानि साौह नहिं पाय। 

नायक तोपन सिस कहो यहि विधि सेन ब्रताव' ॥ 
छठवी सदी के लगभग भारति ने क्विसनाऊुनीय में महासारत के 
तय, छठवीं बह. नए पर कोरवों को जीतने के लिए शिव 
पा पक प्रपाक से अज्ञ॒ुन के चर पाने की कथा कही है। 
पाण्डव और द्रौपदी बन में पड़े है, उनका 
भेज्ञा हुआ एक दूत लौट कर दुर्याधन के शासन कौशल का दृचाच्त 
खुनाता है । जलन के मारे द्वोपदो घुधिप्ठटिर 


किराताज़ नीय को उत्तेज्ञित ऋरने के लिए कहती है-- 
४ . जो लोग हमारे साथ छल ऋपद 


करें . उसके साथ साधुता का व्यवहार करना अविवेक्त के सिंचा 
और कुछ नहीं। प्ायावियों के साथ भायावी होना ही चाहिये । 
बिना कबच के शरीर को छलेंद कर तीखे बाण जैसे 
मचु॒प्य के भाख ले लेते हैं बैसे ही भोले साले 

बोपदी की किड़. साधु स्वभाव वाले मनुष्यों के हृदय में घुस 
ऋर शद मनुष्य उनका नाश किये बिना नहीं 

रहते।, , . , .आप के सिवा संसार में ऐसा कौन मलुष्य 
होगा जो परम्परा से प्राप्त हुई चिचाहिता भार्या के सदश भयनी राज्य- 
रूक्ष्पी को इस तरह निकाल वाहर करे? | , हाय | हाथ ! 
इस चविगहँणा का कही ठिकाना है ! सला कही मचस्वी सहीय ऐसे 
पथ में भूल कर भी पैर रखते हैं ! ऐसा निन्‍्य काम आपने कर खाछा; 
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किर भी आप चुपचाव बैठे इुये है? खुखे हुये शर्मी के पेड़ को 
दावार्ति जता कर सिद्ध दर ऋर देता है उसी तरद अपने 
शलहुओं के चिप्य में उन्पन्न छुआ ऋोधारि आपको कया नहीं जला 
कर म्राक्ष ऋर देता ? दुष्ठो के अत्याचारों और दुप्कत्यों का स्मरण 
करके भी आप का ऋोच न आवचेगा तो फिर आवचेगा कब ? याद 
इुखिये; जो महुष्य ऋुदछ दोकर दण्ड और प्रसन्न दोकर अपर करने 
में समय होता दे उसकी अनन्‍ुकूलता सब लोग, भाप दी श्राप, विता 
क्रिस पेरणा के, करने लगते हैं। ,._ ,._, . परन्तु जिसे कभी कोच 
आता हा नहीं उसके स्वेंह ओर सत्कार की ओई परचा नहीं 

ऋरता | , आपका जी न मालम किस दग्दका है। 
आझाप ता निरन्तर दश्घ उठाने ही को झुगम्त समभ रहे ८ ।  . , 
सम्मन्र है, आप की घुद्धि दुःख को हो खुत्त समकती हो परन्तु में तो 
इस्त पकरार की चित्तद्रत्ति को महा अनर्थ छारिणी समझती हई . . - 
आप की जिन विपत्तियों करा स्मस्ण मात्र करने से मुक्त मम्मझन्तक 
ब्यथा होती ह उन्हों का आप घन्यक्ष अनुसव कर रहे दें | सिस 
पर भी आपकी ऋुछ भी दुश्ख, कप्ड या सन्‍्ताप नहीं होताब 8 | | 
इस्दी समय के लगभन दुग्डिन ने दशकुमारचरित मे बड़ी चलुराई 
ड़ से चरित्र सींचे हैं. ओर समाज की, खास 
लक कर, दरबार क्री दशा अड्डित की हद । ख़ुबन्धु 

ने चालसबदला मे पक प्रमक्रथा कही ह। 

ऋद्द चुके हैं कि पद्मतन्त्र पुरानी पुस्तक £ | इसमें पशु पश्चियों की 
ऋशथाओं छारा राजकुमारों को उपदेश दिया हे 
पर साधारण जीवन के सम्बन्ध में भी बहुत 
ली नीनि कही हैं | पंचतन्त्र के सहारे बहुत से 
प्रस्थ लिखे गये-जैसे तन्त्राख्याविक, पत्चाख्यानोंद्धार, द्वितोंपदेश | 


हू] 
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कथासरित्सागर इत्यादि को तरह पश्चेतन्त्र मं भी कथाओं के श्रस्तगंत 
कथाओं की तह पर तह लगाई है और गद्य के साथ पद्य मिला हुआ 
है। शैली का श्रदुमान पांचवे तनन्‍त्र के एक कर्थांश से हो जायगा | 


( पराटलिपुत्र नगर में ) मणिभद्र नाम सेठ रहता था। धर्म्म के 
लिए काम करते करते दैवसंयोग से उसका घन 

सेठ की कथा । ज्ञाता रहा । संपत्ति नास होने से श्रपमान पाते 
पाते बहुत दुखित हो रात को लेटा हुआ चह 

विचार करने लगा कि हाय इस द्रिद्वता को घिक्कार है। कद्दा भी है-- 


दरिद्रता 


शील शुद्ध अचार , क्षमा मधुरता कुछ जनस।॥ 
पर चित घृत्ति विचार , सोह न घन ब्रिन पुरुष के ॥ 
सोभा चुद्धि विचार , मान, यर्व अभिमान सब | 
बिनसत हैं एक बार , धन विद्ीन जब होत नर ॥ 
लगत बसम्त बयार , नित्य शिशिर की ख्लिय सरिस । 
सोचि कुटुम कर भार , चसत बृद्धि सत्तिमान की ॥ 
बड़ा चतुर अस को न , घटे जाखु मति घन घटे। 
इन्धन चावर नोन , तेल वस्त्र धी सोच से ॥ 
बिन तारा आकास , सरघट भीषण सूख सर । 
घन बिन कर आवास , होत सुन्दरहु रूक्ष इमि ॥ 
धन बिन रहें न मान , छोटे भागे हू रहत। 
जछ छुछबुका समान ,जल ही में उपजें भरें ॥ 
इस भांति विचार कर उसने फिर सोचा कि ऐसे दूथा जीने से 
क्या ? तो मैं आहार न कर के भान छोड़ दू' । ऐसा निश्चय कर के 
सो गया। तब सपने में चौद्ध सन्‍्यासी का रूप घर पद्मनिधि ने 
उसे दरसन दे कर कद्दा कि “हे सेठ ! तुम उदास मत हो, में 
पह्ननिधि हूं, तुम्हारे पुरखों ने मुझे प्रनाया था, सो में इसी भेस 
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से सबेरे तुर्हारे घर श्राऊगा । तब तुम झुभको लाठी से सिर पर 
सारना। इससे में सोने का बन कर श्रक्षयधत हो जऊँगा!। 
सवेरे चह सेठ ज्ञागा ओर सपने को चेत के चिन्ता के चक्कर में 
पड़ा कि अरे ) यह सपना सच्चा है था भूठा होगा, कुछ जान नही 
पड़ता । चरन यह भ्ूठा ही होगा क्यों कि मैं घत ह ' सोचा करता 
है। कहा भी है :--- 

रोगी घिन्ता सोचयुत् चुरी चाह जेहि होह । 

मत्त पुरुष नित व्यर्थ ही सपना देखें सोह ॥ नि 

इसी बीच में उसकी सुत्री का नंह रंगमे एक नाई आया। 

उस समय वही बोचद्ध संन्यासी, जैसा देख पड़ा था, तुरन्त दी 
प्रगट हुआ । तब से ने उसे देख प्रसन्लमगन हो पास से एक लाठी 
उठा उसके सिर पर मारी और चह सोने का हो कर उसी छत 
पृथ्वी पर गिर पड़ा । . . . - नाई भी घर जा सोचने 
लगा कि हो म हो सब नंगे सिर पर डणडा मारने से खोने के हो 
जाते हैं| तो में भी वहुतों को -सचेरे बुला के लाठी से सिर पर 
मारू तो मेरे बहुत सा सोना हो जाय । 


भिन्न भिन्न शास्र 
इस समय के रूगसग खाहित्य का एक नया झंग प्रारभ्य 
होता है । खाहित्य कभी समालोचना के 
साहित्य का बिना पू: ग घि कं 
विश्लेषण ता ब्रा नह हे सकता क्योंकि समाले > 
चना से एक तो साहित्य का आदश ऊँचा 
रहता है और दूसरे साहित्य का भर्म समभने में पाठकों को 
सहायता मिलती है। समालोचना के काश्ण साहित्य के शुण 
अवगशुण का विश्लेषण अच्छी तरह हो जाता है और लेखकों 
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को भी मदद मिलती है। प्राचीन भारत में सर्वाद्जीण समालोंचना 
अवश्य रही होगी पर यहां विसाग-डउपविशाग करने की और 
हर एक विषय का अन्त तक विश्लेषण करने की ऐसी परिपादी 
थी कि समालोचना ने भी मुख्यतः विश्लेषण का रूप धारण 
फर लिया | भाव, रस, चरित्र इत्यादि सब चिपयों पर विचार किया 
जाता था पर विश्लेषण की रीति से ही । 
नियम बनाने की परिषादी के अछुसार लेखकों ने काव्य- 
रचना की हर एक बात पर नियम बना 
श्रल्कार इत्यादि।. डाछे। उपमा, रूपक, दी पक्त और यमक, शब्दा- 
लड्डार और अर्थालड्डार इत्यादि पर पहिले 
भ्रन्‍्थों में बहस की है। फिर इनके बहुतेरे सेद्‌ किये गये हैं। 
काव्य के गुण हैं श्छेष, प्रसाद, समता; समाधि, माधुय॑ ओज़, 
सोकुमायं, अथव्यक्ति, उदार, कान्ति। छठर्व॑ सदी के छग॒भग द्रिडन्‌ 
ने काव्यादर्श में कत्रिता की कई किसमें बताई हैं---सर्गबस्घ या 
महाकाब्य, मुक्तक, कुलक, कोश, संघात | गद्य में कथा, आख्यायिका 
ओर चस्पू के कई प्रकार हैं। विस्तार से इनका वर्णन करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है | पर इतना कह देना आवश्यक है कि 
अलंकार पर संस्कृत मे अठारहवा ईस्वी सदी तक अन्ध बनते रहे 
हैं और उनकी देखादेखी हिन्दी, बंगला आदि देशसाषाओं में भी 
ऐसे अन्थी की कमी नही है। इत सब की शेली एक सी है, विषय 
एक सा है, निष्कर्ष एक से हैं । 
ध्चनियों का भी एक पूरा शास्त्र विद्धानों ने गढ़ दिया। नची ई० 
खदी में आनन्दवर्धन ने ध्वच्यालोऋ में, पीछे 
ध्वनि । भइनायक ने हृदयदपंण में, एवं अन्य लेखकों 
ने ध्यनियों के बहुत से प्रकार बताये है। ११-१२ 
ई० सदी में मम्मद ने काव्यप्रकाश में; हेम॑चन्द्र ने काव्यलुशासन में; 
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क्षेमेन्द्र ने अनुचित्यविचार और कविक्ररठाभरण में; १४ वीं सदी में 
विश्वनाथ ने साहित्यदपंण में, सारे अलंकारशास्त्र की विषेचना 
की है। 
साहित्य के अलाचा विज्ञान की चर्चा भी देश में प्राचीन समय 
से हो रही थी। हिन्दू चिजशञानों की उत्पत्ति 
(विज्ञान वैदिक धर्म की कुछ अ्रवश्यकताशों से हुई 
थी। चैदिक पाठ शुद्ध रखने के लिए व्याकरण 
बना; यज्ञो का समय ठीक २ निश्चय करने के लिए ज्योतिष की 
उत्पत्ति हुई; ठीकू ठोक उच्चारण करने -के (लए छनन्‍्द्स बना । 
जनता की साधारण भाषा न होने से संस्क्रत को कोष की षहुत 
, आवश्यकता थी।सब से पुराना कोष है 
कोष निघन्टयस्‌ जिसमे वैदिक शब्दों के संग्रह हैं । 
यासक्र ने निरुक्त में बैदिक शब्दों के अर्थ 
बताये हैं और टीका स्री की है। कहां जाता है कि लौकिक 
संस्क्॒त के कोष बाण, मयूर, मुरारि और भ्रीहृर्ष ने भी बनाये थे 
पर इनका पता अभी तक नही लगा है। ५-६ ६० के लगभग भमरसिंह 
ने नामलिडूालुशासन रचा जो अमरकोष के नाम से प्रसिद्ध है, जिस 
के!श्र्थ बीसो संस्कृत टीकाओं में उद्धृत किये गये हैं, और रुचय॑ 
जिस पर क्षीरस्वामी, वंद्यपटीय सर्चानन्द इत्यादि ने टीकाए' लिखी 
हैं। १०-१५ ई० खदी में हलायुध ने अभिधानरलमाला में, थादव- 
प्रकाश ने वैज़यलो में, घनज्ञय ने नाममाला में, सहेश्वर ने घिश्व- 
प्रकाश में और दूसरे लेखकों ने दूसरे कोषों में शब्दों के संग्रह और 
शथ दिये हैं। १० थीं ईं० सदी में घनपाल ने पाइयलच्छी नाम्रक 
प्रारृत कोष रचा । १५ वी सदी के लगभग भौग्गलायन ने पाली का 
एक कोष बनाया जो अभिधानप्पदीपिका नाम से प्रसिद्ध है। 


१. कीथ, हिस्ट्री झाफ्‌ संस्कृत लिटरेचर घृू० ४१३-४१५ ॥ 
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साधारण ज्ञनता की मातृभाषा न होने से संस्कृत को कोप के 
साथ साथ खुब्यवस्थित व्याकरण की भी आच- _ 
व्याकरण एयकता थी | ई० पू० ६०० या ३०० के लगभग 
पाणखिनि ने अष्टाध्यावी में लगसग ४००० सूत्रों 
के द्वारा संस्क्तत के सब रूपों पर नियम बना दिये | पाणिनि ने कुछ 
वैयाकरणों का उललेख किया है जिससे ज्ञाहिर है क्षि उसके पहिले 
भी कुछ व्याकरण रे जा चुके थे पर सबसे अधिक व्यापक और 
वैज्ञानिक होने के कारण पाणिति क्ला व्याकरण ही सदा के लिए 
प्रमाण हुआ | तो भी कही पाणिनि का मत अश्नाह्म था । कुछ दिन 
के बाद पतञ्जलि ने महासाष्य मे पाणिनि के कुछ विवादश्नस्त नियम 
समभाये और कही कही विपरीत मत परक्रद किया । इरी ई० सदी 
के लगभग कात्यायन ने बात्तिको में पाणिनि की आलोचना की और 
कुछ अन्य नियम लिखे | आगे चलकर और भी व्यांकरण बने जैसे 
६-७ ई० सदी के लगभग जैनेन्द्र व्याकरण, चाल्द्र व्याकरण; नची सदी 
में शाकदायन व्याकरण, उसके पीछे सिद्धहेमचन्द्र इत्यादि पर इनमें 
पाणिनि से भेद्‌ बहुत कम है । ६-७ ई० सदी के लगभग बररुचि ने 
प्राकृतप्रकाोश नामक व्याकरण रचा। मध्यकाल श्र्थात्‌ मुखलमान 
शाज्यकाल में भी संस्कृत और प्राकृत के बहुत से व्याकरण बने और 
पुराने व्याकरणों पर भाष्य छिखे गये या उनके संक्षेप बनाये 
गये । 
गणित ज्योतिष्‌ का आरंस सी वैदिक काल के आख पास इशा 
था । धीरे घीरे गणना के कई प्रकार निकले 
ज्योतिष और थोड़ी वहुत उन्नति होती रही । 
पांचवी-छठवी ई० सदी में आयंभद् ने 
आयंसटीय, दृशगीतिकासूत्र, आर्याप्डशत, कालक्रिया आदि में 


शास्त्र का कथन किया है। उसने माना है कि ज़मीन गोल है और 
प्र्द्द्‌ 
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चारों ओर मानो अपनी कीडी पर घूमती है। छठवीं ई ० सदी के 
लगभग बराहमिहिर ने पश्चसिद्धान्तिका में पुराने पांच सिद्धान्तों 
का ज़िक्र किया है ज्ञिनमे से दो रोमक और पौलिश भ्रीक सिद्धान्त के 
प्रभाव में रचे गये थे | ७ ची ई० सदी में बह्मगुप्त ने ब्रह्मसिद्धान्त या 
स्फुट सिद्धान्त में और खंडखायक में; ल्ल ने शिष्यधीदुद्धितन्त्र 
में; १शवी ई० खदी में भास्कराचार्य ने सिद्धान्तशिरोमणि में एवं 
और विद्वानों ने और समयों पर अन्य अन्‍्थों में ज्योतिष के सिद्धान्त 
लिखे हैं । 


गणित ज्योतिष्‌ के साथ साथ फलित ज्योतिषू की भी उत्पत्ति 

हुई। घराहमिहिए ने फलित के कई पुराने 

फलित ज्योतिप्प. आचायरयों का ज़िक्तक किया है। आगे चल कर 

इस पर प्रीक फछित का बहुत प्रभाव पड़ा। 

फलित के श्रन्थ लिखने की परिपाटी आज तक चली आती है। पर 

इस ओर अधिक ध्यान जाने से हिन्दू गणित ज्योतिष का विक्रास 
रुकगया । न्‍ 


जिस समय ज्योतिष का विकास हो रहा था उसी समय 
गणित का भी विक्रास हुआ। अड्डुृगणित, 

गणित चीजगणित और रेखागणित पर बहुत से 
अन्थ रे गये। भारतीय गणित का प्रभाव 

अरब गणित पर और उसके द्वारा तमाम यूरोपियन गणित पर 
पड़ा | रेखागणित की अपेक्षा अड्भरगणित झौर वीज्यगणित की 
ओर हिन्दुस्तानियों ने अधिक ध्यान दिया । चैद्यक के कारण" 
रसायनशास्त्र पर भी कुछ रचनाए' हुई" पर 


रसायन भौतिकशास्त्र--फ़िज़िक्स--की ओर अधिक 
ध्यान नही दिया गया। 
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कहा 
शुप्तकाल मे धर्म श्रीर साहित्य के साथ साथ कला का भी बड़ा 
प्रसार हुआ | इस समय की सू्तियां और 
गुप्त कछा इमारतें घायः नष्ट होगई हैं पर ज्ो बची है 
चह साबित करती हैं कि भारतीय प्रतिभा ने 
कला में सी .खूब चिफरास पाया। कानपुर ज़िले में भीतरयांव के 
मंद्रि में पक्की मिद्टो की म्र्तियां खूब ही बनाई हैं । 
समुद्रज्प ओर उसके उत्तराधिक्रारियो के राजत्व में बनारस 
के पास सारनाथ में और दूसरे स्थानों पर पत्थर के विशाल 
मंदिर बनाये गये थ ज्ञिनकी दोचारो, स्तस्मों जौर छतों पर बहुत 
सी मूर्तियां थी । उनमें से कुछ अब तक बची हुई हैं । 
पत्थर के अलावा सोने ओर तांबे से सी काम लिया ज्ञाता था । 
समुद्रग॒प्त के समय का दिवली का तोहे का स्तस्थ प्रगट करता है कि 
इस समय छोहे को कारीगरी में बड़ी निपुणता प्राप्त हो चुकी थी। 
चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय की चुद्ध की एक साढ़े सात फीट ऊंची 
तांचे की मूर्ति खुल्वानगंज में मिली थी । चह आज कत्र इंग्लिस्तान 
के चमिंडःघम नगर के अजायबख़ाने में है। शरीर के सब अज्ढों का 
आकार खूब बना है और चहरे से शान्ति, करुणा, संयम और 
सामञस्यथ ट्पक्रता है। छठो ईसों सदी के अन्त में मगध में 
नालन्द में बुद्ध की एक असली फीट ऊंची सूत्तिं तांबे में ढाली गई 
थी। इसमें शरीर का आकार इत्यादि बहुत सुन्दर है। 
स्तम्म बचाने की प्रथा इस समय भी कुछ कुछ प्रचलित थी । 
४५६ ईं० के लगभग सम्नाटू स्कन्द्ग॒प्त ने हणों और घुष्यमित्रों पर 
विजय के स्मरण के लिये वर्तमान ग़ाज़ीपुर 
स्तम्भ ज़िले में सितर्यी स्तम्भ खड़ा कराया । ४६०-- 
६१ ई० मे एक जैन ने चर्तमान गोरखपुर 
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जिले के कह्ावन स्थान पर एक स्तस्स घनवाया जिसपर पांच जैन 
सिद्धों की मूर्तियां हैं--एक नीचे और चार चोटी पर। इसी तरह 
और भी बहुत से स्तम्भ हैं । 
पाँचची ईरवी सदी में अ्जन्ता की दो शुफ़ा्य (न० १६ और १७) 
बनाई गई जो फार्ली शुफा का सुक़ाबिला 
गुप्त काछ की गुफाय. करती हैं । पत्थर मे गुफा बनाना एक चमत्कार 
खा है। ग़रुफ़ाओं मे बाहर की किसी चस्तु का 
प्रयोग नहीं किया जाता था | कारीगर चद्गान को ही इस तरह काटते 
थे कि दुर्वाज़े बन जाये, कमरे बन जायें, खस्से खड़े रह जायें, सुन्द्र से 
सुन्दर मूर्ति भी निकल आये, देवी देवता, स्त्री पुरुष, हाथी इत्यादि 
सब प्रगट हो जायें, यहां तक कि छोटे छोटे मोती और जवाहिर भी 
चट्टान काटते काटते मानो आप ही बन जाये | ग़ुफ़ाओं के ऊपर पहाड़ 
की ज़मीन साफू कर दी जाती थी और पानी बहने की नालियां इस 
तरह बनाई जाती थी कि गुफा मे एक बूंद भी न टपके । गुफ़ा का झुंह 
ऐसा रघला जाता था कि कुछ प्रकाश आता रहे। इसके अलावा कारी- 
गर शीशे से खूरज की किरणें जमा करके अपने लिये अधिक प्रकाश 
की खष्टि कर लेते थे | शुफ़ा बनाने की ऐसी कला अआज्ञ संसार में 
कहीं नही है ओर प्राचीन समय में केबछ भारत में थी | शुप्रकाल की 
अज्ञन्ता गुफाओं मे चित्र दहुत हैं । यह चित्र सर्वोत्तम भारतीय च्विन्नौ 
में गिने जाते है। आकार की उत्तमता के अलावा साथ का प्रदर्शन 
बड़ी उत्कृष्ठता से किया है। इस समय फे 
चिन्न भारतीय चित्रों से सिद्ध होता है कि यहां चित्न- 
कला का प्रधान उद्दे श्य आभ्यन्तरिक भावों फो 
प्रगट करना था। स्ानसिक अचस्था--शटज्जार या चैराग्य, शान्ति या 
क्रोध, हूं या शोक, आह्याद्‌ या निराशा--हर तरह से जाहिर करने 
का प्रयत्न है; बाहरी बातों पर उत्तना ध्यान नहीं दिया ज्ञाता। 
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श्रज्ञन्वा की गुफा न० २६ में चुद्ध की खत्यु समय की पक २३१ 
फीट लम्बी सूर्ति है। ग्वालियर सियासत की बाग ग॒फ़ाओं में भी 
अजम्ता की सी मूर्तियां हैं। सातवीं सदी की दक्खिनी झौरंगावाद 
गुफाओं में भी इसी तरह की कला है। शुफ़ा न० ३ में शराबी की 
१६ द्शाओं के चित्र मूर्तियों के द्वारा खीचे हैं । ह 
मध्यहिंद में भूपाल रियासत में घेसनगर के पास डउद्यमिरि 
पहाड़ी पर ४०१ ई० की चन्द्र॒श॒ुप्तग॒फा भें 
भ्रन्य दु्शंत देवियों की चहुत सी शु॒फ़ाएं हैं। भांसी ज़िले 
की ललितपुर तहसील मे देवगढ़ के मंदिर 
में महायोगी शिव को एक सूर्ति है। इसके पास पुक और योगी है 
और बहुत से उड़नेवाले गंधर्थ किन्नर हैं । योग को श्रचस्था बहुत 
- अच्छी तरह चित्रित की है। इसी मंदिर के दफ्खिन भाग में एक 
झोर अनन्त सर्प पर विष्छु विराजमान हैं। इलाहाबाद से २५ 
मोल दक्खिन-पर्छिम में गढ़चा के बौद्ध मंदिर से सांची और 
भरहुत की शैली की मूर्तियां स्वाभाचिक रूप की बनी हैं। मथुरा 
अज्ञायचखाने की पांचवीं सदी की, खड़े बुद्ध की ७ फीढ २६ 
इंच लम्बी मूर्ति भी इस समय की कला का अच्छा उदाहरण है। 
गुप्त काल के बाद सी पुरानी भारतीय चित्रकला के अच्छे उद्ा- 
यूप्त काछ के बाद हरण अजन्‍्ता की २६ ग॒ुफ़ाओं में मिलते हैं। 
अजन्ता के चित्र ६ और १० नं० शुफ़ाओं के चित्र तो शायद 
ईस्वी सन्‌ से पहिले के हैं पर चाक़ी पहिली 
ईस्बरी सदी से लेकर ७बीं सदी तक बनाये गये थे | अधिकांश चित्र 
५५०-६४२ ई७ के हैं। पक्षियों ने और आदमियों ने इन चित्रों को बहुत 
छुक़सान पहुँचाया है, ओर अक्सर आइू भडुः कर दिया है पर तो भी 
इनसे पुरानी कला का अद्भमान हो सकता है । थित्र खौचने में सफ़ेद 
छास्दर पर गहरी लाल लकीरे खींच कर फिर तरद तरह के दल्के या 
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गहरे रंग प्रयोग किये हैं; झुधादातर लाछ, सफ़ेद श्रौर बादामी 
रंग गहराई के भिन्न २ परिमाणो में प्रयोग किये हैं; हल्के हरे और 
नीले का भी प्रयोग किया है। अधिकांश चित्र 
कारीगरी । गौतमबुद्ध के जीचन की या जातकों में वर्णित 
बोधिसत्त्वों के जीवर्नों की घटनाओं के हैं । 
शुफ्रा नं० १७ मे अवलोकितेश्वर, धर्मचक्र ओर शायद लंका में 
बिज्य के पहुँचने के भी चित्र हैं। शुफ़ा नं० १ 
विपय | में दुकियनी राजा द्वितीय पुलकेशिन के दर्बार 
का ६२६ ई० का एक दृश्य है; फारस के नरेश 

खुशरू पेज के एलची आये है। 
जैसे चित्रों का विषय क्षेत्र विस्तृत है चैसे ही चित्रकारो की 
प्रतिमा भी बलचान है | प्रायः प्रत्येक विषय को 
अतिभा बड़ी अच्छी तरह निभाया है।पहिली शुफ्रा 
में ऊपए एक प्रेमी और भेयसों का चित्र 
है जिसमें स्‍्तेह की तस्वीर खींच दी है। फूल, पत्ते, हाथी, घोड़े, 
आदभी--छब ही या तो जीवन के सदश हैं या फोई बिशेष साथ 
सूचित करते हैं | ग़ुफाः नं० १६ में ५०० ई० के लगभग दीचार पर 
एक पेसा दृश्य खोचा है कि उसका सामना शायद संसार का 
कोई चित्र नहीं कर सकता । एक राजकुमारी के अन्त समय का 
दृश्य है। शायद्‌ उसे कोई ऐसा छुखद्‌ समाचार मिला है कि शोक 
से चिहल होने के बाद चह संसार से कूच कर रही है । 
राजकुमारी चारपाई पर बैठी है, तकिये पर बांया हाथ रक्‍्खे हुये 
है; एक सेविका पीछे से उसे सहारा दे रही है। चारपाई के 
कुछ पीछे एक लड़की छाती पर हाथ रक्‍खे राजकुमारी की ओर 
देख रही है। एक दूसरी छड़की अंगिया पहिने पंखा लिए है । 
एक बूढ़ा आदमी सफेद ठोपी पहिने दर्घाज़्े पर फॉंक रहा है॥ 
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पक दूसरा बूढ़ा स्तम्म के नोचे बैठा है। चारपाई के आगे दो 
स्त्रियां बैठी हैं । एक दूसरे कमरे में एक 
राजकुमारी का प्रन्‍्त आदमी फ़ारसी टोपी पहिने कलश अर 
2 प्याला लिए, खड़ा है; एक दूसरा काले वास 
वाला आदमी उससे कुछ मांग रहा है। दाहिनी ओर अलग 
कमरे मे दो कब्चुकरिनियां बैठी हैं । नीचे फर्श पर कुछ और लोग 
बड़े रज में बैठे हैं, एक स्त्री हाथ से मुंह ढक कर श्रांसू वहा रही है 
इस तरह राजकुमारी संसार से बिदा हो रही है। चित्रक्तार की 
प्रतिभा ने चारों श्रोर स्नेह, चिन्ता, निराशा, ओर शोक की दर्षा 
कर दी है। राजकुमारी का सिर गिरा जाता है, भांखे आधी बन्द 
हो गई हैं, अंग शिधिल हो गये हैं । उसकी परिचर्या करने चालियों 
के चहरे मानों चिन्ता के रूप ही चन गये हैं। इश्चर उधर खड़े या 
बैठे लोग शोक से विह्वल है। केचल एक ही विचार उनके मन में 
आता है-राजकुमारी ने श्रव आख़िरी सांस ली, अब आख़िरी 
सांस ली । वह स्व साथ जैसे कवि शब्दों में प्रगद करता है 
चैसे ही चित्रकार ने अपनो पेंसिल से प्रगट किये हैं । 
ग्रुफ़ा नं० १७ और १६ में एक माता अपने छोठे बच्चे से गौतस- - 
बुद्ध को आहार दिला रही है। शुफा नं० २ में 
धन्ध हृशत :: पकस्त्री एक पेर से खड़ी है, दूसरा पैर उठाये 
हुये एक स्तम्भ पर सम्हाले हैं, कुछ सोच 
रही है | ध्यान का भाव चित्रकार ने बड़ी सफाई से दिखाया है। सारे 
चित्र ऐसेवनाये हैं कि देखते ही सारा रहस्य समभ में आ जाता है, 
किसी को किसी से पूछने की आवश्यक्रता नही है। देखते २ आदभी 
घटनाओं के रख में डूब जाता है, आपे को भूल जाता है और 
सौन्दर्य के संसार में लीन हो जाता है। चित्रों में जो बात है घही 
चट्टान से निकाली हुई सू्तियों में है। कला में मानची प्रतिया किस 


६ छ४८ट ) 


खीमा तक पहुँच सकती है--इसका पता अजन्‍्ता इत्यादि से ही 
लग सकता है। 
सातवी ई० सदी के बाद पुरानी भारतीय चित्रकला के कोई 
नसूने नही मिले हैं। पर साहित्य के भ्रस्थों पर से साफ़ ज्ञाहिर है 
कि चित्रकारी बराबर होती रही । 
पुरानी इमारतों और सूर्तियों के उल्लेग्तों से स्पष्ट है कि हिन्हु- 
स्‍्तानी कला बहुधा धर्म से संयुक्त थी और 
कछा और धर्म धर्म की सेवा करती थी। पर यह न समभकता 
चाहिये कि खारी कला धामिक ही थी। 
मथुरा में और आस पाख बहुत सी मूर्तियाँ 
घरमहीन कछा मिली हैं. जिनसे धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं 
मालूम होता। एक सूर्ति है जिखमें एक आदमी 
बाँण हाथ से एक शेर को पकड़े हैं। सूति का दाहिना हाथ हूइ गया 
है, शायद्‌ उसमे शेर को मारने के लिये गदा रही होगी । बहुत सी 
मूर्तियों में शराब पीने के दृश्य अंकित किये हैं । एक जगद फूले हुये 
अशोक दुक्ष के नीचे शराब पीने के बतंत पड़े हैं और चार आदमी 
खड़े हैं--दो पुरुष ओर दो स्ली। एक झाद्मी सिर्फ़ एक लंगोट पहिने 
है, शराब में मस्त है, एक हाथ एक रु की कमर पर डाले है, स्त्री ने 
दूसरा हाथ स्वयं पकड़ लिया है कि कही यह 
नशे में गिर न ज्ञाय । बाकी दो आदमी--एक 
स्‍त्री और एक पुरुष--ठोक कपड़े पहिते 
खड़े हैं पर यहाँ सूर्ति इतनी चिकृत हो गई है कि उत्का भाव अच्छी 
तरह नहीं ज्ञान पड़ता । दोनों स्त्रियां भारो हखुली, पहुँची, कड़े 
वरगेरह पहिने हैं। इसके पोछे सूर्तिससूह में पाँच प्राणी हैं । इनमें से 
एक अधेड़ मोदा पुरुष ढीली घोती पहिने शराब में चूर पत्थर पर 
चांया पैर उठाये बैठा है। बाई और एक पुरुष और एक लड़का 


प्राराब पीने के दृश्य 
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श्र दाहिनी ओर एक स्त्री उसे पकड़े है कि कहीं यह लोटपोड 
न हों जाय। सारा दृश्य बड़े कौशल से खीचा है; जीवन से पूरा 
साइश्य है। एक और जगह फिर अशोक के नीचे पांच आदमी 
नज़र आते हैं | एक मोटा नंगा आदमी पत्थर की छोटी चौकी पर 
बांया पैर उठाये बैठा है और क्वाठ के प्याले से शराब पी रहा है। 
एक सेचक प्याल्ा भरने के बादते शराब लिये खड़ा है। एक पुरुष, 
पुक रुत्री ओर एक छोटा लड़का इस दृश्य को देख रहे देँ। एक 
ओर मूर्ति में फिर एक मोटा नंगा गंवार चेठा है, दाहिने हाथ में 
शराब का प्याला है जिसमें एक स्रो खुराही से शराव भरने जा 
रही है । इसी तरह शरात्र पीने वाले नागों की बहुत सी सूचियां हैं। 
सम्भव है कि यह यक्ष पूजा करने वालों की या पुराने वाममार्गियाँ 
की ह। पर शायद्‌ यह यो ही आनन्द बिनोद के लिये बनाई गई थी। 
. कुछ भी हो इनकी स्वाभाचिकता और जीवनसादइश्य ऊँचे दर्ज के हैं| 


णुड 


बा[रहवां अध्याय । 
सातवीं ३स्वी सदी 


जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, सातवी सदी के लगभग फिर 

संयोजक शक्तियों का प्राइल्‍य हुआ और 

धानेसर। विशाल साजप्नाज्यों का उदय हुआ | हिन्दुस्तान 

के पहिले साम्राज्य, मौर्यसाश्नाज्य, का फेम्द्र 

मगधघ में पाटलिपुत्र था; दूसरे साम्राज्य, ग्रप्तसान्नाज्य, का फेन्द्र 

पच्छिम की ओर हड कर अयोध्या नगर हुआ; तीलरे साप्राज्य का 

केन्द्र और भो पच्छिम में स्थाएवीश्वर या स्थानेश्वर अर्थात्‌ वर्तमान 

धानेसर हुआ | थानेसर जमुना नदी के पच्छिम में है। पच्छिम की 

श्रोर साम्नाउय के केन्द्र के हटने का रहस्थ यद्द मालूम होता है कि 

उत्तर-पर्छम से बहुत हमले हो रहे थे ओर उनका सामना फरने 

के लिये सनम्नाट्‌ को अपनी राजधानी पच्छिम की ओर रखता आंव- 
श्यक था। 


स्थाण्बीश्वर में छठयों सदी के अन्त में प्रभाकरवर्धन नाक 
पुक शाज्ञा राज्य करता था | उसकी मा शुप्त वंश की राजकुमारी थी । 
डसते चारों ओर के बहुत से राजाओं पर अपनी 

म्रभाकरवर्धन प्रभुता जमाई, और कुछ प्रदेश अपने ही शासन 

में मिला लिये। उसके पूर्वज, नरवधंत, राज्य- 

चर्धन, और आदित्यवर्धन महाराजा कहलाते रहे थे; अब तक प्रभा- 
डी करवर्धन भी महाराज कददलाता था पर प्रभुता 
बढ़ने पर उसने महाराज़ाधिशज्ञ की पदव 


( ४५१ ) 


घारण की । उसे हयणों से युद्ध करना पड़ा | मिद्दिरशुल फे बाद हणों 
की शक्ति सिट् सी गई थीं पर सातवी ईस्ची 
हुणों से युद्ध सदी के आरसम्स के लगभग उत्तर-पच्छिम से 
छुछ भर हण झा गये। उनको भगाने के लिए 
६०७४ ई० में महाराजाधिराज ने अपने बड़े लड़के राज्यचर्धन को 
सेनानाथक घना कर पच्छिम की ओर भेजा और छोटे लड़के हु॑- 
घन को भी कुछ घुड़सचार देकर भाई के पीछे रवाना किया। 
राज्यवर्धन ने विजय पाई पर इसके पहिले ही प्रभाकरवर्धन एक 
भयंकर रोग से पीड़ित होकर चारपाई पर पड़ चुका था | समाचार 
पाते ही हर्षवर्धन पिता के पास दौड़ गया था पर उसकी अचस्था 
, बहुत शोचनीय” थी। बाणभट्ट ने अपने हर्ष- 
* .. डेंहान्त चरित में राजकुमार की चिन्तो का विशद 
वर्णन किया है। राज्यवर्धंन फे लौटने के 

पहिले ही प्रभाकर का देहान्त हो गया। 
इस प्रकार ६०५ ई० में राज्यवधंनच महाराजाधिराज़ की पदची 
धारण करके स्थाण्बीश्बर के सिंहासन पर 
राज्यवधंन बैठा । पर उसे कोई शान्ति नहीं मिली। 
उसकी बहिन राज्यश्ली अहवमंन मौख़रि को 
व्याही थी । ब्याह की धूमधाम के वणन मे हर्षचरित के लेखक ने 
कलम तोड़ दी है पर यद्द व्याद राजकुमारो के लिए वहुत दुखदायी 
लिकला | ग्रहवर्मन्‌ शायद कन्नौज का राजा था; भालचा नामक 
किखी प्रदेश के राजा से उसका युद्ध हुआ। प्रहवमंन्‌ मारा गया 
और राज्यश्नी पैरों में चेड़ी पहिना के क्ैदख़ाने में पटक दी गई। 
यह समाचार पाते ही राज्यचधंन ने १०,००० 
राज्यश्नी की विपत्ति घुड़सचार लेकर धावा किया; मालचा 
के राजा को हसा दिया पर इसके बाद 
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जो घथमाचक्र प्रारम्भ हुआ उसमें एक बड़ी दुर्घटना हों गई । 
मध्य बंगाल के राजा शशांक ने जो मालवा के राजा का मित्र था 
रसाज्यवर्धन को सभा के लिए बुलाया और धोखा देकर उसकी 
हत्या करा दी । इस बीच में राज्यक्षी सी किसी तरह केदख़ाने से 
निकल भागी और विन्ध्या पंत के जंगल 
में जा छिपी ! 
इस विपत्तियोँ के समाचार से व्याकुल मंत्रियों ने स्थारघीश्वर 
में सभा की । सब से शझावश्यक बात यह थी 
हर्षवर्धन कि सिंहासन पर कोई राजा बैठे। भंडी ने जो 
प्रधान संत्री मातम दाता है प्रस्ताव किया कि 
हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे। सबको उसकी दीरता ओर योग्यता मे विश्वास 
था | शायद्‌ राज्यवर्धन के कोई तड़का न था; या अगर था तो बहुत 
छोटा था। हर त्तरह से हथषंवर्धन का लिंहासन पर बैठना ठीक था। 
पर स्थयं उसे किसी कारण से संक्रोच था | युश्रान च्वांग लिखता है 
कि श्रव्त में श्रवलोकितेश्चर के मन्द्रि में राज्य के लिये दैवी अनुज्ञा 
पा कर हर्ष ने सिंहासन सरवीकार किया । कुछ भी हा, ६०६ ई० में 
महाराजाधिशाज्ञ होने पर हंप ने सब से पहिल अपनी बहिन श्याज्य- 
श्री की चिन्ता की | विच्ध्या पर्दतों की घाटियाँ में चारों ओर खोज 
आरंभ हुई। अन्त में भील सदारों की सहायता 
से हर्षवर्धन बह्चिन के पास जा पहुँचा। बह 
तो इस समय निराश हो चुकी थी और अग्नि 
में घचेश करते घाली ही थी कि साई डसके सामने आ खड़ा हुआ | 
- इसके बाद राज्यश्री हर्षबधन के साथ ही रही । जान पड़ता है कि किसी 
तरह उसके पति का राज्य सी हपंचर्धन के साम्राज्य में मिल गया | 
राजकुमारी बहुत पढ़ी लिखी थी , बौद्ध घर्म की पंडित थी, राजकार्य 
में कुशल थी। शासन में चद भाई की बहुत सद्दायता करती रही! 


हत्या 


राज्य श्री । 
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चाशभट्ट ने लिया है कि आरोहण के खाद हफ ने दिग्थिजय की । 
इस समय उसके पास ७००० हाथी ४०,००० 
दिग्पिलय घुडसचार और ७०, ००० पैदल थे । शायद 
अब रथ से युक्ट करने की परिषाटी फम्र दो गई 
थी। घहुत्त से राजाओं ने यो दी उसका आधिपन्य स्वीकार कर 
लिया । उत्तर भारत के कुछ अन्य राजाओं से युद्ध करके उसने अपना 
लोहा मनवाया । कोई साढ़े पाँच बरस मे उत्तर का अधिकांश भाग 
हफ फी प्रशुता में आ गया । बंगाल में शशांक ने कुछ दिन तक 
विरोध क्रिया पर अन्त मे उसने भी शायद 
बंगाऊ हे का आधिपत्य स्वीकार फकिया। तथापि 
ज्ञान पड़ता है कि मध्य बंगाल पर दर्प का 
पूरा अ्धिक्तार न हा सका। ६१९६-२० ई० के एक ताम्नपत्र; लेख में 
शर्शाक् को मदाराज़ाधिराज़ कद्दा है जिससे उसकी स्वतंत्रता 
प्रमाणिन होती है । शायद ६३१६ ई० के लगभग चह फिर स्चतंन्न 
हो साया था। बंगाल के पूरव में वर्तमान आसखाम मे कामरूप का 
प्राह्यण राजा सास्करवर्मन या कुमार हर्ष का अनुयायी हो 
गया, शायद इस लिये कि उसे अपने पड़ोसी 
फामरूप शशांक के विरुद्ध सहायता फी आवश्यकता थी। 
घलभी के राजा श्ुवभद् ने पक युद्ध भे हार 
खा कर हर्ष को प्रधानता मान छी। सोरठ श्रर्थात्‌ दुफ्खिन 
फाठियावाड में भी चर्धन आश्िपत्थ की पताका फहराई । 
पच्छिम में चम्बल नदी तक ह॒पं का राज्य था 
और उस पार के सीमाधान्त तक के राजा उस 
का थोड़ा बहुत भभ्ताव मानते थे। नेपाल 
को भी उसने विज्ञय कर लिया। दक्खिन-पूरव की ओर बड्भाल की 
खाड़ी के कितारे गंजाम पर भी उसने ६७३ ई० के लगभग श्रपनी 


घलभी हृस्थादि 


( इण्ड ) 


पथुता जमा ली। पर तमंदा नदी के नीचे दक्छिन में उसको कुछ 
नचली। 
तीखरी इसस्‍्वी सदी के आंस्ध तक दुकिखिन से आंध्ों की पररुता 
रही थी | उसके बाद कई सदियों तक दक्खित का राजनैतिक इतिहास 
बहुत कम मिलता है। कुछ तासपत्नों से दाल में इतना पता लगा है 
कि तीसरी ई० सदी से छठवी ई० सदी तक 
दक्खिन कद्स्वचंश के ब्राह्मण राजाओं ने कनारा पर 
और उत्तर मैखूर पर राज्य किया। महाराष्ट्र 
में राष्ट्कूट वंश का राज्य था । छुठचीं सदी में चालक वंश का उदय 
हुआ । थद्द लोग अपने को राजपूत कहते थे और उन की घारणा 
थो कि उनके पूर्वज् पहिले झयोध्या में रहते थे । इतिहास से इसका 
पूरा समर्थन नहीं होता पर सस्मच है कि चालुक्मों के पूर्व किसी 
उत्तरी प्रदेश से दृक्खिन मे आये हो | इस तरह का झाना जाना 
माचीन समय में भी यहां बहुचा हुआ करता था। ७७० ई० के 
लगभग चालुक्य पुलकेशिन्‌ प्रथम ने एक राज्य स्थापित किया जिसकी 
प राजधानी बातापि था घादामी घतंमाम 
इलकेशिन्‌ प्र... बीजापुर ज़िले से थी । जान पड़ता है कि 
पुलकेशिन्‌ प्रथम ने इधर उधर के राज़ाशों 
पर अपनी प्रश्युता जमाई और अपने भ्राधिपत्य को प्रकाश करने के लिये 
अश्वमेध यज्ञ किया । उसके बाद्‌ उसके लड़के कीतिंबमन ओर मंग- 
लेश ने चारो ओर श्रपनी प्रशुता फैलाई। उनके बाद सिंहासन की 
आकांक्षा करनेवाले राजकुमारों में लड़ाई हुई। परिवार के इस युद्ध 
में कीतिंवर्मंच के पुअ की जीत हुई और उसने ६०८ ई० के लगभग 
पुलक्ेशिन छ्वितीय की पदवी श्रहण करके बातापि 
से शासन करना आंरस किया | घेश की नीति 
के अनुसार उसने अपना साप्नाज्य बढ़ाने 


पुलकेशिन्‌ द्वितीय 
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का घोर प्रयत्न किया और अन्त में सारे दफ्खिन पर अपना श्राधि- 
पत्य जमा लिया। ६६१६० के लगभग उसने गोदाबरो और कृप्णा 
नदी फे घीच का प्रदेश जीता। वहां उसके भाई 
विप्णुवर्धन ने चद पूर्वी चालुफ्ा राजवंश 
स्पापित किया जो १०७० ई० तक श्रर्थात्‌ घुर दफ्थिन के चोल साम्राज्य 
में मिलने के समय तक स्थिर रहा । स्वयं पुलेकशिन्‌ हिनीय ने 'चुर 
दफ्खिन के चोल, पाण्डय, केरल और पलछच राजवंशों से घमासान युद्ध 
किये पर घुर दफ्खिन को विजय करने में चह सर्वथा अ्रसमर्थ रहा । 
तथापि उत्तर में नमंदा ओर दक्खिन में कृष्णा नदी तक सारा देश उसके 
शासन या आधिपत्य में था। पूरव में बड्ाल की खाड़ी और पच्छिम में 
अरब सागर उसके साम्राज्य फी सीमा थे। समुद्री राह से पुलकेशिन्‌ 
हिलीय ने ईरान से सम्बन्ध स्थापित किये थे। ६२७५-२६ ई० में ईरान 
फे शाह खुशरू द्वितीय के द्वार मे पुलकेशिन के 

ईरान से सम्पन्ध. एलची पहुँचे ओर उसके चाद खुशरू के एलची 
हिन्दू सप्तनाटू के दर्वार में आये। उनके स्वा- 

गत का चित्र अजन्ता की ग्रुफ़ा नम्बर १ में श्राज तक बना हुआ है । 


पर्चा चालुबप 


इस प्रकार सातवरी ई० सदी के पूर्व भाग में हिमालय पव॑त 
ओऔर ऊकृंप्णा नदी के बीच का वेश वर्धत 
ओर चालुक्य नाम फे दो विशाल साज्नर्ज्यों 
से विभाहुत था। दोनों की सीमाए' मित्र 
चुकी थी और दोनों सम्राट अपना आधिपत्य जमाने की श्रार्काक्षा 
में व्यक्न थे। अतएुव उन दोनों का संघधर्षण अवश्यस्सावी था। 
६१६ ई० के लगभग युद्ध छिड़ा। चारों ओर से पैदल, घुड़सवार 
और हाथी जमा करके ओर बहुत से अधीन 

चुद राजा महाराजाओं को साथ लेकर हषवर्धन ने 
दक्खिन को झोर धावा किया। पर पुलकेशिन 


दर्षघधधेन भौर 
पुलकेशिन 
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ने नमंदा के तट की भोर मार्गों की रक्षा पेसे कौशल से की कि उसरी 
सम्नाद्‌ फो पीछे हटाना पड़ा। प्रत्येक सम्राट 
संधि ने समझ लिया कि दूसरे को जीतना अ्रसश्मच 

है। ६९० ई० के लगभग संधि हो गई। 
दृषंधर्धन ने ६४७ ई० तक राज्य किया ओर हिन्दू परस्पर के 
अनुसार हर तरह से प्रजा का हित करने का प्रयलल किया । वह 
स्वयं बौद्ध धर का पक्ष छेता था; उसका भकुकाघ पहिले तो हीनयान 
की ओर और फिर मधहायान की ओर था। पर वह सब धर्मों के 
अनुयायियों पर ऊपा करता था, सबको दान देता था और किसी 
को पीड़ा न पहुँचाता था। जैसे पुलकेशिन ने ईरान से सम्बन्ध 
स्थापित किये थे वैसे ही हर्ष घर्धन ने चीन से सम्पर्क पैदा क्विया | 
६४१ ई० में उसने एक प्राह्मण दूत को कुछ 
चीन से सम्बन्ध और आदृियों के साथ चीन सम्नाद के 
दर्बार मे भेजा। बह लोग ६४३ ई० में एक 
चीनी दूव और कुछ अन्य चीनियों के साथ छौटे | चीनी दूत हर्ष- 
वर्धन के दर्बार में ६४७५ तक रहा। उसके लौटने पर एक दूसरा 
चीनी दूत तीस घुड़सवारों के साथ ६४६ ई० में फिर हिन्दुस्तान 
आया । पर इन चौतियों को बड़ी विपत्ति का सामना फरना पड़ा । 
४१ बरस राज़ करने के बाद ६६७ ई० में हर्षर्धंन का देहान्त 
हुआ | उसके किसी पुत्र या ख्री का उल्लेख न तो वाणभट ने, न 
युआन उवांग ने और न किसी ताप्नपत्र ने किया है। शायद उसने 
ब्याह न किया था । कुछ भी" हो, चर्धन चंश 
अजुन का कोई उपयुक्त राजकुमार न होने से हर्ष के 
मंत्री झछ्ुन या अरुणाश्व ने गद्दी दबा ली । 
उसने चीनियों को लूट लिया और उनमें से अधिकांश को मार 
डाला। जो बचे चह नैपान्न की राह से तिब्बत भाग गये । 


( ४५७9 ) 
तिब्बत का राजा स्लॉग्लन गम्पो चीन सन्नाद का और नेपाल के 
शाज़ा का सस्वस्धी था। चह हिन्दू सभ्यता का 
तिउ्रत से हमठा... भक्त था। उसने तिव्वत में बौद्ध घर्म फैलाया।, 
हिन्दू बिद्वानों क्री सहायता से तिव्बती लिपि 
की रबना की | पर अज्ञुव के हत्याकांड पर उसे बडा ऋरोध आया। 
उसने १२५०० तिच्यती और ७००० नैत्वाली लिपाहियों की सेना चीनी 
दूत चंगह्यत॒ती की अव्पक्षता में हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करते को 
भेजी । इन लोगों ने तिरहुत जीतकर दीवारों से घिरे हुये "३८ 
कृष्य पर अधिकार कर लिया, दज़्ारों हिन्दुओं का बच्च क्रिया और 
अज्ञुत को कूद कर के चीन भेज्ञ दिया। चीनियों का बदला खुछ 
गया, शायद कुछ दिन तिरहुत भें तित्वती शासन रहा पर विदेशी 
सेना चापिस लौट गई | 

हफ के मरते ही चर्धन खान्नाज्य का अन्त हो गया था और 
उत्तर भारत फिर छोटे २ अनेक राज्यों सें 
वर्बन सामाज्य का अन्त बढ गया था। कामरूप का राजा कुमार तुरन्त 
ही स्वतंत्र हो गया था। उससे तो उस 
तिब्बती सेना की सहायता की जो हु के उत्तराशधिक्वारी के नाक 
में दम कर रही थी। उत्तर-पच्छिम के खब राज़ा विदकुल स्वतंत्र 
दो गये | सिंध के राजा जो बौद्ध थे और शूद्ध थे अपनी राह पर 

चलते रहे | मालवा और छराद्र में स्वतंत्र राजा भगठ हुये । 
उधर दक्खिन में भी बहुत से परिवर्तन हो गये थे पुलकेशित्‌ 
द्वितीय ने अभिषेक्र के बाद ही चुर दक्खिन 
पुलकेशितू का अन्त से लड़ाई छेड़ दी थी। ६४० ई० में हर्षवर्धन 
की और से एक खंधि के छारा निश्चिल्त हो 
जाने पर उसने अपनी सारी शक्ति दक्खिन की झोर लगा दी। 
कांची के पलच राजाओं को उसने कई बार हराया पर शअन्‍्त में ६४२ 

ष्ट 
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६० में पछुव राजा नरखिहवर्मन्‌ ने उसके दाँत खट्टे कर दिये, 
उसकी राजधानी छीन थी ओर शायद स्वयं 

पढटवों की प्रधनता. उसे मार डाला। इस तरह पुलकेशिव का 
अन्त होने पर कुछ दिन दविखन में पल्‍लचो का 

ही दौर दौरा रहा । पर ७५ ई० में पुलकेशिन्‌ छिंतीय के पुत्र 
विक्रमादित्य प्रथम ने घटनाचक्र को एक धार फिए पलट दिया । 
बड़ी नीति और चहुराई से उसने चालुक्यों की हद शक्ति को ठीक 
क्रिया, पदलचों का सामना क्रिया और ६७४ 

चाछुक्धो का पुनरत्यान ६० में पढलब राजधानी काँची पर अधिकार 
कर के बचीस दरख पुरानी क्षति का बदला 

लिया | इसी समय के लगभग चाछुवय वंश की एक शाखा ने गुज- 
रात में अपना राज्य स्थापित किया। चालुक्यों और पल की 
बराधर की लड़ाई थी; वह बहुत बरसों तक जारी रही; कभी इनकी, 
कभी उनकी जीत रही। इस संश्राम का तत्य यह है कि दक्रिशन 
और घुर दक्खिन एक दूसरे पर झधिकार जमा कर विशाल चक्रवर्ती 
साप्नाज्य बनाना चाहते थे; चार वार ऐसा प्रतीत हुआ कि इधर का 
था उधर का प्रयल्ल सफल हो रहा है; पर प्राकृतिक रुकावर्ट ऐसी 
पविकट थीं कि दोनों प्रदेशों का संयोग वहुत्त दिन तक सम्भव न था। 
““ थुर दक्खिन को राजनीति का इतिहास उत्तर से कम पुराना 


न रहा होगा। यह तामिल सभ्यता का केन्द्र 
था जो प्राचीन संसार की वड़ी सभ्यताओं 
से थी। पर अभाग्यचश यहां का प्रामाणिक 
राजनैतिक इतिहास बहुत पीछे प्रारंभ होता है। यह डुहरानें की 
आवश्यकता नहीं है कि ईस्घी पूर्व ८७ थी सदी के लगभग था शायद 
उससे भी चहुत पहिल्ले आर्य सभ्यता ने दब्िखन में प्रवेश किया, 
ब्राहण धर्म फैला, संस्कृत का पठन पाठन प्रारंभ हुआ । ई० पू० 


धुर दक्खिन 


( ४४५६ ) । 


चौथी सदी में जैन घगं और बोझ धर्म तो आ्रये। उत्तर को तरह 
यहां सी यद तीनों धर्म हज़ार बरस तक साथ साथ प्रचलित रहे | 


तामीलफ़रम्‌ प्रदेश में तामिल सापा और साहित्य सदा प्रच लिन रहे है। 
खारे दक्िन में शासन और कला उत्तर से कुछ मिन्न थे । राजनैतिक 
इतिहास में चुर दफ्तिन का सम्पर्क उत्तर से कई बार हुआ जस 
गोय और गुम कालों में, श्र दुसघिन से तो बराबर ही रहा | पर 
इसके अल्याबा घुर दक्ियन के राजनैतिक इनिहास का भ्रयना अलग 
चक्र है। यहाँ प्राचीन समय मे तीन बड़े राज्य स्थापित हुये धे-- 
चोल, पाउ्य और चेर या केरल | चोल राज्य 
तीन पड़े राप्य पेमार ओर दक्खिनों चेलख नदी के बोच मे 
था। इसके दक्षिक्षन में पॉडय राज्य था जो 
फन्याकुमारी तक फैला हुआ था श्ौर पच्िम में अर्थात्‌ मत्रा- 
बार तस पर चेर था केरल राज्य धा। इनफी सीमाए' चदलती रहनी 
थीं | इनके श्रद्चाच्रा बहुन से छोटे राज्य थे, संख्या में कोई १२० थे, 
जो कभी स्वतंत्र हो जाते थ्रे श्र कभी इस 
छोटे राज्य बड़े राज्य की और कभी उस बड़े राज्य की 
अधीनता में रहते थे । 
चोल राज्य का पहिला उल्लेख ई० पू० चौथी सदी के लगभग 
चेय्राकरण कात्यायन में मिलता है। अशोक 
चोल के समय में चोल राज्य स्वतंत्र था। तामिल 
प्रच्धों से तथा श्रीक्ष और रोमन लेखकों से 
मालूम होता है कि ईस्थी सन्‌ की पहिली दो सदियों मे चोल राज्प 
के व्यापारी एक ओर तो बंगाल की खाड़ी पार करके बंगाल और चर्मा 
के बन्द्रो से और महासागर पार कर के पूर्त्री द्वीपों से व्यापार करते 
थे और दूसरी ओर केरल के द्वारा मिस्र तक से माल मंगाते थे। 
कापेरी नदी के मुहाने पर कावेरिपस्पडिनम्‌ कुछ दिन त्तक मुख्य 


रे 


( ४६० ) 
बन्दरगाह था जहां बहुत से देशी ओर विदेशी व्यापारो रहते थे पर 
दूसरी तीसरी ई० सदी में समुद्र की लहरों ते इस नष्ट कर द्विया। 
यह नगर राजा करिकाल ने चसाया था ज्ञा चोल इतिहास में बहुत 
प्रसिद्ध है। शायद्‌ चद ईस्थी सथ्‌ की पहिली या दूसरी खदी में 
हुआ था। पांड्य ओर केरल राज्यों से उसने बड़े थुद्ध किये यद्यपि 
बह उनको जीत न सका दृकिखन की ओर उसने लंका पर आक्र- 
मण किया और कई युद्ध जीते। तामिल्र कवियों ने लिखा है कि 
करिक्काल लंका से हज़ारों आदमियाँ को कद कर के छाया ओर उन 
से काचेरी नदी पर सो मील का बांध बनवाया । तीसरी ई० सदी 
के रगभग चोलवंश का प्रभाव कुछ समय के दिये कम हो गंया 
और केरल राज्य का दौर दौरा शुरू हुआ | 

केरल राज्य का उल्लेख भी अशोक के शिलालेखों में श्राया है। 

यह भी सिद्ध है कि ईस्वी सन्‌ के प्रारंभ में 

केरल यह प्रदेश अरब, मिस्र, और रोमन साम्राहुय 

से समुद्री व्यापार करता था। तीसरी बात 

यह भी साल्ूम है कि चोल और पांड्य राज्यों से केरल के युद्ध हुआ 

करते थे। पर इसके सिचाय बारहबी ई० सदी के पहिले केरल 
इतिहास की बहुत कम बातें मालूम हैं । 

पाएड्य राज्य भी बहुत पुराना था। ई० पू० चौथी सद्ये के 

लगभग कात्यायन ने इसका उल्लेख किया था 

पाएड्य । और भ्रीक राजदूत मेगस्थेनीज्ञ ने चर्णन किया 


.. था। जञीक चर्णन की दल्तकथाओं से यह भी 
अछुमान द्वोता है कि पाएड्य राजाओं के पास हाथी घोड़े और पैदलों 


की बड़ी भारी सेना थी और सिंहासन पर स्त्रियां भी बैठी थी। 
ई० पू २० में पाएडय राजा ने रोमन सन्नाद आगस्टस के पास एक 
दूत भेजा था। दूसरी ई० सदी में रोमन लेखकों ने पाएड्य राज्य के 


बन्द्रगादा का घर्णन किया। यहां से भी दूर दूर के देशों के साथ 
ब्ापार होता था । इसो शताब्दी में नठुमचेलियत नामक पतापी 
राजा हुआ | राजधानी मदूरा या मजूुरा नगर में थो जो धर्म और 
साहित्य का केन्द्र था | यशां पए तामिलशट्टम्‌ था जिसने दामिल 
में बड़े बड़े ग्रन्च निकाले ओर सांदित्य का आदर्श बहुत ऊंचा 
रक्‍ख़ा | यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पाएडय राजा फेरल 
और चोल राज्यों स बरावर लड़ाई किया करते थ । 
चोवी ई ० सदी के लगभग घुर दक्पिन में एक नई शाक्ति का 
प्रादुर्भाव हुआ । चोल साम्राज्य के अधीन 
पलुत एक राज्ञाने, जो कांची मे राज्य करता था, 
पदल्‍लच वंश को बढ़ाया । घोड़े ही दिनमे 
पदलव राज़ा स्वतंत्र हो। गये और अ्रनेक्त प्रदेशों के अधिकारी हो 
गय। खात्तवी सदी मे पण्जयों का प्रभाव ख़ब बढ़ा और उन्होंने 
चालुफ्प साम्राज्य से बराबरी का संग्राम झिया। सातवी ई० सदी 
तक राजनैतिक इतिहास का यह क्रम रहा। दक्छिनी राज्यी की 
शासनव्यचस्था का पता आगामी काल के लेखकों से लगता है 
और इछ लिये उस्तका चर्णन आयामी अध्याय में किया ज्ञायगा' । 
यहां पर अब खसातवी सदी के उत्तरी शासन का और देश की 
साधारण सभ्यता का दिग्दशन कराना है । 





9. सातयों ईंहवी सदी के रामनैतिक इतिहास के लिये देखिय्रे, चाथभम्ट, हर्प- 
चरित, युआन च्वांग, चीऊ, स्ीयूफी, भीर वाइस का अनुवाद, युआन च्यांग 
का आत्माचरित, कर्ण, राजनरं गियी ॥ शिलालेख और ताम्रपत्नों के लिये, 
फ्लीड, कोश इन्स्क्शनम्‌, इन्डिकेरस, भाव ३, एपिप्राफिया इन्डिका 
इन्डियन एंटिकवेरी | सुप्तम्बद्द इतिहास बिप्तेट ए० स्मिथ, अ्छो हिस्टी 
आफ इंडिया सें है। रामकृप्ण गोपाल संडारकर कृत अछो हिस्यो आफ दि 
दक्खिन भी देखिय्रे। राधा कुपुद सुकर्जी का “हर्ष” भी देखिये ॥ 


( ४६२ ) 


शासन 
वर्धत साम्राज्य का शासन उन्ही सिद्धान्तों पर स्थिर था जो 
गुप्त साप्नाज्य के थे। ताम्नपत्रों से; चीनी यात्री 
बर्धन साम्राज्य. युआन उपांग ( ६३०-४५६० ) के यात्रावर्ण न 
से और वायमद्ट के हषंचरित एवं उपन्यास 
काद्स्वरी से राजप्रवन्ध की बहुत सी बातों का पता लगता है। सातची 
सदी में ज़मीन्दारी संघशासन प्रथा और भी गदरी हो गई है। मदा- 
राजाधिराज परमेश्चर परममटारक के चारो ओर बहुतेरे महराजे, 
महासामन्त इत्यादि हैं और इनमें से बहुतों के 
संघशसान चारो ओर आधीन शजा और सामस्त हैं। छोटे 
छोटे राज्ञा और सामन्‍्त सैकड़ों पा हज़ारों 
नज़र आते हैं। यह लोग घरेलू मामलों बहुधा स्व॒तन्‍्त्र थे पर अपने 
प्रभुओं के दरवार में जाते थे, उनकी सै नि सहायता करते थे, उनका 
सम्मान करते थे, उनसे पद्वी पाते थे। महाराजाधिराज हषेवर्धन के 
सबसे बड़े आधीन राजा महाराजा १८ थे ज्ञिनमे कामरूप का राजा 
सब से बड़ा था | हर्ष ने भी द्ग्विज्ञय की थी पर राजाओं की जड़ 
नहीं उखाड़ी थी' । इस समय बहुत से अक्षत्रिय राजा थे। स्वयं 
हर्षवर्धन को खुआन चरब्वॉंग ने एक जगद वैश्य और दूसरी जगह 
बैश्य राजपूत कहा है।कामरूप के राज़ा बहुत पोीढ़योँ से ब्राह्मण 








१, फ्लीट नं० ५२॥ इई० आई० ७ | ने० १९॥ १ ॥,नं०२ ॥ युश्नान च्वॉग 
(बाद ) ३ । प्ू० ६४००४१, १२३, ३४९-५०, २१६ ॥ ३। २४५-४७ ॥ 
युआझ्ाान च्यॉग (जीवन चरित्र, वी) छ० १८३, १4५६, १८4९-९० ॥ बीकू 
सि-मू-की, १॥ छ० ३६४३-४७ ॥ २। २८६, २६८ ॥ चाणभटट, हर्घचरित्त, ० 
पृशछेज८, १७०, १८८, २१८, २३९, २४०, २७५१, ६८, ७८, १९०-९१, 
+ १९३, १5६ | 
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जाति के थे । पार्यात्र ( चैरात ) का राज्ञा वैश्य और सिंध का 
शूद्ध था | 

खतम्नार अपनी विधवा बहिन राज्यथ्री के सहयोग से शासन 

करता था जिससे प्रगट है कि उतर दिनों कम 

सन्नाद से कम कुछ स्तल्रियाँ धहुत पढ़ी लिखी और 

होशियार हुआ ऋरती थी । हर्षधद्ध न 

अफसर दै।रा किया करता था और दिन रात भज्ञा की सेचा में 

- लगा देता था । यो तो बड़ी शान शीकृत से रहता था पर हर पांचवे 

बरस प्रयाग में मोक्षपरिषद््‌ प० खब कुछ दान में छुटा देता था । 

चौद्ध होने पर भी ब्राह्मण और दूसरे घर्मचालों 

परोपकार । की बहुत मदद करता था; हां, बौद्धों को दान 

ज्यादा मिलता था जिससे नाराज़ हो कर एक 

बार ब्राह्मणों ने उसे मार डालने का प्रड्यंत्र रवा। युआंन उद्यांग 

कहता है कि और बहुत से हिन्दू शासक भी साधू, विद्वान, अनाथ, 

विधवा, और गरीब आदमियों को घहुत दान दिया करते थे और 

कोई कोई तो हर्ष की तरह मोक्षपरिषद्‌ भी किया करते थे। हर्ष की 

आमदनी का कोई आधा हिस्सा विद्या और धर्म के कार्मों में खर्च 

होता था | इस समय हिन्दुस्तान भे राज्य की 

विद्यापीठ सहायता से बड़े बड़े विद्यापी& चलते थे। 

नालन्द्‌ के खंघाराम को १०० गायों का 

कर मिलता था। इसकी ऊँची छुज पहाड़ी सी मालम होती थी 

और आस्मात से बातें करती थी। हिन्दुस्तान भर से आकार यहाँ 

१०५१० अ्रध्यापक्त और १०,००० विद्यार्थी 

भारस्द जमा थे जिनके लिये रहने, खाने पीने, दवा 


इत्यादि का पूरा प्रबन्ध था। संघाराम का 
१, पचेचत ! 
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प्रधान शीलमद्र सर्वत्र सा था और बहुत से अन्य अध्यापकों 
ने विद्या के दूस दस अज्लो पर पश्ुता पाई थी। शुआान चवांग से 
ज्ञाहिर है कि इस तरह के छोटे छोटे विद्यापीठ देश में बहुत से थे । 
हर्षबरिंत में बाथमद्ट ने भी इनका उद्लेख किया है। विद्या फी 
उन्नति का एक और उपाय इस समंय प्रचलित था। राजा महाराजा 
विद्वानों फी सभाएं ऋपर्ते थे, शाख्रार्थ कराते थे और इनाम देते थे । 
कन्नौज में हर्पवर्घन ने एक चड़ी सभा की थी जिसमे दूर धुर 
से ३००० महायान और होनयान बौद्ध, नालन्द्‌ के १००० बौद्ध 
विद्वान और ३००० ब्राहण और तिश्रेन्ध मौजूद थे। कभी कभी 
सित्रयां भी इन विशारू सभाओं में शास्त्रार्थ 

शाखार्थ करती थी। एक बार माधच नामक विद्वान 

की अकस्मात्‌ भौत के बाद उस की विधवा ने 

उसका स्थान तुरन्त ग्रहण किया ओर खूब शास्त्रार्थ किया । कभी 
कभी इन समाओ में मनमझुदाव बढ़ जाता था; एकर बार युआन उ्वांग 
का जीवन ख़तरे में आगया। पर इन सभाओं से विद्या को उन्नति 
अवश्य होती थी। ७ वी ई० सदी के श्रम्त में चीनी यात्री इत्सिंग ने 
लिखा क्रि बहुत से युच्रक विद्वानों को राजा 

सहनशीरृता । की नौकरी मिल ज्ञाती थी । इससे भी विद्या- 
व्यसन बढ़ता था। कहते हैं कि स्वयं हर्ष ने 

: तीन नायक लिखे,-नागानन्द, रत्वावली और प्रियदृर्शिका । 
बारभटट ने लिखा है कि हर्ष के दर्बार में भो बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, 
आहत, पाशुपत, पाराशर इत्यादि पन्‍्थों के विद्वान रहते थे। इस 
समय बंगाल के राजा शशांक ने बौद्धों पर श्रत्याचार किया, गया 
में बोधिवृक्ष को कटा दिया पर साधारणत: देश में पूरी सहनशीलता 


थी। शासन पद्धति लगभग चैली ही थी जैसी गुप्त साप्नाज्य में देख 
झुके हैं, चेले ही अधिकारी थे, चैसे ही कर थे, न्याय भी चैज्लाही था । 
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युआन चवबांग ने पानी, गर्म लोहा और विप की परीक्षाओं का विस्तार 
के चर्णत किया है' । हर्ष ने सारे राज्य में हिंसा और मांसमक्षण की 
मनाही कर दी थी; गंगा के किनारे कई हज़ार स्तूथ चनवाये थे, वौद्ध 
तोधों पर संघाराम चनवाये थे। रास्तों पर राज्य को ओर से सरायें 
थी और अस्पताल थे जहाँ खाना पीना, दवा--लब सुफ़त मिलतो थी। 
युत्रान कहता है कि कर हल्के थे । दूसरों पर अत्याचार के अपराध 
में नाक, कान, हाथ या पैर काट लिया जाता था या अपराधी देश से 
समिकाऊू दिया जाता था या जंगल में सगा दिया जाता था। जेल- 
ख़ानों को द्वालत घड़ी ख़राब थी; कैदी यों दी जीने मरने के लिये 
छोड़ दिये जाते थे। साधारण अपराधो के लिये 

न्याय जुर्माना क्रियाजाता था। देश की रक्षा के लिये 

हप॑ के पास १,००,००० घुड़सवार, ६०,००० 

हाथी, और ५०,००० से ज्यादा पैदल थे। 

रक्षा घोड़े सिंध, अफगानिस्तान या फ़ारस से लाये 

जाते थे। नगरों के चारों ओर अकसर दीचाल 

होती थी' | व्यवंसायियों की श्रेणियां इस समय और भी बढ़ गई 
थीं। कुमारी राज्यश्री के व्याद पर बढ़ई, चित्र- 

क्षण कार इत्यादि की श्रेणियां सामान ठीक करने 

को बुलाई यई थीं। शिलालेखों और ताम्रपरननों 





१, फ्लीट न० १२ ॥ हर चरित, ८५, ३००, १५३, २९०, २३०, ८०, ८३, १७५, 
७८, १४२, १८१, २२०, ७०, ६८, ९८,१६१, १७१, ११८, २००, १८६, १४१, 
१०४, ३६६, <७-९०, २३०, २४३, २८६ ॥ झाई० ४ न० २३॥ १ म० 
49, १३, | 4५७ न० ६९॥ ८4 स० २० ॥ झाईं ० ए० २६ ए० ३२7 
युझाव च्वांग (बादल ) १ ॥ ४० १३२२-२३. १५४, ३७१-२, १७६, १६१ ॥ २। 
३४४, १३६४-६५ ॥ बील, दि-यू-की १ ॥ २१८, २६३०-१५, २२०५-२३ २३३, २२, 
<३५ 4७-८८ ॥ २॥ १७०-५३ युआन उदोंग, जीवन चरित्र ( चीछ ) १९०० 
६१) १७७०७१; १८७, १३६०-१२ ॥ इत्पिंग (झनु० रक्ाकुयू) छू० ३७४३-७८ मे 

णु६ 
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में श्रेणियां के मन्द्रि इत्यादि बनचाने का जिक्र है। याशवद्यपत, नारद 

और बृहस्पति ने श्रेणियों के लिये बहुत से नियप बनाये हैं ज्ञिचले 

मालूम होता है कि प्रत्येक्त श्रेणी में विचार के लिये सद्स्थों की एकऋ 

सभा होती थी, साधारणुतः श्रेणी के लोग जैसा चाहते अपना प्रबन्ध 

फरते रहते थे पर भगदा फुसाद होने पर सरकार हस्तक्षेप करफे 

मामले ठी रू कर देती थी | प्रेत्येक श्रेणी स॑ बहुत से नवलेबर या 

उम्मेद्वार रहते थे जो काम सीखने पर पूरे सदस्य होते थे | आर्थिक 

मामलों के भल्वाचा कुछ समाजिक सेवा भी श्रेणियां करती थीं और 
अक्सर आपस के छाटे छोटे ऋगड़े तै कर दिया करती धो * । 

दक्शिन के तान्नपन्नों मे भी इल समय बैसी ही शासन पद्धति 

नज़र आती है जैसो उत्तर मे थी। पर कही २ 

दुक्खिन समाद्‌ मद्दाराजाधिराज परमेश्वर परमभट्टा- 

रक की उपाधि नहीं रखता और कही कही 

मदासामन्त एक नई उपाधि पश्चमहाशब्द रखते थे जिसका अर्थ यह 

माछूम पड़ता है कि वह पांच ख़ास बाजे बजाने के अधिकारी थेर। 

चाणभटट के कादम्वरी उपन्यास से ऊपर की राजमैतिक बातों का 

समर्थन होता है । 
साधारण जीवन 

इस काल की ऐतिहासिक सामग्री से जान पड़ठा है कि कम से 

सामाजिक अवस्था. मे ऊँछे वगों में अब भी युवक युवतियाँ को 

भेस और गन्धर्व ब्याह के अचसर थे, युवक 

+ हर्पचरित ७८ ॥ ईं० आराई० ९ न० २५॥ याशवल्यथ २ । १८६-५२ ॥ 


नारद ३०। २-६ ॥५। १६-२१ ॥ चृहस्पति १। २८, ३० ॥ ३७ | ५-२१ 
डे ई० आाई० ६। चें७० २९, १३ ७। भ० ७, २॥ १४७ । नं० 5 ॥ ३ । ले० 





4॥ ९ ।नं०५३॥ २। नं० ४ ॥ ८ । नं० २२, २४ ॥ ३१ | नं० ३७ ॥ एपि- 


झराफ़िया कर्नांटिका ८ घ० १६८ ॥ आईं० एु० १८ छए० २८५ ॥ १२। पू० ९० ॥ 





( ४६७ ) 

युवतियों को प्रसन्न करने की बड़ी चेशराए करते थे। दोनों एक 
दूसरे के पास तुहफ़ें भेजते थे । इस घर्ग की ख्रिपां अनेक-- 
व्यादृप्रथा को ख्री जाति का अपमान और सपघसे बड़ा दुख 
समभती थी। एक वार चन्द्रापीड़ कादम्बरी से कहता है कि अगर 
पति दूसरा व्याह करे तो स्लरी उसे एक दम त्याग दे; अगर न त्यागे 
तो स्त्री पर तानत है। इस उपन्यास से साल़॒म होता है कि - छुख, 
भोग बविलास, ऐश्वर्य की सामग्री बड़े घरानों से अपरस्पार थी। 
कादम्बरी में चण्डाल कच्या बिना रोक टोक के राजा के पास जाती 
है, कथा खुनाती है और यह भी कहती है कि आवश्यकता पड़ने 
पर ऊंचे चर्ण वाले चशएडालों से भोजन और पानी ले सकते हैं। बहुत्त 
से स्थानों में ब्रह्मा, विष्णु, और शिव की पूजा होती थी; ध्राद्ध और 
यज्ञों के नियम पढ़ाये ज्ञाते थे। बहुत से नंगे और परिन्नाजक सु 
भी थे। कभी २ साधुओं का गुदस्थ कन्याओ से प्रेम हो जाता था । 
खुबत्घचु के चाखबदता से सी यद्दी नतीजे निकलते हैं। यद्दां प्रेमियों 
के बीच में दूतियां दौड़ती हैं। इधर उधर वेश्याएं भी हैं जो दर्वारों 
में आती जाती हैं। नागानन्द ले मालूम होता है कि रानियों फी 
दसियाँ पर सी कमी २ राजा झुगम्ध हो जाते थे। राजकुमारियों 
को पढ़ता, गाता बज्ञाना इत्यादि सब कुछ सिखाया ज्ञाता था। 


बाणुभद्ट के हर्षचरित से माखम होता है कि साधारण 
गृहस्थ भी बहुत से यज्ञ करते थे, शिव 

धर्म इत्यादि देवों की पृज्ा करते थे। जैन, आहंत 

> पाशुपत, पाराशय॑, ब्राह्मण, बौद्ध इत्यादि 

बहुत तरह के साथू होने थे । यात्रा के पहिले स्त्रियां बहुत से नेग 
करती थी। छुछ लोग नौकरी को चुरा सम- 

नौकरी झते थे पर राजदर्बा रियाँ का मान सब जगह 

होता था। जहां कोई विद्वान थे वहाँ देहात 
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में भी व्याकरण, मीर्मासा, न्‍्याय इत्यादि क्री खूब पढ़ाई और 
बहस होती थी । शहरों में उत्सचों पर जैसे 
राजकुमारों के जन्म पर, राजकुमारियाँ के 
इस्सद ब्याह पर, बहुत प्रमोद होता था; सन्नी पुरुष, 
बच्चे बूढ़े गुरीव अमीर सव नाचते गाते थे' । 
रल्लावली नाटक से मालूम होता है कि दोली खूच मनाई जाती थी; 
लाल अशोक पीछे कामदेव की पूजा होती 
होली थी। नाव्यमंच पर स्त्रियाँ भी आती थी। 
भवभूति के मालतिमाधव और उत्तररास- 
चरित में पति और पत्नी का अहूट, घनिष्ट, आध्यात्मिक सम्बन्ध 
बड़ी सुन्दरता से वर्णन किया है। दूसरे देशों से ब्यापार ख़ूब होता 
था। थुआन उद्वांग रिखता है कि अकेले चलभी 
व्यापार नगर में कोई सो घर थे जो एक एक करोड़ 
की दौलत रखते थे। दृर दूर के देशों से 

कीमती अवाहिरात यहा जमा थे । 
इस समय विद्या और शास्त्र म॑ं म्राहचा और मगध सब प्रान्तों से 
बढ़ कर थे। यहां बौद्धों में और दूसरे लोगों में 
0020 के डर ज़ूब शास्त्रार्थ होते थे पर सब जगह सहिष्णुता 
थी* | नगरों के चारो ओर ऊंची और मोटी 
दीवाले थीं पर अन्द्र गलियां तंग और ेढ़ी थी। कृसाई, मछुए, नट, 
जललाद और मेहतर शहर के बाहर रहते थे 
नगर और बस्ती में चुपके २ वाई ओर चलते थे। 
मारो के अन्द्र बीच में एक बड़ा कमरा होता 
१. चाशभद्ट, हपंचरित, (कावेल और टामस), ३४, ४९, ०८-७९, ६२, ६७, ९२? 


३०२, ३००, ११३१-१३, ११७, १३९, १४२०-४४, १४७, १५७, १६३, २०५९ ॥ 
२, युध्ञान च्वांग, चाटस, २।७० २४२॥ 


चिद्ा 
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था और छोटे छोटे कमरे होते थे। बड़े आदमी अपनी कुसी वगैरह ख़ूब 
सज़ाते थे | प्राह्मण और क्षत्रिय सफ़ाई और 

मफान सादगी से रहने थे । खास कर ब्राह्मण स्वान 
इत्यादि का बहुत ज़याल करते थे । वैश्य लोग 

ब्यापार करते थे और श्रद्ध खेती । इनके 

शिक्षा अलावा चहुत सी सिश्रित ज्ञातियाँ थीं जो हर 
तरह के व्यवसाय करती थी। ऊंचे चगों में 

बालकों की शिक्षा बहुत जल्दी शुरू होती थी। पहिले धर्म की कुछ 
पुस्तक पढ़ाई जाती थीं। फिर सात वरस की अवस्था होने पर व्या- 
करण, शिल्प, ज्योतिष्‌, आयुर्वेद, न्याय, और अध्यात्मविद्या पढ़ाई 
जाती थी । ब्राह्षण चारों चेद्र भी पढ़ते थे। तीस वरखस की उम्र 
पर अध्ययन पूरा करके युवक अपना व्यचसाय शुरू करता था शौर 
सबसे पहिले गुरुआओं को दीक्षा देता था । वहुत से परिव्रग्जक झुरु थे। 
हिन्दुस्तानियां के बारे मे युआच ने यह राय क़ायम की कि इनका 
चाल चलन पवित्र है यह ईमानदार हैं पर बड़े 

चरित्र जल्दवाज़ हैं और इरादे के कच्चे हैं।युआन 
कहता है कि ग्रीव और अमीर एक दूसरे से 

शादी नही करते, स्त्रियां दुबारा व्याह नहीं करती | घर के वरतन 
ज़्यादातर मिट्टी के होते थे, पीतल के कम थे ! कश्मीर के लोग जादू 
टोना वहुत करते थे' । एक दूसरा चीनी यात्री इत्सिंग कहता है कि 
ब्राह्मण हाथ पैर धो कर छोटी छोटी चौक्ियों पर बैठ कर भोजन 
करते थे | छात्र लोग नौंकरों की तरह गुरुओों 

भोजन की सेच; करते थे और हर छोटी वड़ी वात 

के लिए उनकी इज़ाज्ञव लेते थे। खाने था 





$, युघान च्वांग वादसे, ३॥पु० ३४७, प७३, $५४-७७, ७९-६०, ३६८, 
इ७१, ६७७, २२३ | 


( ४७० ) 


व्याख्यान के कमरों में बड़े २ गहे तहीं होते थे लकड़ी की ही मेज 
कुर्सो रहती थी" । 
युआन चय्ांग ने इस समय बौद्ध सिक्खुओं के अलावा और बहुत 
तरह के साधु सनन्‍्पासी देखे थे जो भोसपंख 
साधु सन्‍यापी. पहिनते थे, या खोपड़ियों को माला डालते 
थे, या घास पहिनते थे, या नंगे रहते थे, या 
केशनोच करते थे या बालो की बड़ी घुडिया बनते थे। बस्मप्षारियों 
के कपड़े तरह २ के रग के होते थे। बौद्ध श्रमणों के कपड़े पर्थों 
के अचुसार तीन रंग के होते थे। भ्रमण 
भ्रमण की प्रत्येक मंडली छोटे बड़े के वियम 
झगने शाप बचाती थो। जो एक शास्त्र को 
व्याख्या करता था वह सुखिया की सेवा करने से सुक्त कर दिया 
जाता था; जी तीच शास््षी की ध्याज्या रूरता था उसकी सहायता 
के लिये बोद्ध सिक्खु नियत किये जाते थे; जो चार की ब्याख्या 
करता था उसे बौद्ध ग्रृदस्थ सेवा के लिये मिलते थे; जो पांच की 
व्याख्या करता था वह हाथी को सघायी करता था; जो ६ की ब्याख्या 
फरता था वद्द जल़ूस के साथ द्वाथी की सचारी करता था। जो इससे 
बढ़ कर था उसे और सी अ्रधिक्र प्रतिष्ठा सिल्लती थी । शास्वाथों 
मे ज्ञो सिकखु सब से अच्छे साबित होते थे बह हाथियों पर बड़े 
जलूसों के साथ तिराले जाते थे। जो विदकुल निऋष्मे और पाखंडी 
सिद्ध होते थे उनके चेहरे लाल और सफ़ेद पमिद्दी से पोते ज्ञाते थे, 
उनके शरीर धूल से सर दिये ज्ञाते थे ओर चह जंगल या खाई में फंक 
दिये जाते थे। ज्ञो घिनय ( शास्त्र ) के विरुछ भिन्न २ अपराधों के 
दोषी ठहरते थे वह भिक्खु डाठे ज्ञावे थे, था उनसे घोल चाल बन्द 
कर दी जाती धी या बिद्छुल उनहा वहिष्कार कर दिया जाता था। 





$ इचप्तिंग ( अजु० दकाकुए ), पु० २९, १३६, १२९३-२४ ॥ 


( ४७१ 9?) 


बहिष्कार के वाद मिक्खु या तो फ्लेश से आधारा घूमचा था या 

फिर संसार में प्रवेश करता धा। सिक्खुओं के संघ बहुत से थे 
ओर सारे देश में फैले हुये थे* । 

ःह्त्यि 

साहित्य के क्षेत्र में सती ईस्‍्वी सदी में पूर्च क्षाल की प्रद्॒क्तियाँ 

जारी हैं। कालिदास की सी प्रतिभा का कोई 

साहित्य कवि नहीं हुआ पर वहन से अन्य छिखे सये 

जो संस्कव साहित्य में ऊँचा स्थाय रखते हैं | 

खाती सदी के लगभन भट्टि ने राचण दध या भट्टि क्ाक्य 

में राम की कथा पऐेसी भाषा में कही है कि 

भट्टि इत्यादि व्याकरण के सब मुख्य निवर्मों के व्योरेदार 

उदादरण आये हैं। कुमारदास ने ज्ञानकी- 

हरण में रामकथा विशुद्ध काव्य की शैली से वर्णन की है | सातबी 

सदी के लगभग माघ ने शिशुपाल यत्र में कृष्ण के हाथों से फुफेरे 

भाई चेदि राज़ा के मारे जाने की कथा सारचि की शैली के अचु- 

सार, अर्थात्‌, महाकाब्य के ढंग पर कही 


साध है। दूसरे सर्य में सभा के अधिवेशन में 
कृष्ण से हलधर कहते हैं:--- 
ड् क ञू ड्द 


राजहि इचिन नाहिं संतोपा । नृण्न माँहि सावत देहि दोषा ॥ 

सदा बारिनिधि पूरन रहईं। वृद्धि हेत [रन ससि चहई॥ 

थे रेहि धन जो रहे अचाना | तेहि नहिं देत भौर सगवानां तर 
य्ट 6 ञ्ड्‌ ख्द 


जब छूग्रि हेइ न रिप्ु कर नासा। रहे न सुच्ित होन की झात्य गा 





$, युझान उशंग, वादसे, 9, छ० १४४. १६४८-४९, ३६२, २०२-२०३, २१४-१५, 
२१८ ॥ २। २१, १९१ ॥ 


( ४७२ ) 


मस ध्ररदि जब कीच बनावत | तब जरू छखहु झौर मग घावत ॥ 
एकहु रिपु जाके जग रहई। से। संकित रद्धि सुख नहि' लदई ॥ 
है] दर ः रु 
जब सन भीम मगघ झूप सारा । रहे हुली भति शत्रु तुम्दारा ॥ 
दुखी शत्रु पर फरब चढ़ाई । यद्‌पि उचित अति नीति बताई ॥ 
क्रिकफत करत कान सोड सरा । अ्दै राहु ज्यों हिस कर पूरा ॥ 
यद जिवारि श'का जनि करहू। निगम नीति निज चित मंद धरहू॥ 
षेः क्र हा रगः 

यहिं विधि हली बंचन जब कह्दे । चक्रित चित्न से सुर जनु रहे 0 
सभा भीति सुनि ग़'ज॒सुनाई। अवुसे-द्व जनु कीन्ह ढेराई 0 
हरि से।इ सु नि कछु उतर न दीन्हा । उद्धव झोर सैन तब कीन्दा ॥ 
श्र मुक्त द्वित बचन गंभीरा । छगे कहन तब उद्धव घीरा ॥ 

मेः 3 मे न 
"जानव पझासत्र भेद तुम ताता। तुम सन कृदव नीत्ति की बाता ॥ 
कान दिखावन हित जनि जानहु | पाठ गुनत घब सम॒ बच जानहु ॥ 
सक्रिय राषण चाहत भजुछूछा। है हुव तासु सिद्ध के मूछा ॥ 
मंत्र शक्ति हक, इक उत्साहा। धरे से। देह निज सद्द नरनादा ॥ 
राजे युक्ति सद्दित जे! दृढ़ मति । लहे न खेद परेहु संकट झति ॥ 

रे है ड् कं 
बाद हुप झाद्त्वि समाना । तिन महँ जय उयों चढ़त खुजाना ॥ 
डत्साही इक ज्यों दिव नायक । रहि है उदय होन के छायक' 9 


$- जे क्र * 
फाव्यों के अलावा बहुत से स्वतंत्र श्लोक भी लिखे गये जिम 
शतक में से भत्येक में नीति, ऋऋगार या चैराग्य 
की फेाई बात है। ७ वी ई० सदी के लगभग 
भर इरि सत॒ हरि ने नीति, १४गार और वैराग्य पर पक 


२ शतक लिखा । इनकी शैली कुछ दटान्तों से प्रगट होगीः-- 
की नकल कम अजित पर 4: कद कक किक 24 कट 820: 0 
१. छा० सीताराम के श्रप्रक्नाशित अचुवाद ले । 


६० 


( ४७३ ) 


मिकस्तत बारू तेल, जदन कर काडृत काऊ । 

सगलृष्णा कौ नीर, पिये प्यासी है लेऊ । 

लहत बाशा को खड्ग, स्राह सुखते मणि काढत । 

द्वात जलधि के पार, हर वाकी जब बाढ्ृत ॥ 
रिस भरे सर्प फो पुहुप ज्यों, अपने सिर पे घर सकत । 
इठभरे महासठ नरन को, काऊ बल नहिं कर सकत ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
हा &% हु है 

अब हों समको नेक तबहि सर्वज्ञ भये है।। 

जैसे गज मदमच श्रंघता छा गयो है ॥ 

जब सतसंगति पाय कछुक हों समन छाग्यी । 

तबपि भये अत्ति ग़ृढ गर्वगण की सब भाग्यों ॥ 

ज्वर चढ़त चढ़्त अ्रति ताप ज्यों उत्तत सरीतरू द्वात तन। 
स्थें ही मन को सद्‌ उतरिगी लिय्रे शील सम्तेष पन ॥ < ४ 
ल्‍+- हि + ४ 
मांगे नादि जो दुष्ट से। छेत मित्र को नाहिं । 

प्रीति निबाहत विपद में न्याय दृत्ति सन माहिं ॥ 
न्याय बृत्ति मन माहि उच्च पद प्यारों जिनको । 
प्राणन हूं के जात अकृत नहिं भावत्त तिन के ॥ 
खड्भधारत्रत धार रहे केहूँ नहिं त्थागें। 

सन्तन को यह संत्र दियो कौने बिन मांगे ॥ २८ ॥ 

बैक रे ६५4 अ] 

सतत पुरुषन की रीति, सम्पत्‌ में कोमऊ॒हि मन । 

हुखहू में यह नीति, ब्रज समानद्धि होत तन ॥ ६६ ॥ 

जे जे ्थ 

पुत्र चरित तिय ह्वित करन, सुख दुख मिन्न सपान। 
मनरज्ञव दीनें सिलें, पूरब पृण्यद्धि जान ॥ ६८ ॥ 


रे न रे ] दा 


( 8४४ » 


भुत्ति शयन कहुं पलंग पै, दाकाहार कहुं मिष्ट । 
कहुं कन्या ल्विर पाव कहूँ, भर्थी सुख इृष्ट* ॥ 4२ ॥ 
4५ हे ८ है 

हिन्दुओं की रीति थी कि संसार में जो कुछ हो उसके नियम 
बना देते थे। जैसे घर्म, भाचार, अर्थ, काम के 
नाध्य जास्र तियम बना दिये थे बैसे ही काब्यों और 
नाटकों का प्रचार चढ़ने पर इनके भी नियम 
चना दिये,--बैसे ही व्योरेवार, हर चीज़ के बारे मे । ई० चौथी सदी 
के लगभग चंद नाख्यशास्त बना जिसके रचखयिता भरत माने जाते 
हैं और जिसमे नाटकंणृद, मंच, पर्द, पात्र, वस्च, आाभूपण, कविता, 
भाष; रस, गाना, नाच आदि पर बहस की है । आगे चलकर दसवीं 
ई० सदी में धनखय ने दशरूर में इस शास्त्र की पूरी ब्यचस्था कर दी । 
यहां नाटक से सस्वन्ध रखने चाली हर एक बात पर कड़े नियम 
बनाये हैं जिनसे साधारण लेखकों को ज़रूर बहुत मदद मिली दोगी 
पर जिनकी कड़ाई ने प्रतिमा का विक्रास, जो स्वतंत्रता पर निर्भर 
है, बहुत कुछ रोक दिया । नाट्यशास्त्र के और बहुतेरे लेखकों ने 

भरत और घनअय का अनुक्वरण किया है । 
कालिदास के बाद चन्द्र या चन्द्रत्न नाटककार हुआ पर उसके 
समय और रचना का ठीक ठीक पता नहीं 
लाटक है । सातवी आठवीं सदी में भवभूति ने 
मालतिभाधव, भमहाचीरतरित और उत्तर- 
रामचरित लिखे। पहिके नाटक में पेचीदा 
भव्रभूत्ति प्रमकथा है । महाचीरचरित में राम की 
कथा ब्याह के समय से रावणवध के बाद 





4, भनुवादक--बादू हरिदास चैच ॥ 


( ४७७५ ) 


श्रयोध्या में असिषेक तक है। उत्तररमत्ररित में स्रीता के निर्धा- 
सन की कथा बड़ी करुणा से कह्दी है। चरित्न- 

उत्तररोसचरित चित्रण में ही नही किन्तु प्रक्ति के वर्णन में 
भी सचभूति ने वडा चमत्कॉर दिखाया है। 

पर वहुत से श्लोक बड़े छिष्ट हैं, समास बहुत लस्‍्बे हैं, नाटक 
मंच की अ्रपेक्षा पाठशाला के अधिक योग्य हैं| लंका से लौट कर 
राज्यानिषेक के बाद दुसुंख नामक दून से प्रजा में प्रचलित अपचाद 
को जान कर राम अपनी बांह पर सिर रक़्खे सोती हुई गसचती 
सीता को बन में त्या ने का इरादा करते हैं। पर तो भी कहते हैं :--- 

“हाय द्वाथ में भी कैसा कठोर हो गया। 
दाय मेरी इस चाल को लोग बुर कहंगे। 

बालपने सच पंषी प्यारी । जानी कबहुँ न हिय सों न्‍्यारी ॥ 
मैना सम तेहि बिव अपराधा । सौंपत झुत्यु हाथ जिसि व्याधा ॥ 

हाय, मैं पापी अब रानी को क्‍यों छुऊ | (स्रीता का सिर घटा के 
झपना हाथ खींच के ) 

ए भारी मोहि उांड़ि दे मैं पापी चडार। 
चन्दन के धोखे छसी तू विषतरु की ढार ॥ 

(उठ कर; हाय | संसार उलट गया, हाय ! शआआआज़ मेरे जीने फा 
कुछ काम न रहा हाय | संघार खूना उज्ञाड़ जंगल सा हो गया । 
मैं तो समझता हैँ कि-- 

मिली चेतना रास को दुख भोगन के कान । 
बज की सघन जनु जड़े निम्तरत प्राच न झ्ाज्ञ ॥ 

हाय | माता अरुच्धती ! हाय | महात्मा वसिष्ठ | विश्वाम्रित्र 
हाय | श्रग्नि देवता ! हाय धरती देची ! हाय ! ज़नक जी हाय 
पिता | हाय माता | हाय प्यारे मित्र महाराज खुप्नमीच ! हाय हलु- 
मान ज्ञी | हाय | परम उपकार करने वाले लड्ढा के राजा विभीषण ! 


सीता का त्याग 


( ४७६ ) 


हाय सखी ब्रिजटा ! आ्राज राम पापी ने तुम सब का शनाधर किया, 
श्राज़ सब को राम ने धोखा दिया । हाय ! में उनका श्रव कैसे नाम लूं । 
ते सजन गुनधास, उन कहं छगि है दोप जो। 
तिन सब के सुभ नाम, में ह्ृतप्त पापी लिये॥ 
हा बेचारी इन्हे इसका कभी ध्यान भी न होगा। 
सोईं बांदह सीस मिज्ञ धारी | सोस। निजञ्ञ घर की प्रिय नारी ॥ 
बाढ़ों गर्भ होत दिन पूरा | ढेहुं पशुन तेद्दि बलि मै करा ॥7 
( रोता है )। 


र्ः न ह् डे 
चन में त्यागी हुई सीता को ऋषि बादमोकि ने अपने आश्रम में 
शरण दी। यहां पर, नाटक के चौथे श्र में, जनक जी आते है । 


जनक--परी दाय सम्॒ सीय पर ऐसी दिपति गंभीर | 
वेध्यो सोइ मेरो हियो दूखत सकल दारीर ॥ 
में दित बहु तड॑ नच सरिस बहत मनहु जरूघार । 
खैंचत सो प्रान्िं तक घंटे न सोक अपार ॥ 
हाथ हाय चुढ़ापा आ गया, ऐसी गांढ़ी विपत्ति पड़ो, पराक सास्त- 
पन आदि तप करने से शरीर का लोह सूख गया श्रव भी मुझको 
भौत्त नही आती | ऋषि लोग ठो कहते हैं कि जो लोग श्रात्महिंसा 
करते हैं चह घोर अंधेरे नरक में पड़ते हैं। बरसों दो गये तौ भी हर 
घड़ी सोचने से भेरा दुख और भी बढ़ता हुआ नया द्वी देख पड़ता 
है। हाथ सीता देवी, तुम्हारा जन्म यज्ञभूमि से हुआ तो भी 
तुम्हारा ऐसा परिणाम हुआ कि लाज के मारे मै रो भी नही सकता । 
हाथ बेटी ! 
रोचत हसत घालपन तोरे । दांत ऊ्ात कछी सम थोरे । 
कहत सनोहरि त्ोतरि काता । सुमिरिहु श्राज बदन जरू जाता॥ा 
भगवती घरती महारानो तुम बड़ी कठोर हो | 
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उधर राम्त के यज्ञ के घोड़े को सीता के पुत्र लव ओर कुश ने 
पकड़ लिया और राम की सेना से लड़ाई छेड़ दी | लब ने चह्ुुत से 
सिपाही सार डाले | कुमार चन्द्रकेतु छुमन्त से कहता हैः।-- 
“गिरि कुंजन से नाग यूथ जो सोर सचावत। 
तिनहू के यह शब्द कान में पीर उठात्रत ॥ 
उपजत धुनि गंभीर वीर उुन्दुभी बजावत। 
मिलि धनु के टंकार गु'लि धाकास चढ़ावत । 
खुमनत--( आप ही आझ्राप ) हम इसके साथ चन्द्रकेंत्र का केसे 
लड़ने द॑ ( सोच के ) क्या करें हम लोग इश्च्राकु के घर में पले हैं । 
जब काम पड़ जायगा तो कया करे? 
चनन्‍्द्रकेत--(आश्चय और लाजञ से ) हाय, क्‍या मेरे सिपाही 
सब तितर दितर हो गये ? 
खुमन्त--( रथ दौड़ा कर ) सैया, देखो वह बीर अब तुम्हारी 
बात ख़ुन सकता है। 
चअन्द्रकेतु--खुनो, वीर लघ 
का मिलि है तुम को भला सेनिक नीच हराइ। 
इत आओ मो सन भिरो तेजहिं तेज चुकाइ" का 
छ् श्छ ब5 हर 
तीन नाटक--नागानन्द, रत्वाचली और प्रियदृर्शिका--सन्नाट्‌ 
हर्षवद्ध न के कहे जाते हैं | तागानन्द में विचित्र परोपकार का कथा- 
नक है। दूसरे की जान बचाने के लिये एक राजा अपने का गरुड़ 
के अपंण कर देता हैं। पांचच अड्ड मे राजा को 
नागानन्द आगे रक््खे हुये भूमि पर बैठा गरुड़ दिखाई 
देता हैं । 


१. अनुवादक--लाछऊा सीताराम ॥ 


( ४३७४८ ) 


गरुड--जन्म से आज तक मैने सापों का ही अहार किया 
है पर ऐसा आमख्यर्य कभी नही देखा। यह कि मरने फे समय 
सभी के भय और दुःख होता है। यह मद्रात्मा जिसका श्रव मरण 
निक्रट आ गया है केवल व्यथा के ही सददत नहीं किये है विः्तु 
कुछ प्रसन्न सा भी दीखता है। देखो ४-- 


नदिं गछानि मन माहि भई जिहि रुनिर पिग्ने ते। 
करत सांस की ८षथा रोकि सुख सुखी भय ते ॥ 
चित उदार अति रोम हर पुनिप्रगट खाता | 

ताते केवल छीन भग्रा बरूह्ीन न गाता ४ 

जे सें अ्रपकारी है। न तरु उपकारी सम अजहुँ इत। 
है परत दीडि जाकी सरस सदानन्द घरि घौर चित ॥ 


से इसके ऐसे चैय्यं से आशय ही होता है। हो, पर इसे अब 
नहीं खाऊंगा । अच्छा मसला पूछू" तो यह कौन है ? 


राज़ा--पाड़ी सुख ते रुघिर हू खबत झट्दे बनि धार । 
अजहु सांस मम देह बिच कत नहिं करत श्रद्ठार ॥ 
महाराज देखत भ्रहौं तृप्ति न भई तुम्हारि । 
हो मिर्च किम रसि रहे! सक्षण ते कस सारि 0 


गरुएइ--आप ही आप) अहह !] क्या ऐसी दशा में भी अपने 
भाणों को रखे हुये हैं ? ( भ्गट ) मैने अपनी चौच से तेरे हृदय से 
खींच कर रुघिर पान किया सही, परन्तु अब तू अपनो धोरता से 
मार्नों मेरा रक्त पी रहा है, सो तू कौन है में भी खुनना चाहता हैँ। 

राजा-तू भूख से ऐसा घिक्रल हो रहा है कि श्रमी खुनाते 
याग्य नही है इस लिये मेरे मांस और रक्त से श्रपनी तृप्ति कर । 


कै के हु 





१, अजुवादक--पंडित सदाननद श्रवस्थी | 


( ४७६ ) 


अधिकांश हिन्दू साहित्य-यहां तक कि चैल्लानिक खाहित्य 
भी--पद्य में है पर कुछ उपस्यास तथा अन्य ब्रस्थ गय में भी 
लिखे गये । 
हर्षचरित के लेखक बाणमद्ट ने कादम्बरी उपन्यास रचा जिसमें 
प्रधान चरित्रों के कई जन्म होने हैं । कथाकहने 
कादुम्बरी चाले तोते को लाने वाली चंडाल लड़की का 
चर्णन इस तरह किया है। “वह वःन्या गंसभन- 
शक्तियाली इन्द्रनीलमणि की पुतली सी लगती 
चंड।छ दडूकी थी, उसका श्याम रंग था, इस कारण वह दैस्याँ 
से लिये गये अछत को दरण करने के लिये 
माया से मोहनी रूप धारण करने चाले--विप्णु का मानो अनुकरण 
करती थी । पैर की गांड तक पहुँचते हुये नीले अधोवस्त्र से उसका 
शरीर ढका हुआ था औ< ऊपर उसने लाल डुपटद्टा ओढ़ लिया था। 
इनसे वह पेसी लगती थी मानो--खूयं की किरण ज्ञिस पर 
पड़ी हो ऐली--नील कमलो की एक भूमि दो | एक कान में पहने 
हुये कर्णभूषण की प्रथा से उसके गाल गोरे दिखाई देते थे, इस 
कारण चह--उदय होते हुये चन्द्र-बिस्ब की किरणों से ब्याप्त मुष 
चाली--मानो रात्रि थी । कुछ कुछ पीले रंग के गोरोचन से उसने 
तिलक रूपी तीखरा नेत्र बना लिया था, ज्ञिससे मानो वह--महादेव 
के वेष के समान ही भीलनी का वेष घारण करने बाली--पार्व॑ती 
थी। नारायण के चक्ष/स्थल में निवास करने से लगी हुई उनकी 
देह प्रभा के कारण काली पड़ी हुई मानो वह साक्षात्‌ लश्मी थी। 
कुपित हुये महादेव की अग्नि से जलते हुये कामदेव के घुए से 
मल्रिन हुई मानो वह रति थी। कामावेश में आये हुये बलराम के 
हल से खिंच जाने के भय के कारण भागी हुई मानों चह यमुना थी। 
उसके चरणकमलों पर बहुत गाढ़ी लाल छाख के रंग से फूल पत्ते 
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बनाये गये थे। इनले बह--तत्काल मारे हुये महिपाखुण्के रुघिर _ 
से जाल चरणुवाली--दुर्गा के समान लगती थी । लाल उँगलियों 
की प्रभा से उसकी नव्॒क्तिएणं छाल हो गई थीं । उसके चरणों में 
जो फूल पत्ते कढ़ रहे थे उनकी परछाई' जमीन पर पड़ती थी। 
इससे ऐसा लगता था मानों बहुन कठिन मणिमय भूमि का स्पर्श 
असह्य होने के कारण चह फूल पत्ते चिछाती हुई उनपर चलती है। 
नूपुर मणि में से निकलते हुये अच्छे पीले रंग के प्रकाश से उसका 
शरीर रंग गया था--जिससे ऐसा लगता था मानो भगवान अग्नि ते, 
केघल उसकी कान्ति का पक्षपात कर और प्रज्ञापति की श्राज्षा को 
लोप कर, उस जाति को पवित्र करने के लिये, उसके शरीर को 
आलिंगन किया है। उसकी कमर में तागड़ी की लड़ पड़ी थी । वह 
कामदेव रूपी हाथी के मस्तक के ऊपर की मोतियाँ की माला और 
रोमावली रूपलता की क्यारी छे समान लगती थी। बड़े बड़े 
मोतियों की स्वच्छ माला उसने गले में पहन रफ्खी थी। ब्रह ऐसी 
लगती थी मानों उसे यघ्ुत्रा जान कर गंगा मिलदे के लिये आई 
हो। शरह के समान उसके कमलनयन प्रफुइल थे; धर्षा ऋत की 
भांति उसके केश घन थे; मत्रगाचक के मध्यसाग के समान बह 
चंद्नपतलयों से भूषित थो; नक्षत्रमाला के समान चह चित्र 
भ्रवणाभरण से अलंकृत थी; लक्ष्मी की भांति वह हृर्त-स्थित कमल- 
शोभा थी; सूर्छा के समान वह मन को हर लेती थी; बन भूमि के 
समान चह अक्षत रूप सस्पन्न थी; देवाहुना के समान अकुलीन थी; 

निद्रा की भांति वह नेत्रशग्राहिणी थी; चन-कमलिनी की भांति चद 
मातंगकुल से दूषित थी; उसका स्पर्श नहीं -किया जा खकता था, 

इस कारण वह मानो निराक्कार थी; उसका केवल दर्शन ही हो 
सकता था, इस कारण बह मानो तसवीर थी; चैत्र सास की पुष्र- 

सम्दद्धि की त्रह चह विज्ञाति थी; कामदेव के पुष्पध्ज्ञप की डोरी 
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के समान उसकी कमर मुट्ठी में आने के योग्य थी और कुबेर को 
लक्ष्मी के समान बह अलकोरासिनी थी॥” 
शिकारियों के हमले के चाद जाचालि ऋषि न्ले जिस आश्रम से 
शरण पाई थी उसका चित्रण तोता करना 
आश्रम है। “वह मार्नों दूसरा ब्रहमलोक था । उसके 
चारों ओर वचन थे। उनमें बहुत से ब्क्ष लग 
रहे थे | ने फूल फलों से रूद रहे थे। वहां ताड़, तिलक, तभाल, 
हिंताल और मोलसिरी के दुश्न बहुत थे | नारियलों पर इलायची 
की बेल चढ़ी हुई थीं। लोप्न, लव॒ी और लॉग के पत्ते द्विल रहे 
थें। आम की मेजरी की रज़ ऊंची उड़ रही थी। श्रमरों की 
भनकार से आम के दुक्षों मं शब्द हो रहा था। उन्‍्मच फोंकिलाओं 
का समूद् कोलाहल कर रहा था। फूने इये केबड़े की रज् के 
ढेर से चहां के चन पीले दीखते थे | खुपारी के लतारूयी 
हिंडोले में वन देवियां कूलती थी। . . - . - - बालक 
स्वर से पाठ पढ़ते थे | चार चार खुने हुये चपटुकार शब्द का उच्चा- 
रण फरने से तोते वाचाल दो रहे थे। असंख्य मैना चेद का घोष 
कर रही थीं। जंगली मुर्ग वेश्वदेव में दिया हुआ वलि खाते थे। 
« »« »« *« » चहाँ सलिनता केवल यज्ञ-घूम में थी, चरित्र सें 
नही; मुखरांग तोता दी में था, कोप में नही; ती&णता दुर्भाश्न में ही 
थी, स्वभात्र में नहीं; चंचलता केले के पर्तों में हो थी, मन में नहीं; 
चक्षूराग कोकिलों मे ही था, परख््रियों में नहीं; कंठप्रह कमंडल ही 
में था, रतिविलास में नहीं; मेखलांबध ध्रत ही में था, ईर्पाकलद से 
नही; होम की गायों के स्तन का ही स्पर्श होता था, स्लक्रियों के नहों; 
भुझमों का ही पक्षपात होता था, चिद्या-चिवाद में नही; अग्नि की परद- 
क्षिणा में ही श्रानिति होती थी, शास्प्रार्थ में नहीं; द्वियकथाओं में 
ही वस्तुसंकीतंन होता था, घन-तृप्णा में नही; रुद्धाध्ष की माला की 
द्श्‌ 
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गणना होती थी, शरीर की नही, मुनि-बालों का नाश यक्ष-दीक्षा में ही 
होता था, मृत्यु से नही; रामानुराग रामायण से दोता था, यौवन से 
नही; मुख पर भंगचिकार बुढ़ापे मे ही होता था, घनासिमान से नहीं; 
इसी प्रकार शक्ुमिचध महाभारत ही में था; चायु प्रलाप पुराणों में 
दी था; द्विजपतन बुढ़ापे मे ही होता था; जाडय उपवन के चन्दन चृक्षों 
में द्वी था; भूति अग्नि में ही थी; गति खुनने का शौक म्गों ही की था; 
नृत्यपक्षपात मोरों द्वी का था; भोग सांप ही को था; भीफल का प्रेम 
बंदरों ही को था; और श्रधोगतति केधल वृक्षों के मूल की ही थी” । 
अपने प्रेम्नी चन्द्रापीड़ को देख मरा समझ कर कादम्बरो 
घोरज दिलानेधाली सखी मदलेखा से 
कादम्वरी का निवेदन कहती है “. . , अपने को फेचल आंख बह।मे 
से हलका बना कर क्यों में पतित करूं? 
रुदन से मैं स्चग में जाते हुये देव का अ्रमंगल क्यों करूँ! चरणों 
की धूल के समान, उनके चरणों का अलुगमन करने को तत्पर हुई 
में हप के स्थान पर भी रुदन करूं--ऐसा मुझे क्‍या दुख है ! . . . . 
जिसके लिये कुल की मर्यादा नहीं गिनी, गुरुन्ननों की श्रपेक्षा नहीं 
की, धर्म का अचुरोध न किया, जनापवाद का भय न किया, लज्ञा का 
त्याग किया, मदनोपचार करा करा कर खसखीज़नों को खेद दिया/ 
अपनी प्रिय सखी महाएवेता को डुःखित क्रिया और उसके साथ जो 
प्रतिशा की थी उसके श्रस्यथा होने का भी मैंने विचार न क्रिया 
उस मेरे प्राणनाथ ने सेरे लिये ही भाण त्याग किये। . . . . 
प्रियसखी, तुझे ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि पिता-माता कोई मेरे 
शोक से प्राणों का त्याग न करें और मुझसे वांछित मनोरथ तुझसे 
पूर्ण करे जिससे मेरे परलोक जाने पर भी तेरे अंज्ञलि देने चाला 
पुत्र उत्पन्न हो। मेरी सखियांया मेरे परिजन जिसमें भेरी याद 
न कर या महल शून्य देखकर भाग न ज्ञाय॑ चैसा ही करियो। 


६ ४८३ ) 
महल के आंगन में रंगे हुये-मेरे पुत्र।के समान--छोटे से 
आम के पौधे का जैसा सेंने खिचारा था चैसा ही सालती लता 
के साथ तू स्चयं विचाह करियो ! मेरे चरण के तल के स्पर्श से 
बढ़े हुये अशोक वृसक्ष में से करणंपूर के लिये भी पत्ता मत 


तोड़ियो। . . मेरे महल में सिरहाने की तरफ़ रकला हुआ मेरा 
कामदेच-पट फाडं डालियो । . . - - चिचायी कालिंदी मैना तथा 


परिहास तोते को पिंजरे में रहने के दुःख से ,छुड्ा दोज्ियों । मेरी 
गोद में सोनेवाली नकुछिफ़ा को तू अपनी ही गोद मे छुलाइयो। 
मेरे पुत्र-बाल हिरन--तरलंक को किसी तयोवन में सिजवा दीजो।! 
मेरे हाथों से पाला हुआ चक्रोरो का जोड़ा क्रोड़ा पर्वत पर जिसमें 
मर न ज्ञाय॑ ऐसा कीजियो | . . . जिसे घर में रहने की आदत नही 
है ऐसी जबरदस्ती लाई गई बविचारी बनमानुष्री को बन में ही 
छुड़वा दीजियो | क्रीड़ा पर्वत किसी शान्‍्त तपस्ची को दे दीजियो। 
मेरे चस्छ तथा भूषण आदि का ब्राह्मणों को दान कर दीजियो, परन्तु 
बीणा को तो अपने ही उत्खंग में प्रेम से रखियो और जो कुछ तुमे 
अच्छा लगे ले छीजियो' 7 


कढा 


निर्मांणकला में सी यह युग बड़े मार्क का है। मत्ध्य, सकन्द, 
अग्नि, नारद, लिड ओर भविष्य पुराणों में एक 

निर्माणकला या अधिक अ्रध्याय भवननिर्माण, सूर्तिनिर्माण, 
लगरबव्यवस्था इत्यादि पर दिये हैं। कौटि- 

लीय अर्थशास्त्र और शुक्रनीति में भ्ये निर्माण की बहुत खी बाते 
लिखी हैं । सस्क्तत मे शिदप-शास्त्र, चास्तुशास्त्र और चित्रशास्त्र 
कई सौ हैं | इस सारे शास्त्र को ६७ ई० सदी के लगभग सानसार 


बतम्औह 





१. अजुवादक--पे० ऋषोश्चरचाथ भट्द । 
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में ध्योरेचार लिखा है। मानसार ( अध्याय १) कहता है कि यह 
विधा ऋषियों को इन्द्र, चृहस्पति, नारद्‌ इत्यादि के ह्वारा न्ह्मा, 
पघिष्णु और शिव से मिली थी। अध्याय ६ में कहा है कि गाँध के 
चारों ओर लकड़ी या पत्थर की दीचाल द्वोवी चाहिये, चार सदर 
फाठक और उनको मिलाने के लिये सड़क होनी चाहिये। जहां जहां 
बस्ती हो चहां चहाँ तालाब चाहिये। ढाल की तरफ नालियां होनी 
चाहिये। सब से अच्छे स्थान प्राह्मणी को रहने के लिये मिलने 
चादहिये। चणडालों के स्थान और मस्त्रट गांव के बाहर होने 
चाहिये, ख़ास कर उत्तर-पच्छिप की तरफ । भयंकर देवताओं के 
मंद्रि सी दीवाल के उस पार होने चाहिये | शहर आठ तरह के होते 
है--राजधानी, नगर, पुर, नगरी, खेट, खर्बाठ, कुब्जक, पद्चन । 
सानसखार ने क्षेत्रफल के हिसाब से कुल ४७० तरह के शहर और गाँव 
माने हैं। शहर के चारो तरफ़ दीचाल और खाई' होनी चाहिये, सदर 
दर्धाज़े, सड़क नाली, चरागाह उसी ढंग से होनी चाहिये जैसे गांव 
में । बाज्ञार, दूकान, मंदिर, सराय और पठशाला सब तरतीब से 
नियमानुसार होने चाहिए ( अध्याय १० )। सानसार ने चक्रवर्ती, 
महाराज, नरेन्द्र, मरडलेश इत्यादि के महलों के नौ भ्रक्कार बनाये 
हैं। राजसंहासन और सुकुद भी नौ तरह के थे (४१-४२ )। 
चाव्यगृहद और मंच भी नौ तरह के होते थे जिचके लिए ध्योरेधार 
नियम दिये हैं ( ७७ )। 

दक्खिन में बतंसान निज्ञाम राज्य में अलुरा की गुफाओं में 
मूर्तियों की बहुत स्री पट्टियाँ हैं।७०० ई> 

इ्ह्रा के लगभग यहां दशाचतार की और बहुत 

से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गईं है। 

कैलाश मंदिर के लंकेश्वर विभाग में शिव का तवाण्डव उत्य दिखाया 
है। भाषध्रदरशंन के लिहाज़ से -यद्द मूति बड़े मार्के की है-। हृत्य में 
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शिव इतने मस्त हैं, इतने ग़क हैं कि अरने को भूल गये हैं, जृत्य 
ही जत्य रह गया है। एक दूसरी मूर्ति में शिव सात लोकों को ती 
कदमों से नाप रहे है 
आठवी सदी के लगभग बम्बई वन्दर के पास चतमान पेली 
फेन्टा टापू में भी कुछ देवताओं की बड़ी 
अन्य दृष्टात्न * मूर्तियाँ हैं पर उनमें कलाका चातुर्य चहुत नही 
है| बम्बई प्रान्त के थाना जिले में अमस्नाथ 
या अस्वरनाथ के १९ वी ई० सदी के ब्राह्मण संदिर में चारा ओर 
स्तम्भों पर ब्रह्मा, सरस्वती आदि देवी देवताओं की मूर्तियां अच्छी 
हैं। इसी तरह काठियाबाड़ में थान के सूर्यमंदिर मे लगभग ७ वीं 


ई० सदी की मूर्तियां गुफ़ाओं की सी हैं और चहुत अच्छी बनी हैं ॥ 


तेरहवाँ अध्याय 


अन्तिम काल 
८-१३ ई० सदी । 


सातथी सदी के उत्तर भाग से हिन्दू राजमैतिक इतिददास में 
फिर विभाजक शाक्तियाँ की प्रवलता हो गई 
अत्तिम काछ ! थी ! उत्तर-पच्छिम से आनेवाले मुसलमानों 
की विजय तक अधिक्रतर यही हालत रही 
अथवा यो कहिए कि राजनैतिक बिच्छेद के कारण वारहवीं सदी 
में उत्तर भारत को मुसलमानों ने विजय कर लिया और तेरहवीं 
सदी में दुकिल्न पर भी छापा मारा । सामान्यतः आठवीं सदी से 
बारहर्वी सदी तक हिन्दुस्तान के प्राचीन इतिहास का श्रन्तिम 
काल माना ज्ञा सकता है। इस काल के राजनैतिक इतिहास में 
कोई एकता नहीं है अर्थात्‌ घटनाचक्र का कोई एक केंस्द्र नहीं है । 
फेवल मुख्य मुख्य राज्यों की प्रधान घदनाओं का संकेत किया जा 
सकता है | स्मरण रखना चाहिए कि इन राज्यों में श्रापल की 
लड़ाई बहुत हुआ करती थी | 
आठवीं ई० सदी में कन्नीज एक विस्तृत राज्य वी राजधानी था 
पर 3४० ई० के लगभग कश्मीर के राजा 
ललितादिस्य मुक्तापीड़ ने कन्नौज नरेश को हृशा 
,..._ कर और गद्दी से उतार कर सार डाला । कश्नीज 
को अपने राज्य में मिछाना कश्मीर राजाओं की शक्ति के बाहर था पर 
कुछ दिन बाद ललितादित्य के लड़के जयापीड़ ने कन्नौज के दूसरे 


कम्नीन 
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राजा बच्चायुध को फिर हरा कर गद्दी से उतारा। उसके बाद इन्द्रा- 
थुध सिंद्दासन पर बैठा पर ८१० ई० के लगभग उले मगध के 
राजा घर्मवाल से हार खानी पड़ी । तथापि सगधराज़ ने भी कन्नौज को 
अपने शासन में नही सिल्राया | चक्रायुध कन्नौज की गद्दी पर बैठा 
पर अब फे तीसरी दिशा से त्रिपत्ति झाई। गुर्जर प्रतीहद्वार राजा नाग 
भट्ट ने ज्ञिसका राज्य राजपूताना में था और जिसकी राजधानी 
सिल्माल थी कन्नौज पर घावा किया और चक्रायुध्र को गद्दी से उत्तारं 
दिया। जान पड़ना है कि इस वार कन्नौज गुर्जर प्रतीहार राज्य मे 
मिला लिया गया और उसकी राजधानी हो 
सामापय। गया । इस प्रकार फिर एक साज्नाज्य की सृष्टि 
हुई | यद्यपि इस नये साम्राज्य को एक घार 
दक्खिन के राष्ट्रकूटो के सामने सिर कुकाना पड़ा तथापि यह कुछ दिन 
तक और बढ़ता ही गया । नागमद्ट के बाद रामभद्ग गद्दी पर बैठा और 
८३४ ई० के लगभग से ८४० ई० तक राइ्य करता रहा। उसका 
लड़का छुआ मिहिस्भोज जिसने लगभग ८७० ई० से ८६० ई० तक 
शासन किया | उसका राज्य पूरवी पंजाव से लेकर मगध, काठिया- 
चाड़, गुजरात और मालूचा तक था। उसके लड़के महेन्द्रपाल ने 
लगभग <६०-६०८ ई० तक राउय किया | उसके लड़के भोज छितीय 
ने कोई दो घरस राज्य किया । तत्पश्चात्‌ महीपाल लगभग ६१० से 
६४० तक गदी पर बैठा पर अब साज्नाज्य का हास होने लगा। 
राष्ट्रकूट राज्ञा इन्द्र तृतीय ने ६२६ ई० में 
ह्ास । कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कुछ दिन बाद 
महीपाल ने कन्नोज़ तो ले लिया पर साम्राज्य 
के कुछ सीमाभान्त स्वतन्त्र हो गये। देवपाल ( लगभग ६४० ई०- 
६७७५ ) और विज्ञयपाल ( लगभग ६६० ई०-६६० ) के समय में भी 
सान्नाज्य' का कुछ हास हुआ । 
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विज्ञययपाल के उत्तराश्रिकारी राज्यपाल के समय में बड़ी: 
महत्वपूर्ण घटनाएं घटी । मुसलमान के आक्रमण आरंस ड्ये। 
पश्नाव के राजा अयपाल के अलुरोध से 

मुप्ततमान भराक्मण |. कन्नौज के राजा, चन्देल राजा और कुछ अस्य 
राजाओं ने मिलकर लगभग ६६१ ई० मे गज़नी 

के अमीर सवुक्तिग़ीन का सामता किया पर वह हार गये । 
६६७ ई० में सदुक्तिगीन का लड़का खुल्तान महमूद ग्रज्ञनी 
के तख्त पर वेठा। उसने हिन्हुम्तान के ऐेश्चयंशाल्ली मंद्रि 
और नगरों को लुदइने के लिये कोई १७ हमले किये । १०१६ 
ई० में उसने कन्नीज पर श्राचा क्रिया | राज्यपाल 

महमूद ग़ज़नबी ।. के छक्के छूट गये, कुछ करते घरने न बना, 
तुस्नत ही घुटने देक दिये। ऋत्नौज के सातो 

किले एक ही दिन में महमूद के हाथ म॑ आगये। जब ख़ूब लूद मार 
कर के महप्ूद ग़ज़नी लोट गया तब ओर हिन्दू राजाओं ने कायर 
राज्यपाल पर अपना कोश उत्तारा श्रोर उसे मार कर त्रिलोचनपाल 
को राद्दी पर चैठाया। महस्द ने तुरन्त हो इसका बदला लिया 
पर ६०३० ई० में उसके मरने पर पच्छिमी पंजाब को छोड़कर याक़ी 
हिन्दुस्तान फिर अपने पुराने चक्र पर घूमने लगा। कोई साठ बरस 
तक कन्नौज में पुराने चंश के राजा राज करते रहे पर लगभग १०६० 
ई० में गहरवार सजा अन्द्रदेव ने कन्नौज पर अधिकार किया | इस 
का शासन चतंमान यशुक्तप्रदेश के अधिकांश 

गदरवार साग पर और शायद दिदली पर सी था। 

यही चंश कुछ दिन बाद राठौर फदलाया। 

सदा की भांति इनके राज्य की सीमा में परिवर्तन होते रहे पर यार- 
हवी सदी के लगभग अन्त तक उत्तर सारत में इनका पद्‌ बहुत ऊँचा 
रहा। अ्रम्तिम राजा जयचन्द्र की अजमेर के चौहान रायपिथौरा 
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पृथ्वीराज से ऐसी खटपट हुई कि चह कन्नौज फो और अपने साथ 
ओर हिन्दू राज्यों को भी ले डूबा। अपनी लड़की संयोगिता के स्वयं- 
घर में जयचन्द्र ने पृथ्वीराज को नचुलाया चस्न्‌ उसकी प्रतिमा बना 
फर दारपाल की जगह खड़ी कर दी। अपमान सहना पृथ्वीराज्ञ को 
स्वीकार न था; छल चल से वह राजकुमारी को ले भाया | उधर 
अफुगा निस्तान में ग़ज़नची चंश के बाद गोरी चंश की प्रभुता ज्ञम गई 
थी। शहाबुद्दीन ग्रोरी ने जिसे मुद्म्मद ग्रोरी भी कहते हैं हिन्दुस्तान 
जीतने की ठानी | पृथ्वीराज ने उसका सामना किया पर जयचनद्र 
ने खाथ न दिया बरन्‌ ग्रोरी का रास्ता साफ़ कर दिया । ११६१ 
ई० में पृथ्व्वीराज़ ने ग़ोरी को परास्त किया पर ११६२ में चद्द ऐसा 
हारा कि उसका खारश राज्य गोरी के हाथों में चला गया। 
जयचन्द्र के भी दिन आ गये थे। ११६७ ई० मे ग्रोरी ने कन्नौज भी 
जीन कर अयने साम्राज्य में मिला लिया' । 
राजनैतिक महत्तत में कन्नौज के चाद दूसरा नम्वर मगध का 
है । हपंचर्धन के बाद मगध और बंगाल में 
मगध बहुत से छोटे छोटे राजा राज करते रहे 
जिससे बड़ी गड़बड़ हुई और जनता को 
चहुन हानि पहुँची । ७३०--७४० ई० के लगभग बहुत से लोगों ने 
मिलकर गोपाल को महाराज बनाया जो बौद्ध था और जिसमे बहुत 





१ कनौज के इतिहाप्त के लिये तामूपन्न ओर प्िको ऐतिहासिक पत्रिकाओं सें 
मिछगे | जयचन्द्र भर पृथ्वीराज की कथा बहुत नमक मिच मिला कर चन्द- 
बरदाई ने हिन्दी श्रथवा यो कद्विये ट्िन्दी के डिंगर रूप में पथ्वीराजरासो 
में छिखी है। व्योरेधार इतिहास के लिये देखिये विंसेन्ट ए स्मिथ, झर्ली 
दिस्टी आफ़ इंडिया, (चौथा संस्करण) छघू० ३९०---४०३ । सझुसकमान 
भाक्रमयों के लिये इुलियट और डाइसव, दिस्ट्री झ्राफ इ'डिया पेज टोडदड 
शाई इद्स भोन टहिस्टोरियन्स, भाग २ भी देखिये । 

द्च९ 
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से मठ घनचाये। गोपाल के बाद घर्मपाल ने ८०० ई० के लगभग 
अपनी भ्रश्भुता बंगाल से कन्नौज और दिल्‍ली 

पाछ वंश तक फैलाई | इस समय के लगभग इस 
साम्राज्य की राजधानी भगध में पाटलिपुत्र 

थी। घर्मपाल ने गंगा किनारे चिक्रमशिला मे चौद्ध मठ और दिय्या- 
पीठ की स्थापना की जिसमे ६०७ मंदिर थे 

धरे, विद्या इत्यादि. और छ; बड़ी बड़ी पाठशात्राएं थीं, सैकड़ों 
शिक्षक भौर हज़ारों विद्यार्थी थे। पाल राजाओं 

ने धर्म ओर विद्या को पूरा आश्रय दिया और मूतिकतला एवं चित्रकला 
को भी बड़ा प्रोत्साहन दिया। संश्रार्मो के कारण इनके राज्य की 
सीमा समय समय पर बदलती रही, ६ वी ई० सदी के बीच में तो 
कुछ बरस के लिये ऋत्ौज के महेन्द्रपाल ने मगध को अपने हो 
शासन में मिल्रा लिया पर साधारणतः बारहवी सदी के रूगभग 
अन्त तक इनकी प्रशुता सगध ओर कुछ अन्य प्रास्तों पर बनी 
रही। नी सदी में इस बंश के महाराजाधिराज देवपाल के सेना- 
पति लवसेन ने आसाम और कलिंग को ज्ञीवा । १०२३ ई० के लग- 
भंग स्रगध के महीपाक्क और कांची के चोल राजा राजेन्द्र का 
संघर्ष हुआ पर कोई भी दूसरे को जीत न सका। १०१३ ई० में 
महीपाल ने कुछ बोद्ध गुरु मेज कर तिब्बत में बौद्धधर्म का घुन- 
दद्धार क्रिया। ११ थी खदी के बुरे शास्त्र और राजद्रोह से राज्य 
का बल्ल बहुत ब्रद गया। अब ११४७ में शहाबुद्दीन गोरी के सेना- 
बड़ितियार ख़िलजी का 4४ घह्ितियार किलजी मे २०० गज 
हमला कर विहार नगर पर छापा भारा तो राज 

की सेना से कुछ करते घरते न बना | बख्ति- 

यार ने किले वर अधिकार जमा कर सारा नगर लूटा और मठ के 
'खारे बौद्ध सिक्षुओं की दृत्या की। थोड़े दिन बाद ही और मठ भी 


( ४ध्१ ) 
चहस नहस कर दिये गये और अपनी जम्मभूमि से बौद्धधर्म 
सदा के लिये मिट गया' । 
पाल राजाओं ने बंगाल पर भी कुछ दिन राज्य किया था पर 
११ वीं सद्दी में एक नया सेव घंश उत्पन्न हुआ 


चंगाल जिस ने बंगाल पर प्रश्ुता जमाई। यह लोग 
ब्राह्मण धर्म के अच्ुयायी थे। ११०८ ई० के 
सेन घक् लगभग घब्लाललेन गद्दी पर बैठा | उसने 


शायद चर्णब्यवप्था छा फिर से संगठन 

बढरालसेन किया; ब्राह्मण, बैदों और कायर्थों में कुलोन 
प्रथा चलाई; एक्न ओर अराकहक्ान तक 

और दूसरी ओर नैपाल तक ब्राह्मण घर्न के डपदेशक भेजे और 
हर तरह से घ्ाह्मण॒श्रमं के प्रोत्लाहन दिया | इसी समय छे लग- 
भग बंगाल में तंत्रबाद का दौर दोरा हुआ जिसमें मंत्रों से 
सिद्धियां की जाती थी, अनेक देवी देवता पूजे 

तंत्र जाते थे और तरह तरह की अनोखी रस्में 

होती थी। तांतचिक न्नन्‍थ भी बड़ी संख्या 

में बने और उनकी परिपाटी अब तक सिटी नहीं है। चदलाल- 
हे सेन के बाद १११६ ई० में लक्ष्मणलेन गद्दी 
छटक्ष्मण सेन पर बैठा। उसने स्याय और उद्ारता के लिये 
देश भर में वश पाया और संस्क्तत साहित्य 

की बड़ी सेवा की । इसी समय जयदेव ने गीतवगोबिन्द की रचना 
की | पर अन्य हिन्दू राजाओं की तरह सेन भी सैन्यसंगठन 
और कौशलू में अन्य देशो से पीछे पड़ गये थे। यहां भी धार्मिक 
पन्‍थ और जाति के भेदों और बन्धनों ने देशभक्ति और देशसेचा 


१. सयध के छिये पत्रिक्नि, इलियट झौर डाइसव पूर्चचत्‌ देखिये। विसेंट 
स्प्रिथ, पूर्वचत्‌ पू० ४४३२-२० ॥ 


( ४६५ ) 


का भाघ बिलकुल दबा दिया था। परलोक की तयारी में इस लोक 
की झचहेलया हो रही थी। जिस खुगमता से मुहम्मद ग़ोरी के सेना- 
पति घस््तियार ख़िलजी ने बंगाल पर विजय पाई उसका दूसरा 
उदाहरण संसार के इतिहास में कही न 
मुसछसान विजय. मिलेगा। विहार को ज्ञीत कर लगभग ११६६ 
ई० में वस््तियार ने बंगाल में प्रवेश किया। 
सेना को ज़रा पीछे छोड़ कर वह अठारह घुड्सबारों के साथ 
नदिया नगर में घुसा। नदिया के लोग इतने भेले भाले और 
बेख़बर थे कि समझे कि यह घोड़े बेचने आये हैं। किसी ते कोई रोक 
थाम ने की। घुड़खवार तेज़ी से राजा के महल पर जा पहुँचे । 
यहां भी किसी के कान से आक्रमण की सन न पड़ी थी । क्रिसो की 
समभ में न आया कि यद परदेसी कोन हे सकते हैं ? बमस्ितियार 
ने तलघार खीच कर महल चालो पर धार किया । राज्ञा इस समय 
भेजन कर रहा था। तलवार चलने पर हका बका रह गया, 
नंग्रे पांच महत्व के पिछले फाटक से अयनती जान बचा कर भागा। 
महल की स्त्रियां, बच्चे, नौकर चाकर, धन दोौलत--लब चस्ितियार 
के हाथ आये। इस बीच में उसकी सेना भी आ पहुँची | नदिया के 
बाद शेष बंगाल तुरन्त ही सुललमानों के शासन में आ गया | 
मालवा में हिन्दुओं की स्वतंत्रता कुछ ज्यादा दिन तद रही। 


, नवोीं ईस्वी सदी में यहां परमार चंश का राज्य 

साछवा स्थापित हुश्रा थां जिसकी राजधानों धारा 
थी । परमार वंश के दो राजा बड़े नामी हुये । 

६७४ ई० से ६६७ इे० तक मुज़ ने राज्य किया 

सझ्ज और संस्कृत साहित्य की बड़ी उन्नति की । 
बहुत से कवि और लेखक उसके दर्घार में 


१, चंगाछ क्रे लिये पृर्ंचत्‌ मन्‍्ध और पतन्निका देखिये। 
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थे और धह स्घरय कवि था। ६ घार: उसने चालुक्म राजा को हराया 
पर अन्त में चह स्त्यं हारा और मार डाला गया। मुंज से भी 
अधिक यशंस्वी है राजा मोज जो सुंच का सतीजा था और जिसने 
१०१५८ ई० से लगभग १००६ ६० तक राउय किया। संस्कृत 
लेखकों ने उसे दूसरे विक्रमादित्य की उपाधि 
भोज दी है। परम्परा के अजुसार, उसने योग, 
दर्शन, ज्योतिष्‌, वैद्यक, अलंकार इत्यादि पर 
घहुत से प्रच्थ लिखे | राजनीति पर उसने युक्तिकल्पतद की रचना 
फी जिसमे न्याय, शासन, सेना, जद्दाजु, भचन, इत्यादि इत्यादि फी 
विदेचना चिस्तार से को है। भोज के द्‌र्वार में चहुत से कवि थे 
जिनमें से एक का नाम कालिदास था । भोज ने बहुत सी पाठशालाएँ 
खोली और हर तरह से विद्या का प्रचार किया | उसके मरने पर 
एक कि ने इलोक बताया कि आज धारा निराधार हो गई, 
सरस्वती मिरावलम्ब हो गई और सब पंडित खण्डित हो गये । विद्या 
के अलावा भोज ने खेतीबारी में सी प्रज्ञा की बड़ी सेचा की | २५० 
चर्गमील से अधिक भोजपुर नामक एक भीर बनवाई जिसका 
घेरा और बांध ऐसा था कि पहाड़ियों से भानेवाला सारा पानी 
जमा हो ज्ञाय । खेतों की सिंचाई में इससे वहुत मदद मिलती थी 
और वर्षा न होने पर तो मानो यह अमृत की झील थी। और 
राजाओं की तरह भोज को भी पड़ोसी राज्यों से बहुत युद्ध करने 
पड़े। अन्त में बद गुजरात और चेदि के राजाओं से हार गया और 
उसके राज्य की सोमा संकुचित हो गई। तेरहवी सदी के आरंभ में 
सिंहासन तोमर चंश के हाथ में चला गया और उनके बाद चौद्यान 
आये। १४०१ ई० में मुखलमानों ने मालवा जीत लिया' । 








3 पू्जवत्त । बिंसेंद स्मिथ, पूर्ववत्त प्र ० ४६३०-१२ । युक्तिकल्पतर का संस्करश 
कलकत्ता झोरियण्टक सीरीज़ सें है । 


नहा 


8४६४ ) 


चेदि राज्य जिप्तका संघर्ष ण मालवा से हुआ था बर्तमान मध्य 
प्रदेश में था। यहां कल्नचुरि चंश का शासन 
चेदि था । श्श्वी ई० से गांगेयदेव कलचुरि 
( लगभग १०१५-४० ३० ) ने साम्राज्य बनाया, 
१०१६ में निरहुत पर प्रभुता जमाई, १०४५ में मगध पर हमला 
किया और आसपास के राजाओं पर आधिपत्य जमाया । उसके एुत्र 
ओर उत्तराधिकारी कर्णदेब (लगसग १०४०-१०७० ई०) ने गुजरात के 
राजा से मिल कर भोज्ञ को दराया पर कुछ दो दिन पीछे स्वयं उसे 
जे आकभुक्ति के राजा कीर्तिवर्मन्‌ थन्देल से मुँद की खानी पड़ी। 
ऋलचूरि चंश का प्रभाव बहुत कम हो गया और बारहथी सदी के 
अन्त के लगभग राज्य रीबा के बध्रेलों के हाथ में चल्ना गया। 
तेरहवी सदी के बाद सुललसनों का प्रभाव प्राय्श्म हुआ पर 
पहाड़ों, घादियों और जगलों की ग्रोट में बहुन से हिन्दू राजा बहुत्त 
द्त तक बिल्कुल स्वतंत्र या आधे स्वतंत्र बने रहे' । 


बारहवाँ सदी वक चेदि सज्ञाओं ने जेज्ाकशुक्ति श्र्थात्‌ चर्त- 
सान बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं से घनिष्ट 

जेज्ञाकमभुक्ति सम्बन्ध रक़्ज़ा था।इस वंश की अ्रज्भुता 
भी नवी सदी मे प्रारस्स हुई थी। यह कहने 

की आवश्यकता नहीं है कि च॑ंदेछ राजा अपने पड़ोसियों से बराबर 
छड़ा करते थे, कभी द्वारते थे और कभी जीतते थे। दसबी सदी के 


पूताग में यशोव्मन्‌ ने कालिंजर का सज़बूत फ्लिला अपने अधिकार 
में कर लिया और दूर दूर तक अपना यश 


मंदिर फैलाया। उसने खज्ञराहे में एक संदिर बन- 
वाया। यशोचमंन्‌ के लड़के घंग ने ६५० ई० 
नज--+-+-र..... 





$, पू्वंबत्‌ । चिंसेंद स्मिथ, पर्वचत्‌ ७० ४०७५-४०९ ॥ 


( ४६५ ) 


से ६६६ ई० तक राज्य क्रिया और खज्भराहे में बहुन से मंदिर बनवाये 
जो भ्रव तक मौजूद हैं । चंदेल राजाओं ने महंवा, कालिंजर इत्यादि 
नगर में सी चुत से मंदिर चनकाये एवं अन्य हिन्दू राजचंशों की 
तरह सिचाई का यथोचित प्रवन्ध किया । पहाड़ियों फो काट कर या 
घेर कर पत्थर के ऐसे लम्बे और मज़बूत चांच बनाये कि बहुत सा 
पानी आप से श्राप जमा हो जाता था ओर 
मकीछ बड़ी बड़ी भीले घन जाती थी । यह भौील्ें 
सखिचाई के लिये जितनी उपयोगी थी उत्तनी 
ही देखने में भी झुन्दर थीं। छोटे छोटे तालाबों की तो कोई गिननी 
ही न थी | भाज् सी उनमे से बहुत से मोजूद है या कम से कम 
उनके खंडहर देखे जा सकते हैँ । धंग ने पश्चाव के राज़ा जबपाल के 
साथ गज़नी के अमीर सवुक्तिगोन का साम॑ंना किया था और हार 
खाई थी। उसके लड़के गंड (६६६ ई० १०२५ ६०) को कुछ युद्धों के 
बाद महमूद ग़ज़नवी के सामने सिर कुक्राता पड़ा । पर ११५ थी सदी 
के उत्तर भाग में कीर्निवर्सव चद्रेल (१०७६-११०० ई०) ने फिर वंश का 
उद्धार किया, और जेजञाकझुक्ति फे अनेक भवेशो 
कीतिंवर्सन््‌ पर अपना भंडा फहराया। चंदेल राजा भी 
आसपास के और दूर दूर के राज्यों से 
लड़ाइयाँ किया करते थे, कभी उनकी जय 
सुसलसान विजय होती थी और कभी पराजय। १२५०६ ई० में 
झुहम्सद गोरी के सेनापति कुत॒बुद्दीच ऐवक 
ने चंदेलों को हराया और कालिंजर छीन लिया। पर घुंदेलखंड सें 
हिन्दू राजा थोड़ी बहुत स्वतंत्रता के साथ चरावर राज्य करते रहे 
और अब भी राज कर रहे हैं' । 


4. पूर्वंचत्‌ । 


( ४६६ ) 
उत्तर को ओर एक नया राज्य दिदली में स्थापित हो चुका था। 
द्टली नगर ६६३ ६४ $० में बसाया गया था। 
द्ड्डी यहां १००२ ई० में तोमर चंश के राजा श्नंग- 
पाल ने मथुरा या और किसी स्थान से चौथी 
६० सदी की एक लोहे की कीली ला कर गाड़ी धी। यद्द कीली अपने 
ढंग की निराली है और अब तक कुत॒वमीनार की बगल में मौजूद 
है। इससे प्रगठ होता है कि सोलह सौ बरस पहिले हिन्डुभों ने लोदे 
की चीजे बनाने में आश्चयंजनक उन्नति की थी। १२ थीं सदी फे 
लगभम दिल्‍ली प्रदेश अजमेर के चौहान राज्य 
अजमेर में मिल गया। अजमेर का पृथ्वीराज राय- 
पिथीरा दिल्ली का भी शासक था । उसने 
चंदेलों को और गहरवारों को नीचा दिखाया और ११६१ ६० मे 
तराइन के युद्ध भें मुहस्मद ग्रोरी को ऐसा हराया कि बह सीधा 
अफुगानिस्तान भाग गया। हिन्दू राजनेतिक 
पृथ्वीराज काव्यों में माना है कि पृथ्वीराज नेग्रोरी को 
सात बार दराया प्लौर कैद कर कर के छोड़ 
दिया पर ईतिहास से इसका काई प्रमाण नहीं मिलता | एक चार 
डखने अवश्य ग्रोरी को भारी शिक्रस्त दी पर ११६४ ६० में ग्रोरो 
फिर पक्र बड़ी भारी सेना लेकर लौटा । अब के हिन्दुओं की द्वार 
हुई, पृथ्वीराज .कैर दो गया शरीर मार डाला गया, और अजमेर 
तथा दिबली सुसलमानों के चश में आ गये । चन्दचरदाई के 
पृथ्चीराजरासों से और सझुसलमान इति- 
हासकारो से परगट है क्रि चौहान राजा 
के पास गोरी से भी ज्यादा फीज थी। 
यह भी लिद हे क्रि उसके सिपाही वीरता में किसी से कम 
न थे; सदा दथेत्री पर जान लेकर लड़ते थे। तो उनकी द्वार 


पराजय 


( ४६७ ) 


क्यो हुई ? रालो से तो नहीं पर सुखलमान इतिहासकारों प्मे 
युद्धवर्णों से यह समध्या दल हो जाती 

कारण है। हिन्दू सेना में शुरता थी पर उनकी 
सैनिक शिक्षा पुराने ढंग की थी ओर 

सैन्य संगठन बहुन दोपपूर्ण था। हिन्दुस्तान के घाहर सैनिक 
विद्याओं मे बहुन उन्नति हो चुकी थी, नये नये व्यूहो का आचि- 
प्कार हो चुका था, सैन्यविन्यासत के नये ढंग प्रयोग में आ रहे थे, 
नई तरह की कवायद हो रही थी और इन उपायों से सेनाओं 
का चल चढ़ रहा था। पर हिन्दुओं को इनकी ख़बर न थी। 
चह अभी तक पुरानी लक्कीर पीट रहे थे। एक वात में तो बह ख़ास 
कर कमज़ोर थे। १३ वी १४वथी सदी के फ़ारसी इतिहास से यह 
नतीजा निकलता है कि मुललमान सेना की घिजय बहुधा घुड़- 
सवारों की चित्रय थी | उत्तर-पच्छिम देशों के 

घुड़पवार घोड़े यो ही अच्छे होते हैं; फिर खिला पिला के 
डनको खूब तैयार करते थे और खूब सिणाते 

। हिन्दुओं के घोड़े उतने अच्छे नहीं थे और वह उनको यथेष्ट 
शिक्षा भी न देते थे। अगर उनको ज़माने की रफ्तार का पता होता दो 
घह उत्तर-पच्छिम से घोड़े मोल ले सकते थे, उनकी ठीक देखरेख कर 
खकते और शिक्षा का भी ठीक २ प्रबंध कर सकते थे। पर पूत्रज्ञो 
की रीति के चद ऐसे दास द्वो गये थे कि उन्होंने अपने को परिवर्तन- 
शील समय के अनुकूल न चनाया और अपनी स्घतंत्रता खो बैठे' | 


2) 447 





१. पृथ्वीराज के लिये देखिये चन्द्बरदाई कृत्त पृथ्वीराजरासो । पर यह प्रचकछतित 
विश्वास अममूछक है कि चन्द्‌ पृथ्वीराज का समकालीन था। रकसो की 
रचना कई सदियों में हुई थी भौर सोरूहदीं ईस्वी सदी तक भी पूरी न. हुईं 
थी। इसमें सन्नहवी ईं० सदी के प्रारंभ ठक की घटनाओं का उद्केख है। बहुत 


सी रचना मेवाड़ के भ्ातपास हुई थी । समय के छिये कपिराज श्यामरूदास, 
दि 


( ४६८ ) 


दिल्‍ली के पछिछम में पंजाब में एक और हिन्दू राज्य था जिसकी 
राजधानी भरिंडा भे थी । सब से पहिले इसी 

पंजाब राज्य पर शज़नी के अमीर सब्ुक्तिगीन ने 
६८६-८७ ई० में लुटमार के हमले शुरू किये थे। 

भरिंडा के राज्ञा जयपाल को रुवसावचतः क्रोध आया। यह भी 
सम्मच है ऊि पंजाब के हिन्दू रालाओ को पास ही गज्ञनी में प्रभाव- 
शाली सुखलमान राज्य की स्थापना अच्छी न लगती थी । ६८६ मे 
जयपाल ने अफगानिस्तान पर हमला किया 
ओऔर लगमान मे डेरा डाला। सुक्तिगीन 
अपनी सेना लेकर युद्ध करने को आया। दोनों 


अफ़ानिस्तान पर 
' हमला 








जल आफ़ दि एशियादिक सुशायटी श्राफ़ बंगाल १८८६ भाग ५ ५० "-६णा 
श्यामलदास के मत के खंडन करने की चेष्टा सोहनछालू विष्जुलारू पांडवया ने 
४ए डिफेन्स आफ प्ृथ्वीराजरासे। (बनारस, १८८७) में की है । रासे का 
सस्करण काशीनरगरीप्रचारिणीसभा ने प्रकाशित किया है। रासोसार नाम 
से एक सुपादय सक्षेप श्यामसुन्दरदास का है। सद्षिप्त परिचय के लिये 
सिश्रतवन्धु इत हिन्दी नवरत्न अध्याय १ भोर समिश्रवन्धुविनोद भाग १ पू० 
२२७५-३३ भी देखिये। प्रथ्वीराज के सम्बन्ध सें और भी चीरकाव्य हैं पर रासो 
के टक्कर का कोई नहीं है। सुसलमान इतिहासकारों के दर्णन इलियद झौर 
डाउसन के संकलित अनुवाद हिस्ट्री आफ़ इंडिया ऐज़ टोब्ड बाई इट्स 
भ्रोन हिस्ट्रोरियन्स भाग २ में मि्ेगे। फ़ारसी इतिहास त्बक़ातनाधिरी 
विशेष कर देखिये। इसका अंग्रेज़ी श्रज्ुवाद्‌ रैवर्टी ने किया है। कश्मीर से 
बुहर ने प्रथ्वीराजविजय नामक पुक संस्टुत्त ग्रभ्थ का पता लगाया है। 

यह इथ्वीशज का समकालीन मराछूस होता है। इसका संक्षेप इरविलास 
सार्डा ने जन॑ल भ्राफ़ दि रायक एशियाटिक सुसायटी १९१३ ए० ३२५९-८१ में 
दिया है। मुख्य घटनाओं के संक्षिप्त वर्णन के लिये देखिये विसेंट ए स्मिथ 

पृर्वंचत्‌ ए० ४००-४०५। एहिफ़न्सटन, हिस्दी आफ़ इंडिया, ० ३६२-६५ ॥ 


६ ४६६ ) 


फौज संग्राम का अचलर देख रही थी कि आँघी पानी झौर चिजत्रली 

के भय हर तूफान ने पश्चावियों के छक्के छुटा दिये । सममके कि देव 

हमारे प्रतिकूल है और हताश हो गये | शायद लड़ाई हुई झर 

ज्ञयपाल हार गया । कुछ भी हा, जयपाल ने संधि का प्रस्ताव किया, 

५० हाथी सबुक्तिगीन के दिये ओर चार किले और बहुत सा रुयया 

देने का बादा क्रिया पर हिन्दुस्तान लौद कर उसने अपवा चादा 

तोड़ दिया। सबुक्तिगोन ने चढ़ाई को और जयपाल का चीचा 

दिखाया। ६६१ ई० के लंगभग जयपाल ने 

पराजय कन्नौज, जेजाक़भुक्ति आदि के राज्ञाओं के 

साथ मिल कर सद्युक्तिगीन का मुकाविला 

क्रिया पर फिर सब हार गये। १००१ ई० में सु क्तिगीन के लड़के 

खुल्तान महसूद ने फिर ज़यपाल के हराया | इन अपमानों से खिन्न 

होकर जयपाल ने अग्नि के छ्वारा आत्मधात कर लिया | उसके लड़के 

आनन्द्पाल ने गद्दी पर बैठकर अन्य हिन्दू 

आनन्दुपाल राजाओं की सहायता से महमूद को रोकने 

का भ्रयत्न जारी रक़्खा पर फिर मुँह की 

खाई। थोड़े दिन में महसूद ने पंजाब को अपने राज्य में मिला 
लिया" | 

प्राचोच समय के झअन्तिम युगर्म खबसे अधिक व्योरेबार 

राजनैतिक इतिहास कश्मीर का मिलता है। 

कश्मोर सौभाग्य से यहां कल्हण नामक एक लेखक 

ने वहुत जांच पड़ताल करके १५ वीं सदी 


१. इलिग्रद और ढाइसन, पूर्वत्रच। एल्फिन्सटन, हिस्ट्री आऊ़ इंडिया, ई० थी 
का्वेक द्वारा सम्पादित सस्करण) घू० इ२३-२७ । विंसेन्ट स्मिय एरचचत पु० 
३९५६-५७ रैवर्टी कृत चोद्ख झाच अफगानिस्तान भी देखिये । सुदृस्मद हचीब 
कृत सहमूद झाफ़ राज़नी भरी डफ्योगी हैं। 





( ५०० ) 


में एक बडा इतिहास संस्कृत पद्य में लिखा जां राजतंर- 
गिणी के नाम से प्रसिछ है। बहुत प्राचीन 

करद्ण । फाल के विषय में कल्हश ने जो लिखा है 

चद तो मुख्यतः किम्बदन्ती है पर आठवीं 

ईस्ची सदी से घहद सुसस्वद्ध इतिद्ास देता है। इस सदी में राजा 
चन्द्रापीड़ और मुक्तापीड़ लेलितादित्व नाम के लिये चीन सम्राट को 
मावते थे पर घास्तव में स्वतंत्र थे। छलितादित्य कश्मीर का सब 
से प्रतापी राजा हुआ । उसने साहित्य, कला 

छछितादित्य श्रीर गानविद्या को धोत्साहन दिया, और 
मातंणड का अनुपम मंदिर वधाया शिसका 

अधिकांश भाग अब तक मौजूद है | उसने चारों ओर लड़ाइ्यां 
की, भूटियों को नीचा दिखाया, तिब्बत को हराया और सिंध के 
किनारे छुक्कों को पशास्त क्विया । हिन्दुस्तान के मैदा्ों में उसने 
कन्नौज के राजा पशोचर्मन्‌ को जीता। उसके वाद जयापीड़ ने भी 
कश्मीर को हिन्दुस्तात की एक बड़ी शक्ति 

इर्ाराधिफारी बनाये रकशा। पर उसका श्रान्तरिक)शासन 
बड़ी निर्दंयता और शअ्रत्याचार का था। 

अवल्तिवर्ंन्‌ ( ८५५ ८३६० ) ने सिंचाई का चहुत अ्रच्छा प्रबन्ध 
कया। उस के बाद बहुत से राजा हुये जिनमें से कुछ ने प्रज्ञा का 
बहुत उपकार किया और कुछ श्रत्याचार की सू्ि थे। ६५० ई० 
से १००३ ई० तक एक रानी दिद्दा ने शासव किया पर बह भी अत्या- 


चार से वाज़ व आई। १३३६ $० में मुसलमानों ते कश्मीर पर 
अधिकार जमा लिया*। 


मल आनीकीन 


१. राजतरंगिणी का सउ से अच्छा संस्करण झोरख स्टाइन का है। 


९. कश्मीर के लिये राजतरगिणी देखिप्रे। संक्षिप्त इसिहास विसेन्ट एस्मिथ, 
पृवंचत ४० ३८६-८९ में है। है 


( ००१ ) 

हिन्दू राज्यों पर अधिकार करनेवाले जिन मुसलमानों का 
उल्लेख अब तक हुआ है चद सघ उत्तर-पकच्छिम 
से आये थे और शफऊगान या ठ॒ुक थे । पर 
अरब उस से कई सदी पहिले अरब मुसलमानों ने 

एक प्रवेश को जीता था और कुछ दिन उस 

पर शाखन किया था। सानवी ईसस्‍्ची सदी मे पैगस्वर सुदहस्मद ने अरबों 
को संखार की एक बड़ी धार्मिक और राजनैतिक शाक्ति बना 
दिया था । ६३२ ई० में पैगम्बर के मरने के बाद अरबों ने अपने 
खुलीफाओं की अध्यक्षता म एशिया फोचक, इराक, फ़ारस, काबुल, 
मिस्र और उत्तर अफीका जीते | ७१४ मे एक ओर थूरोपियन देश 
स्पेत पर और दूसरी ओर हिन्दुस्तान में सिंघ पर उन्होंने हमला 
किया | ख़लीफ़ा चलीद के समय में इराक़ के दाकिम हज्जाज ने अपने 
भतीजे मुहम्मद बिन क़ांसिम की श्रध्यक्षता में कोई सात हज़ार फ़ौज 
सिंध के राजा दहिर के विस्द्ध कुछ डूबे हुये अरब जहाज़े का 
बदला लेने के छिये भेजी | इस समय दृहिर की प्रश्युता सारे सिंध 
पर, और घर्तमान दक्खिनी पंज्ञाच पर थी पर उसके अधीन बहुत 
से राजा थे जो अनेफ बातो में स्वतंत्र थे। यह संघशासन जो 


सिंध 


देश भर में उत्तर वैदिक काल से प्रचलित था 

संघशासन कुछ बातों मे बहुत अच्छा था; स्थानिक 
स्वराज्य का एक रूप था, स्वतंत्र चिकास के 

लिये सदा अवसर देता था, साहित्य ओर कला की चृद्धि के लिए 
उपयोगी था, सभ्यता की प्रगति में सहायक था । पर इस से राज- 
नेतिक और सामरिक शक्ति कम हो जाती थी केन्द्रिक अधिफरार 
की निर्वलता से नेतृत्व में बाधा होती थी, किसी भी अखंतोषी 
अधीन राजा को शत्रु से मिल ज्ञाने का अचसर रहता था, देश कया 
प्रात की एकता का साथ भी नि्वेत्न हो जाता था। ८ वी सदी में 


( ७५०२ ) 


और फिर ११ थी सदो से जब हिन्दुओं को विदेशी आक्रपर्णों का 
सामना करना पड़ा तब्र संघधासन वरिपत्ति जनक सिद्ध हुआ | एक 
तो घार्मिकता और चर्ंब्यवस्था ने सैनिक और राजनैतिक शक्ति, 
सामाजिक इढ़ता और देशमक्ति का साथ पहिले ही कम कर दिया था 
दूसरे, देश मे नाम के लिए भी राजनैतिक एकता तीन ही अवसरों 
पर हुई और सातत्री ई० सदी के वाद तो कभो नज्ञर ही न आई। 
तीधरे सैन्य संगठन और शिक्षण मे हिन्दू राज्य संसार के पीछे रद 
गये थे । चोथ, संघशासत प्रथा ते सामरिक वत्न और भी घरदा 
दिया। इन कारणों से हिन्दू राजा बहुत वड़ी २ सेनाए' रखते हुये 
सी छोटी २ विदेशी सेनाओं से अपने ही देश में बरावर हारते रहे। 
मुहम्मर बिन कासिम ते सिंध के देवल नगर को घेर 

कर यंत्रों से पत्थर बरसाने की तैयारी ।की। 

कृसिस का इमका नगर के सीतर एक बड़ा सारी मंद्रि था जिस 
का ऋंडा दीवालों से बहुत ऊंचा फहराता 

था। क़ासिम को पता लगा कि हिन्दुओं के विश्वास के अचुसार 
नगर का दारमदार इसी मंडे पर है। पत्थर फऋ २ कर उसने मंडे 
को नीचे गिरा दिया। मंदिर के पवित्र झंडे के गिरते ही साधारण 
लोग क्या, राजपूत सिपाही भी निराश हो गये। जरूद ही देवल पर 
अधिकार कर के क़ासिम ने खूब लूट मार 
की, बहुत से ब्नाह्मणुं को मुसलमान बनाया 
और फिर बहुत से लोगों का चघ किया। 
भागे बढ़कर उसने कुछ और किले और नगर लिए और किर 
राजधानी अलोर के पास स्वयं राज्ञा का सामना किया । राज्ञा के 
पास ५०,००० सिपाही थे पर लड़ाई के चीच मे राजा का हाथी 
चौंक कर भागा और पास की नदी में जा कुदा । हिन्दू सेना में 
खलबली सच गई। राजा ने हाथी से और नदी से छुटते ही 


देवक 


( ५०३ ») 
फिर युद्ध प्रारम्म किया पर इस बीच में काखिम ने उसकी सेना का 
चल तोड़ दिया था। राजा शोर उसके हज़ारों 
युद्ध सिपाही खेत रहे, बहुत से कैद मे आये और 
बाकी साग गये | इस लड़ाई के जृत्तान्त से 
प्रगेट है कि जो लोग ऐसे अवसर पर घोड़े छोड़ कर हाथी की 
सवारी करते थे या जो सैनिक शिक्षा ओर नियम से इसने कोरे थे 
क्निएक्त राजा के ओकल होने ही घवड़ा ज्ञाय उनके लिए विदेशियों 
पर विजय पाना टेढ़ी खीर थी। संख्या में बह बहुत जुबादा थे, वीयता 
में संसार में किसी से कम न थे पर शिक्षण, नियमन और संगठन 
केसामने न तो संख्या काम आती है और न वीरता | युद्ध के 
बाद ही शूरता और त्याग का रोमांचकारी दृश्य आँखों के सामने 
आाया। परलोकगनत राज़ा दृहिर का लड़का त्तों कायरों की तरह 
भाग गया पर रानी ने राज्य का नेतृत्व तुरन्त ही अंगीकार किया, 
पराजित सेना के वचे कु्चे सिपाहियाँ को 
रानी का नेतृत्व इकट्ठा कर के ढांडस दिया, नगर की रक्षा 
का सब प्रवन्ध क्रिया | विजय के उत्साह से 
भरी हुई सेना को लेकर क़ासिम ने शहर को ज्ञा घेरा | रानी की 
अध्यक्षता में सिपाहियों ने कासिस के सब प्रवन्ध निष्फल कर दिये। 
पर शहर की आमद्रफूत सब टूट गई थी, चाहर से कोई चीज्ञ अन्द्र 
नजाने पाती थो, भोज्ञन की सामग्नी समाप्त हो रही थी। कष्ट बढ़ 
रहा था पर हार मानने को कोई तैयार न था। ज्ञव खाने को कुछ न 
रहा और भू्ों मरने को नौचत आ गई तब रानी ने और राजपूर्तों ने 
आत्मसमपंण के बजाय आत्ममर्ण का निश्चय 
जौददर किया । उन्होंने उस जौहर का एक दृष्टांत 
दिखाया जो भविष्य के राजपूत इतिहास 
में अनेक बार प्रथोग में आने को था | ढेर की देर लकड़ियाँ जमा 
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की गई; घी और चन्दन और दूसरे पदार्थ ग्राये; दँलते २ रानी 
मे श्रौर दूसरी खस्थियों मे आग खुलगा दी और वर्चों के 
साथ सब प्रसन्नता से जल मरी | इधर पुरुषों ने केसरिया बाना 
पहिन कर पएक्र दूसरे से विदा ली और फिर सब शब्ुओं पर हू 
पड़े | एक णक कर फे सब मारे गये पर किसी को आ्त्मसमर्पण 
की ज़रा कल्पना भो न हुई। जीहर के भीपण घटनाचक्र के सामने 
पेनिहासिक्त समालोचना भी छुय रह ज्ञाती है पर यह बताना 
आचश्यक है कि जौदर से देश की रक्षा नही हो सकती थी। का सिम 
की फ्रोन्न आगे बढ़ती गई और एक के बाद दूसरे शदर और ज्ञिले 
पर अधिकार जमाती गई। कुछ हिन्दू राजा 
उससे जा मिले। शीघ्र ही श्रर्थात्‌ ७२७ ६० में 
सारे सिंघ और दक्िखन पंज्ञाब पर अरबों का 
अरब शासन शासन स्थापित हो गया | जैसा कि साधा- 
रणतः विजय में होता है, अब तक झरना ने बड़ी 

निर्दंधता से काम लिया था। पर विज्ञय के बाद अपने शाखन में 
उन्होंने बड़ी सहनशीलता द्लाई। बहुत से दिन्दू राजाओं से केचल 
ख़राज लेकर चह सस्तुष्ट हो गये। उद्योगियां ओर ध्यापारियों के 
उन्होंने केाई क्षति न पहुँचाई और न हिन्दुओं के घर्म पर चलात्कार 
किया । क़ासित के पूछने पर ख़ल्ीफ़ा ने परवराना भेज्ञा कि हिन्दू 
अपने टूटे हये मंदिरों को फिर से बता सकते हैं; अरनी सब रीति 
गिवाजों का पालन कर सकते हैं; आ्राह्मगों की ज़मीत और रुययां 
वापिप्त कर दिवा जाय और पद्दिले की तरद तीन फी सदी कर उनकी 
पूत्रा पाठ के लिये दिया जाय | इस तरह झाठवों सदी में अरबों ने 
सिंध पर हुकूमत की पर पच्छिम में आपसी 

अरब राज्य का ऋनत भगड़ों से ख़लीफ़ाओं का बल कम होने से वद 
लिंध में भी निवंल हो गये। हिन्दुओं ने आसानी 


क्रासिम की प्रगति 
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से उनको चाहर तिकाल दिया। चवयीं सदी से घारद्र्वी सदी तर्क 

फिर उसी तरह का हिन्दू राज्य सिंध में ज्ञारी रहा जैसा कि सातवीं 

सदी तक था | जिन कारणों से ८वीं सदी में हिन्दु राजाओं का परा- 

जय हुआ था उन्हीं कारणों से श्श्वीं सदी 

38 3 के अ्र्त में वह फिर हारे ओर सिंध छः सौ 

हे घरसो के लिये घुसलमानों के अधिकार में 

चला गया | पहिली पराजय से हिन्दुओं ने कोई सवक़ न सीखा था; 

घारहवी सदी तक तो चह उसे बिल्कुल भूल गये होंगे। किसी 

हिन्दू भ्न्य में अरब विज्ञय का संकेत तक नही है; ऊपए जो बर्यंत 

किया है बह सब अरव लेखकी के आधार पर है । 

यद्द तो छुआ उत्तर सारत के इस समय के राजनैतिक इतिद्वांस 

का दिग्दर्शन। अब दृक्खित के श्रर्थात्‌ नमदा 

दविखन झौर कृष्णा नदी के बीच के प्रदेशों के इतिहास 

पर एक नज्ञर डालनी है। ७ची ईरुवी सदी 

तक की घटनाओं का उदलेख पिछले अध्याय में हो चुका है। आठवीं 

सदी के भध्य में राष्ट्रकुदों का प्रावव्य हुआ और दसवीं सदी के 

लगभग अन्त तक उनका ही दौर दौरा रद्दा । 

राष्डकूट चारों ओर के राजाओं से बह युद्ध करते रहे 

और झधिकतर जीतते रहे। ६१७४-१६ ई० में 

तो इन्द्र तृतीय ने कन्नौज पर छापा मारा । राष्ट्रकूों ले राजत्व में 

चौद्ध धर्म का बहुत हास हुआ, जैन घ॒र्म की कहीं कद्दी दुद्धि हुई और 

कहीं कहीं घटो हुई, ब्नाह्मण घर्स का भावल्य 

धर्म हुआ। विष्सु, शिव और दूसरे देवताओं के 

बहुत से मंदिर बने | ७६० ई० के लगमग 

१. भरब विजय के छिय्रे देखिये, इलियट और डाइसन, पू्ववद भाय १। 
संक्षिप्त दर के छिय्रे पढ्फिल्लटन, हिस्दी आफ इंडिया, ए० १३०६-१७ ॥ 
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कृष्ण प्रथम ने इलूरा में केलाश मंदिर चनवाथा अथवबा यो कहना 
चाहिये कि चट्टान काठ कर निकाला । साहित्य की भी चहुत बढ़ती 
हुई । ब्राह्मणों और जैनों ने, विशेष ऋर दिगम्धर 
साहित्य सम्प्रदाय के जनों ने, बहुत से संस्कृत ग्रन्थ 
से जिनमें से बहुतेरे अबतक मौजूद है । ६७३ 
ई० में शाप्ट्रकूट बंश के स्थान पर एक नया चालुक्य चंश बैठा जो 
कल्यानी के चालुक्य नाम से प्रसिद्ध है। उसने 
कल्यानी के चाहब्थ ओर उसके उत्तराधिक्षारियों ने चोल राजाओं 
से बहुत से युद्ध किये और कभी कभी चेतरद 

द्वार खाई । बारहवीं सदी के अन्त मे इस चालुक्म च॑श का अन्त हुआ 
ओर साम्राज्य हुट गया। कुछ बरसों तक पच्छिमी प्रदेशों पर यादव- 
थंश ने देवगिरि राजधानी से और दफ्खिनी 
भागामी चंजञ प्रदेश पर होयसल बंश ने द्वारसमुद्र राजधानी 
से शासन किया | १५६४ हें० में देहलो खुक्तान 
फे भतीजे अलाउद्दीन ख़िलजी ते दक्खिन पर हसला किया और चेज़बर 
राजाओं को नीचा दिखाते हुये घुर दकिखिन तक खूब लुर मार 
की। देहली के तझुत पर बैठने के बाद अला- 
मुसलमान विजय उद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर को 
१३०६ ई० में फिर दक्िखिन जीतने को भेजा। 
मलिक काफूर भी समुद्र तक जा पहुंचा | चौददवी सदी में दफ्सिन 
में मुसलमान राज्य स्थापित हो गये । केयल पहाड़ों झौर धाटियों 
थोड़ी स्वत॑म्बता से कुछ हिन्दू सर्क्षर राज करते रहे' । उत्तर 


ँयाकााकाकक पक पतन जम शक लक आय ब क 
१, दुद्िखनी राष्यों के लिये ता म्रपन्न छेख एपिआ्राफिया इंडिका, इंडियन ऐेन्डि- 
फेरी इत्यादि में है! संक्षिप्त इतिहास विंपें स्मिथ 
भाफ़ इंडिया (चौथा सस्करण) पृ० ४४३--५५ से देखिये । 
के लिय्रे इलियट भर डाउसन एर्ववत, भाग ३ वेखिये । 


कृत अ्रह्ीं ढिस्‍्दी 
मुललतान विजन 
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की तरह दक्षितत को सी मुसलमानों ते बहुत ज़रबदी और बहुत 
छखुगमता से जीता | कारण बही थे ज्ञिकक्ना उल्लेख पद्ििले कर चुके 
हैं। १५६४ में एक छोटी सती सेना लेकर अलाडद्वीन ख़िलज्ञी 
की घुर दक्खिन तक पहुँच जाना यही प्रमाणित करता है 
कियीच के राज्य संघार की प्रगति से वेज़बर थे, एक दूसरे 
की सह्दायेता न करते थे, शासन और सैन्चसंगठन में निबल 
थे। 


घुर दक्खिन में सातवी सदी के बाद भी पाएड्य, चोतत, केरल 
झोर पदलव राज आपस में पहिले दगी तरह 

झुर दक्खिन खूब लड़ते रहे | कभी इसकी जीत हुई, कभी 
उसकी, कम्ती इस राज्य की सीमा घरी, कभी 

डउसकी। ७४० ई० के लगभग जब पदलच राजा चालुक्‍यों से हार 
कर निव॑ल हो गया तब चोल चंश का प्रभाव खूब बढ़ा। आदित्य 
चोल ( लगभग ८८०--६०७ ई० ) ने पढलच राजा अपराजित को 
पराजित किया और चोल वंश को घुर दक्तिज्षन 

चोछ में प्रधान बना दिया। ६८९ ई० के लगभग 
चोल राजराजदेव गद्दी पर बैठा । उसमे 

कृष्णा नदी के दक्खिन में लगभग सारे देश 

राजराज पर अपनी भ्रश्युता जमाई। उसने उत्तर से 
चाछुकयों को हराया और समुद्र पार ६००५ 

ई० के लगसग लंका को, और १०१७४ ई० के लगमग अरब सागर के 
लसकडिय, माल्डिच आदि टापुओं पर भी चिज्ञय पतवाक्ना फहराई। 
यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि राजराज़ के पाल 
वड़ी भारी नौसेता थी और लड़ाई के जहाज क्ला बहुन 
अच्छा मवन्‍्ध था। अन्य हिन्दू नरेशों की तरह राजराज ने वहुत से 
मंदिर चनवाये। सब्र से बड़ा मंदिर तंजोर का था ज्ञो आज तक 
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मौजूद है। मधुर, रामेश्वस्म्‌ काँची श्ादि के मंदिरों षो तरह 
तंजोर मंदिर भी चहुत बड़े घेरे में है, न 
तंजोर मंदिर. सा मालूम होता है। दकिखनी मंदिरों के 
चारो शोर ऊंची दीचाल होती थी; अन्दर 
तालाब होते थे; बहुत से देवी देघताओं के लिये बहुत से देचालय 
होते थे; प्रधान देवता के लिये मुख्य देधालय होता था ओर चारों 
ओर सब दीवालों और छुतों पर, गोपुरम पर और छतो के नीचे 
पत्थर की अ्रनगिनित मूर्तियां होती थी । इन सब छक्षणों का बहुत 
अच्छा और ऊंचे दुज का उदाहरण राजराज का तंजोर मंदिर है। 
१०१८ ई० के लगभग राजराज्ञ का वेहान्त हुआ भर उसका 
लड़का राजेन्द्र म्रथम गद्दी पर बैठा | राजेन्द्र ने अपनी थल सेना 
| भौर जल सेना फे घल से अपना प्रभाच दूर 
रास प्रथ. दूर के देशों पर फैलाया। १०५४ ई० के लगभग 
बंगाल के राजा भहीपाल को नीचा दिखाया, 
१०२५-२७ में वर्मा वेश के विशाल पीशू प्रदेश को जीता और तत्प- 
श्वात्‌ बंगाल की खाड़ी के अच्डमान और निकोचर द्वीपसमूहाँ फो 
अपने साम्राज्य मे सिलाया। अपनी राजधानी के लिये उसमे गंगे- 
कोड चोलपुरम्‌ नामक एक नया नगर बसाया जो धन, ऐश्वर्य और 
सौन्दर्य में उस समय संसार के किसी भी नगर का सामना कर 
सकता था। नगर का प्रधान मंद्रि बड़े घेरे का था और झुन्द्र से 
खुन्दर सूर्तियों का आकर था। राजा ने नगर के पास ही एक बड़ी 
भोल बताई जिसका बाघ सोलह मील लम्बा था और जिस से 
चारों ओर के प्रदेश की खेती की सिंचाई होती थी। दक्सिन में 
तालाब बनाने की प्रथा बहुत थी; सब ही शाज़ाओं ने सिंचाई के 
लिये छोदे छोटे और बड़े बड़े तालाव घनवाये जिनके खंडहर 
आज़ भी हर तरफ नज़र आते हैं। 
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१०३५ ई० में राजेन्द्र के मरने पर उसका लड़का राजाधिरज 
गद्दी पर चेढठा) उसने और उसके उत्तरा- 

उत्ताधिकारी. घिकारियों ने चालुकयों से तथा ओर राजवंशों 

से चहुतेरे युद्ध किये | ११ थों ईसस्‍्थी सदी में 

सुप्रसिद्ध धर्मप्चारदा रामाछुज हुये जिन्होंने वेदान्त में विशिष्याहवेत 
मत का उपदेश दिया ओर चैप्णब धर्म की वृद्धि की। रासाजुज का 
प्रभाव जद्द दी दर्जन से सारे देश में फैल गया और हिन्दू धर्म 
तथा तस्वशान में अत्र तक दृष्टिगोंचर है। साधारण साहित्य और 
फला फी भी वृद्धि इस समय दक्खिन में चहुत हुई । ११ वो सदी से 
तेरहवी सदी तक घुर दक्खिन फा राजनैतिक इतिहास पुराने क्रम के 
अन्ुघार चलता रहा | चोदहवी सदी में मुसलमानों से मुक्लाविला 
हुआ । देहली फे ख़िलली और तुग॒लक़ झुल्तानों ने दक्िलिनी 
राजाओं को आसाती से दरा दिया पर दूरी के कारण और स्वयं 
आपस के रगड़ों के कारण निर्चल होने से वह घुर दक्िलिन पर 
अपनी पूरी ससा कभी नही जमा सके। चौददवों सदी के उत्तर भाग 
मे दरिहर और बुक्का ने एक नये घिज्यतगर 

विजयनगर साम्राज्य की स्थापना फी ज्ञो कृष्णा नदी से 
समुद्र तक फैल गया और जिसका शासन 

पुराने हिन्दू सिद्धान्तों के अद्रसार होता रहा । विज्यनगर साम्राज्य 
दृविखन में मुसलमान बहमनी राज्य से और १६ घी सदी के भारंस 
में उसके टय्ने पर चीजापुर ओर गोलकुंडा के छुल्तानों से बरावर 
की दक्कर लेता रहा | पर १५६० ई० में दक्खिनी झुल्तानों की संयुक्त 
सेना ने तालीकोट की लड़ाई में विज़यनगर सम्राट को पेसा हराया 
कि साजन्नाज्य सदा के लिये हूद गया | चुर 

ध्वैंस दक्खिन का बहुत सा भाग झुल्तानों ने अपने 

राज्यों में मित्रा लिया और शेष भाग पर छोटे 
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मोढें हिन्दू राजा राज़ करते रहे। स्पए हैं कि घुर दक्िखित पर 
मुसलमानों का प्रभाव सब से कम्त रहा | दक्खित-पच्छिम में 
दाघतकोर राज्य सदा हिन्दुओं फे ही द्वाथ में रदा' । 


राजनैतिक विचार और संगठन 


प्राचीन समय के अम्तिम शुग में राजनैतिक इतिहास फा 
यह क्रम रहा। अब इस थुग की श्र्थात्‌ 

अतिम युंग की सभ्यता आउत्री खदी से बारदथी ईस्वी सदी तक की 
सभ्यता की कुछ बातों का उल्लेख फरना है। 

सथ से पहिले राजनैतिक संगठन और राजनैतिक विचार के 
सम्षम्ध में दो चार बात कदनी हैं । इस समय उत्तर के राजनै- 
तिक संगठन में कोई नये ढंग नहीं निकले और न कोई ख़ास 
तरक्की हुईे। इधर उधर थोड़ा श्रन्तर अवश्य 

0 धो जीक है पर वह बहुत महत्व का नही है। भवभूतति 
के मालतिमाधव, महादीरचरित ओर उत्तर- 

रामचरित से मालूम होता है कि राजा यज्ञ किया करते थे, कोई यज्ञ 
रानी के दिना पूरा नही था, शायद्‌ कहीं कहीं शूद्रों को वेद पढ़ने या 
तप करने की मनाही थी। शआाठब्रीं सदी के लगभग माघ के शिशु- 
पालबघ में मंडल, साम्राज्य और गुप्त दूत भेजने का सिद्धान्‍्त है! 





१ धुर दुष्खिन के इृतिद्याप् के लिये शिलालेख सोर लोजपजः लेख: इंडियम, ताम्रपत्र लेख इंडियन 


एटिक्वेरी, एपिग्ाकिया इंडिका, साधथ हंडियन इन्स्क्रिपृशनूस, मह्रास 
दपिग्ा फ़िस्स रिपोर्ट, एपिग्राफ़िया कर्नाटिका इत्यादि में है। कृष्णस्वामी 
आइयगार कृत एशेट इंडिया, साउथ इंडिया एंड हर मुसलमान इन्बेडस, 
सोर्सेज़ झाफ विजयनगर हिस्दी इत्यादि देखिये। आर० स्युएल, ए फार्गाटन 
परपायर, ओर मेजर, इंडिया इन्‌ दि फ़िफू दीन्‍्य सेंचुरी भी उपयोगी है। 
सक्षिप्त इतिहास बिंसेंट प्‌ स्मिथ, पूर्वचत्‌ पू० ४७८-९५ में है। 
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इसी समय के लगभग विशाखदच ने मुद्गाराशस में कुटिलतीलि का 
श्रद्धा चित्र खींचा है। आठवीं और नर्ती सदी में जैन कवि जिनसेना- 
चार्य ने और उसके मरने पर ग्रुणभद्गाचार्य ने आदिपुराणऔर उत्तर- 
पुराण में जैन मत के अनुसार कुलकरों और 
झादिपुराण तीरथकर्स के चरित लिखे हैं। कुलकरों ने लोगों 
को प्रकृति के बदलते हुये दृश्यों को समभाया 
और उनके अचुसार अपना जीवन पलटने का आदेश किया पहिले 
तीर्थंकर ऋपमभदिव ने तीन वर्ण--क्षत्रिय, बैश्य और शूद्ध स्थापित किये 
और उनके कर्तव्प बताये । कुछ दिन बाद उनके सम्रय में ही उनके पुत्र 
है चक्रचर्ता भरत ने तीन बरणों में से योग्य आद- 
है 2: अल मियां को ले कर ज्राह्षण जाति बसाई और 
उन्तको कर और दंड से झुक्त करके प्रज्ञा के 
सम्मान का पात्र चनाया। कद्दा है कि जैन ब्राह्मण ही सच्चे ब्राह्मण हैं; 
ा थ न्नाक्षण कहलाने घाले और छोग फोरे पाखंडी 
राज़ाके कर्तव्य. हैं। जैन आदिपुराण से बराबर ध्वनि नि- 
कलती है कवि राजा को आर्थिक, मानलिक 

और अध्यात्मिक्र बातों में प्रज्ञा का नेता होना चाहिये । 
जैन दरिवंशपुराण में राजा श्ेणिक्र (घोद्धपंथों का विम्थिसार ) 
बे खेल बहुत से जैन मंदिर चनवाता है और उसकी 
देखा देखी सामस्त, मंत्री और प्रज्ञा भी मंद्रि 
$, आदिपुराण की राजनैतिक ऋलकों के छिये देखियेपर्व १६॥ २३२१-५६, 
रबश्भण-8 २ २२७१-७०, १६७-२०ट८॥ १७] ७६-७७, १, २१६॥ ३९१ 
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बनवाते हैं*। इससे भी ज्ञाहिर है कि दिम्दू राजा प्रज्ञा की 
धार्मिक उन्नति का प्रयत्न किया करते थे। छुधर्मस्वामिगणभुथ के 
भोप्रश्टदयाकरणाजूम्‌ से मातम होता है कि ज़मीन्दारी संघ- 
शासन सब तरफ प्रचलित था; सामन्त मारडलिक भी फहलणाते 
थे; राजा, सेनापति, पुलिस और कर चसूल करने वाले कभी 
फभी प्रज्ञा पर बहुत अत्याचार करते थेर। अन्द्रम्रससूरि के 
प्रभावकचरित से ओर वाड़िमसिंहस्‌रि के गद्यचिस्तामणि और 
क्षतचूडामणि में भी इसी तरह को राजनैतिक झलकों हैं। अनुयोग- 
द्ारसूवरम्‌ भें ओर दरिभद्र के धर्मविन्दु में राजमक्ति पर ज्ोर दिया है। 
दुखची ई० सदो भें जैन सोमदेवसूरि ने महासारत, मनु, पस्िष्ठ 
और ख़ास फर कोटल्य के आधार पर नीतिवाव्पामृतम्‌ में राजनीति 
का पूरा चर्णत सूत्रों में किया | घह कहता है कि राज।ओं और मंत्रियों में 
सब से ज्यादा ज़रूरत ज्ञान की है । मंत्री ब्राह्मण, 

सैमदैव चूरि क्षत्रिय या वैश्य होने चाहिये । पर चिदेशियाँ 

' को कमी संत्री न चनाना चाहिये; सेनापतियाँ 

को नीति पर कभो अधिकार न देवा चाहिये क्योकि चह लड़ाई पर 
हमेशा कमर बांधे रहते हैं । राजा को खेती बढ़ानी चाहिये, बाज़ार की 
देख रेख ऋरनी चाहिये, चीज़ों के द।म मुझरुर करने चाहिये, अधिका- 
रियो और प्रज्ञा के तथा दूसरे राजाओं के भाव और कर्म का पता 
लगाने के लिये दूतों को यति, ब्रह्म वारी, ज्योतिषी, चैच, सिपाही, सौदा- 
गर, गायक, नर, जादूगर, इत्यादि के भेष में चारो ओर भेजना चाहिये*। 


अतीक + 


$, जैन इरिवशपुराण, ३ घू० ४४८-४९॥ 
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सांमदेंव के दूसरे प्रन्‍्थ यशास्तछकचस्पू मे भो, चिशेष कर 

तोसरे आश्यास में, इसी तरह की ऋूछ बातें हैं। 

अन्य साहित्य साहित्य के कुछ और अन्ध हैँ जिनसे थोड़ी 

सी राजनैतिक बातें मालम होती हैं ओर 

फेचल ऊपर के कथनों का समर्थन होता है जैसे भोज का युक्ति 

कब्पतर, वैशम्पायन की नीतिप्रकाशिका, चाणक्य के सूत्र, वद्मग़॒प्त 

का नवसाहसांडुचरित, मेख्तुज्ञाचारय का प्रबन्धचिन्तामणि, सोम 

देव का कथासरित्सागर, चिद्यापति ठाकुर की पुरुषपरीक्षा, 

श्रीहर्प का नेषथ, चबलालसेन का भोजप्रवन्ध। धनपाल की ( अप- 

श्रंश ) भविष्तत्तकहा इत्यादि। इस काल में स्मृतियां के दीकाकार 

बहुत हुये-जैसे मेध्रातिथि, विज्ञानेश्वर । इन्होने पुराने धर्म की 

व्याख्या तो की है पर उस धर्म को नई परिस्थितियां के अनुकूल भी 
बनाया है। 

भिन्न भिन्न प्रदेशों के प्ररक् शासन के बारे मे भिन्न सिन्न 

पुस्तकों और ताम्नपत्रों से कुछ बातें माल्लृप् 

सिंध पड़ती है। सिंध के बारे म अरब लेखक 

खुलेसान ने सिल्सलतुत्तवारीख़ मे और इब्न 

खुदवा ने किताबुदपसालिक चद्ममालिक में, अब्मखदी ने सुरूछुल 

ज़हब में, अलु्‌ इद्धीसी ने चुज्दतुलमुश्तक भें लिखा है कि हिन्दुस्तान 

में अर्थात्‌ सिंघ और चारो ओर के प्रदेश में बहुत से राजा थे पर 

वह सब चरहरा अर्थात्‌ चहलभीराय की सत्ता मानते थे। चाचनामा 

या तारीख़ हिन्द्‌ च सिन्ध में छिखा है कि इस 

संघशासन समय सिंध में सत्तर राजा थे जिनको एकऋ 

आगामी लेखक समीर मुहम्मद साखूम ने तारीखु.- 

स्सिस्ध में ज़मील्दार कहा है । इन अरब चर्णुनों से उसी ज़मीन्दारी 


संघशासन प्रथा को ध्वनि निकलतो है जो हिल्दू ताप्नपत्रों और 
द्ष 
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पुस्तकों से देश भर में ध्यापक मालूम होती है। चाचनामा से मालुम 
होता है किराज्य में एक सब से बड़ा मंत्री या 
मंत्री बज्ञीर होता था जो अफूसरो को झुकृरंर करता 
था। राजधानी अलोर में चहुत से महल और 
इबेली, बाग और कुआ, तालाब और नहर, और चेलो और फ़ूछों की 
कक्‍्यारियां थी। राज्य चार सूबो मे वटा हुआ था जिनमे से प्रत्येक के 
ऊपर एक श्रध्यक्ष था। न्‍्याय के लिये न्यायाधीश 
राजधानी थे ज्ञिनको मुसलमान इतिदासकारों ने क़ाज्ी 
कहा है। लड़ाई की सेना हमेशा तथ्यार रहती 

थीं, सिपाहियो को वेतन ठीक समय पर दिया ज्ञाता था *। 
कश्मीर के बारे में राजतरंगिणी से सामाजिक और राजनेतिक 
संस्थाओं के बारे में बहुत सी बाते सालुम होती हैं। राजतरंगिणी 
संस्क्रत साहित्य के इने ग्रिने इतिहास श्न्धी 
कश्मीर में से है ओर जैला कि कह छुके हैं बारहबीं 
सदी में कल्हण के द्वारा इस की रचना हुई 
थी । कश्मीर मे मुख्यतः दो ही बण थें--ब्राह्मण और शूद्र | छुछ 
अस्पृश्य जातियां भी थीं। बहुत से ब्राह्मण 
पुरोहित थे जिन्हों ने अपनो श्रेणियां बना 
रक्‍खी थीं ओर जो पूजा पाठ भौर ब्रत कराते 
थे। रोटी बेदी के सम्बन्ध में राजा, पुरोहित और जनता कभी कभी 
जाति पात की अवहेलना स्घतंत्रता से करते थे। राज्ञा से रोज़ 
दान छेता ब्राह्मण अपना दृक़ समझते थे। डामर इत्यादि कुछ नीच 
जातियाँ के साथ बहुत घुरा बर्ताव किया जाता था। अनेक राजा 


चर्ण 








१. अरब इतिदासकारों के लिये देखिये इल्ियट और डाइसर, पूर्व॑बतू, भाग १, 
छू० १, 8०७, 4३, २०५२१,७७; १84८ ४०, २११००२ | 
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और दर्पारियों के चरित्र बहुन गिरे हुये थे। थूत प्रेत में बहुत 

विष्वास था १ । 
ज़मीन्दारी संघशासन प्रथा कश्मीर में भी थी पर उतनी नहीं थी 
लिननी कि मेदानों मे । कोई कोई राजा ब्राह्मणों 
शासन और, घोद्धों को वहुत ज्ञमीन, द्रव्य, भोजन, 
घसरूुत्र इत्यादि देते थे, मंदिर या विहार बन- 
बाते थे; श्रकाल या और किसी आपत्ति के आने पर अपने खारे 
ख़ज़ाने से प्रजा की मदद करते थे, और यों भी सदात्नत झअरुप- 
ताज, इत्वादि वनवाते थे; मंदिरों की देख रेख करते थे. चिद्या की 
चृद्धि करते थे; खिंचाई का प्रवन्ध करते थे और घर्म का भचार 
करते थे * | जयापीड़ ने बहुत दूर दूर से विद्धवान्‌ चुला कर अपने 
दर्चार में रकखे; राजाओं से ज़्यादा उनका आदर किया और उनको 
माला माल कर दिया | पर कोई कोई राज्ञा बड़े अत्याचारी और 
व्यसनी थे, मंदिरों और विहार्स को लूटते थे, भज्ञा को कष्ट देते थे 








$ कछदण, राजतरंगिणी, ७। ३६०, ३६८, १६१२, ११, ३८, २०७ ॥ ८।॥७६०, 
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१३४७, ४०९०, ३०८१, ३०९८, १२१९-२७, २८०, ११०९-१४ ॥ ८ | 
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( ५१६ ) 
शज्ञ को गड़पड़ी से संग आफर ब्राह्मण बहुचा अनशन ऋऋत 
फरते हुये घरना देते थे।इन उपचासों से 
अनशन बड़ी हलचल मचतो थी और राजा मदाराजा- 
श्रों के आसन डोल जाते थे | अकूसर प्रजा के 
उद्देश्य इस तरह पूरे हो जाते थे। * जब इन से भी काम नहीं घलता 
था तव प्रजा कभी २ .बग़ाचत करनी थो या अत्याचारियों फी 
हत्या कथ्ती थी | 

सरकारों काम के लिये चहुत पहिले ही राजा जलोक ने अठारह 
कर्मस्थान या दपुतर कायम किये थे जो 
राजकर्मचारी न्याय, कर, सेवा, पुलिस, परराप्र, धर्म 
इत्यादि का प्रवन्ध करते थे। खतल्ितादित्य 
ने पांच और झअफूसर कायम किये--जिनके नास थे भह्दाप्रतिपीड़, 
मदहासंधिविश्रह, भमहाशवशाल, महासाण्डागार, और मदहासाधन- 
भाग जो पश्चमदाशब्द के नाम से प्रसिर्ध हुये | ग्रहरृत्य का मह- 
कमा महल के ख़बे का और देचता, ब्राह्मण, परदेसी, ग़रीब पगरेरह 

के लिये दान का प्रबन्ध करता था। 


राज़ की सेवा मे बहुत से द्विर या लेखक थे जो बहुधा 
कायरथ कहलाते थे ओर जिनकी कब्हण ने 

कायस्थ अत्याचारी कह कर गालियां खुनाई हैं। गांव 

के मुखिया को प्रामकायस्थ कहते थे । इसी 

तरह हर एक शहर का भी एक अधिकारी होता था। राज की 
आमदनी ज़मीन के अलावा सरहद, गढ़ी, पुल और बाज़ार में 








कर 


3, रामत्तरंगिणी, ५॥ ३०४ ॥ ६। ४३ ॥ ७। ३०८८, १६, ४००-४०१, ॥ 
< | २५७१३, ७१०, ८९८०९००, ९०३--०९०७; ९३५९--४० ॥ 
*, शाजत्तरृंधिणी ३। १७३ ॥ २। १३६, ५२८ ॥ ७३६०२ ॥ 


( ५७ ) 


माल पर कर से भो होतो थी। ग़रोब श्रादमियों से बेगार सी 

ली जाती थी! । १६ वी ई० सदी के 

* विल्टण कश्मीरी कवि विद्यापति विज्हण के विक्रमांक- 

देवचरित से इतनी ही नई बात मालूम होती 

है कि कोई कोई राज़ा बड़े दानी और उदार होते थे और यह तो 

भगद ही है कि कश्मीर के राजाओं से विद्या और खाहित्य को 

प्रोत्साहन मिला । राजकुमारियां ऊंची शिक्षा पाती थों। इसी समय 

के लगभग छेमेन्द्र ने भारतमंजरी, रामायणुमंञ्ञरी, चृहत्कथासंजरी, 

बोधिसत्वावदानकल्पलता इत्यदि अन्‍न्ध लिखे जिनमें पुरानी 
रचनाओं का सरस सनोदर पद्य मे संक्षेप है। 

कश्मीर के पास चम्बा रियासत में जो चहुत दित तक कश्मीर 

की सत्ता मानती थी शिलालेख और ताप्रपन्न 

घस्तरा बहुतायत से मिले हैं। इनमे मंत्री को अमात्य 

ओर प्रधान मंत्री को राजामात्य या महामात्य 

कहा है। राज़स्थानीय न्याय करता था, प्मातार शायद सिर्फ़ 

दीवानी मुकदमे फसल करता था। दृर्डिक और दुृरडवासखिक 

भी न्याय के अफसर मालृम होते हैं। क्षेत्र 

न्याय खेती की रक्षा करता था। उपरिक, शोह्किक, 

गौल्मिक, चौरोछरणिक, अष्टपटलिक या 

महाक्षपटलिक्र और कायस्थ यहां भी चही काम करते थे जो और 


4, राजतरंगिणी १॥ ३३<०२० ह ४। ६३७, ३१४०-४३, इेण६-घ८, दुंद० 
३४७, ६२८, ६३५, ॥ ७॥ १९६७-३०, २४८, २३२. १७३१-७७, ३८७०१, १८9 
१७०, १६७॥ ६॥ ३१७, ३०, इई८, ७७, ४१॥ ७३ ३६७, ४२-४३, 
जु७०, ११०७-१३०७ पर <] २९४, ५७३, ७१३, <१४७, <५-६०६८, १३१, 
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( ०१८ ) 


शज्यों में | मदल के श्रफूसरों मे खण्डरक्ष, छ्नछ्वायिक् ओर चेतकलि 

उल्लेख योग्य हैं। सैनिक घिसाग में हस्त्य- 

राजकतचरी.. प्रयोष्ट्वलव्यापुतक हाथी, घोड़े, ऊंड और 

पैदल का प्रबन्ध करते थे। चरियात्रिक भी एक 

फौजी अ्रफ्सर था। सेना में कुछ पहाड़ी जातियाँ के छोग भी थे 

जिनके अफसर अपनी ही जाति के होते थे। प्रादेशिक शासन में 

भोगिक या भोगपति और विपयपति के अलाचा निहेलपति और 

रपति का भी ज़िछ है जो ज़िलों के हिस्सों के अधिकारी मालूम 

दोते हैं । यहां आमसंसूद प्रथांत्‌ परणना के 

प्रादेशिक शासन अधिकारी फो चाट कद्दते थे और उसके 

अधीन सहायक को सूद सोगिकों ओर विषय - 

पतियों फे सहायक पिनियुक्तक कहलाते थे। दूत, गमागमिक और 

झअभित्वर्माण इधर उधर संदेशा ले जाते थे। कर और न्याय 
का प्रबन्ध देश के और हिस्सों का सा ही था। । 

उत्तरी मैदानों के शासन पर ताप्नपन्नौ से बहुत प्रकाश पड़ता 

है। इस समय के मगध के ताम्रपत्नों से सिद्ध 

मगध होता है कि कभी कभी महाराजांधिराज़ प्रसन्न 

होकर योग्य पुरुषों को दो एक गॉव देकर 

शजा बना देते थे। कमी म्रात्स्यन्याय अर्थात्‌ राजनैतिक गड़बड़ से 

तंग आकर राजा महाराजा किसी बहुत योग्य 

शासक को सम्नाट्‌ मान कर महाराजाधिराज 

परमेश्वर परमभद्वारक की उपाधियाँ देते थे '। 

5, फ़ोगछ, एंटिविडीज़ आफ चस्बा स्टेट, नं० ३३, ३७, २५, ३२॥ आकियोला- 


जिकछ सर्वेरिपोर्ट, १९०२-१९०३ घू० २४३९-७१ ॥ आईं० एु० १८८८ ईं० 
घरू० ७ इत्यादि । 


२, पृपिआफ़िया इंडिका, २। न० २७ ६ ४ | चे० इ० ॥ ७ न० २४ ॥ 


बपाधि 


( ३ ) 
ज़मीन्दारी संधशासन की प्रथा इस समय पहिले से भीं ज्यादा 
प्रचलित माज़ुम होती है । बड़े साम्न्‍्तों के लिए. और उपाधियाँ-- 
मदहासामन्ताणघिपति और राज़राज्ञानक--इस समय जारी हुई | 
राजकर्मचारियों मे राज़ानक और राज़युत्र भी अफसर गिनाये 
हैं. जिससे माल्लम होता है कि महाराजाधिराज़ या भदाशञ 
या राजा के पुत्र चहुघ्रा ऊंचे पर्दा पर नियुक्त किये जाते थें। मंत्रियों 
को चहुधा राज़ामात्य कभ्मी कमी और महा- 
अमात्य कार्त्ताकुतिक कहते थे। मगध के तापछ्नपन्नों में दौ: 
साधसाथनिक और चरोद्धरणिक पुलिस 
अफूसर हैं। दरडशक्ति और दर्डपाशिक भी पुलिस अफूसर हो 
सकते हैँ पर बहुत कर के शायद्‌ न्यायाधीश हैं।शौल्किक और 
गौटिमिक चुंगी और जंगल का प्रबन्ध करते थे। 
- राज्यकार्य दूत, खोल, गमागमिक और अभित्तरमाण इधर 
उधर खबरे ले जाते थे सरकारी क्रागज़ पत्र 
लिखने के लिए वहुत से लेखक थे ज्ञिनक्नो कायस्थ कद्दते थे। मुख्य 
सेखक ज्येप्ठ कायस्थ ऋदलाता था । कर वसूल करने चाल में पष्ठा- 
घिक्त्त भी था जो ज़मीन की पैदाचार का पष्ठांश या पड़्माग जमा 
करता था। तरिक धार की देख रेख करते थे 
क्र और घाट की चुगी जमा करते थे। तदायुक्तक 
ओर विनियुक्तक छोटे कर्मंचारों थे | भद 
शायद सिपाही थे, चाद पुलिस फर्मचारी। मगध के अन्य लेखों में 
कुछ और अधिकारियों के नाम हैं, जैसे श्षेत्रप--सेतों की रक्षा फरने 
बाल॥ आन्तपाल--सरहद की रक्षा करने त्राला;'कोदपाल या खण्ड- 
रक्षक--सैनिक था पुलिस अफूखर | राज के हाथी, ऊंट, गाय बैल, 
- प्रदेशिक शासन. से घोड़ा, घोड़ी, सेड़ बकरे इत्यादि के प्रबन्ध 
के लिये भी कर्मचारी नियुक्त थे। प्रादेशिक 


€ ५२० ) 

शाखन पहिले का सा ही रहा। भुक्ति और विपय के अलावा मंडल 
का भी ज़िक आता है जो ज़िले का हिस्सा मालूम दोता है। दश- 
प्रामिक्र शब्द से मालम होता है कि दस दस गांवों के समूह 
पर एक अधिकारी रहता था। गांव में महत्तर, महत्तम, या 
महामहत्तर अर्थात्‌ बड़े आदमियों की सलाह से प्रबन्ध होता 
था। करणिक कागज रखता था। कही कहीं गुप्त समय के नाम 
राजस्थानीय और उपरिक्त भी आये हैं। दाशापराधिक भी एक 

तरह का न्यायाध्रीश था । 
१५ मथीं सद्दी के कन्नौज ताम्नपत्नों में श्रन्य अधिकारियों 
के अलावा प्रतीहार, अक्षपटलिक्र (क्रागज़ पत्र रखने वाले), 
भिपज्ञ, नैमित्तिक € ज्योतिषी ), अस्त 
कम्ौन पुरिक भी हैं। पद्न (नगर), आकर (खान), 
स्थान (पुलिस के थाने), गोकुल (गोशाला), 
और श्रपर (दूसरे) स्थानों के अफसरों का भी उल्लेख है। कर्स 
में भागभोगकरे साधारण कर हैं, विपयदान 
राजकमेचारी जिले का कोई ख़ास कर है, तुरुप्कदृरएड शायद 
उत्तर-पच्छिम के शत्रुओं लिए कोई ऋर है* | 
१२५चीं ई० सदी के कन्नौज लेखों में जातकर और गोकर भी आये हैं। 
यद्वां और दूसरे श्रास पास के ताम्रपत्नों में सरकारी लेखक जो 
काथस्थ कहलाते थे, बहुन से हँ* | १२ थीं सदी के फीतिपाल के 








१. एपिग्रफिया इंडिकरा २। नं० रण ॥ शा नं७ इ७॥ण ने० २४७ ॥ ३। नं७ 
३६॥ १३ न० २० ॥ इंडियन एन्डिकररी १६ पु० ३६ ॥ १७५ चू० 
49 | पू७ ११ ॥ 

२, एक्सग्राफिया इंढिका, १४ नं० १५ ॥ 
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ताश्रपत्र में महापुरोहित, घर्माधिक्रणिक, देवागारिक, शंखधारि, 
पंडित, उपाध्याय, दैवज, वठक्कुर, मदाक्षयदलिक, आष्टवरगिंक, करण- 
कायस्थ, मदाइाशासनिक और महासाधविक्तू--यह अधिकारी भी 
लिखे हैं* | वर्गाल के लेखों में कोर सब साधारण अधिक्लारियों के 
अलावा महाघर्माध्यक्ष (न्यायाधीश), महासुद्राधिकृत (इकुसाल या 
मुहर का अफसर) सहाव्यूदपति, मदहापयीलुयति (हाथियों का अऊू- 
सर) महागण॒स्थ (फौजीमर्यों का अफुघर भी ) हैं *। 

दूसरे राज्यों में सी बहुत कुछ ऐसी ही शासनप्रणाली थी। 
यहाँ केवल छुछ विशेषताएं बनाने की आवश्य- 
इड्ढीसा. कता है। उड़ीसा में महू के अफसर अच्त- 
रंग ऋधलाते थे । राज के कागणज़पत्नी की देख 
रेख महाक्षयल्ाधिकस्णाधिकृत के हाथ में धी। संहाक्षपद्लिक- 
भोगिक शब्द से अजुमान होता है कि यह अधिकारी कसी २ कर 
प्रबस्ध करने के साथ साथ किसी प्रास्त का श सक सी हो सकता 
था। बड़े भान्‍तों के शासक वृहहलोगिक कहलाते थे *। कासरझूर 
ट (आखाम ) के वैद्यरेव के श्ए्वी सदी के 
आआपाम वाप्नपत्र से साल़ूम होता है कि कसी २ संजियों 
> फे पद मौरुसी से हो जाते थे 5 । 
मालत्रा में दक्िस्तिन की तरह बारह २ गांवों के समूह 
ह पर पएुक एक शासक रहता था। ११ थीं 
” मालवा सदी के जयसिंह के ताप्नपन्न में गांत्र 
हे के सुखिया को पद्चकील कहा है | इस 
१. प्पिआफ़िया इं डिका ऊ ० ३८ 
९. प्रपिप्राक्िया इ/डिका ३२ ने० ३, १८४ १५ भें० ६५ ॥ पर२ सं० < ॥ 
३. हु० शझ्राईं० ६४ न॑० ६ ॥ ३ न० ४७ ह 
४, हें: भाई २। नंण २८ श 
द्द्‌ 





( ५२५३२ » 
ताम्रपत्र से एक पहशाला-बहुत कर के पाठ्शाला--को दान 
दिया है । 
अध्मोड़ा, मारचाड, घुन्देरखंड, छत्तीसगढ़ भौर चस्तर (मध्य- 
प्रदेश ) के ताम्नपत्रों में अधिकारियों की 
नव प्राम्त संख्या कम है जिससे प्रगद होता है कि यहां 
शासन का विकास क्रम छुआ था। अ्रत्मोड़ा 
की ओर कुलचारिक श्रर्थात्‌ कु्लों के मुखिया भी कुछ भधिकार 
रखते थे '। 
श्श्बी सदी क्रे मारचाड़ लेखों से जान पड़ता है कि चहां 
गाँवों और कस्वों के आदमी अपना 
मारबराड़ शासन पश्चायतों द्वारा आप ही कर लेमे 
थे! 
इस काल के ेखों में भी धव्यवसायियों की भोणियां श्रच्छा 
स्थान रखती हैं। कभी २ दूर २ के गांवों के 
श्नेणी एक ही व्यवसाय चाले लोग श्रेणी संगठित 
करते थे और संद्रि इत्यादि बनवाने के लिये 
अपने ऊपर कर लगाते थे ०। 
थह्द सब ताश्नपन्न दान के हैं जिससे स्पष्ट है कि हिन्दू राजा 
ज़मीन, रुपया, भोजन बस्ध इत्यादि बहुत 
दान दान करते थे। सातची सदी की तरह श्र भी 
घड़े २ विद्यापोठ थे। उदाहरणार्थ, मर्थीं 





१, झाई"० पू० १४ घृ० १७९ ॥ ३ नं० ७ 

रे, ई० श्ाई० १३ नं ७ || १५ | न॑० ५, ६, १8 १४७॥ ६९ नं० ३९ 4 
३ में० ५, २५, ३८ । झाई७ ए० १६ पू० ६० १४ 

मे, ई० आंई० ६३ मं० ४ (९, २१) ॥ 
पृद्रिम्रफिधाइ'डिफा, ५ न*५ श्शभ 


२३ )» 


सदी के घर्मपाल के स्थापित किये हुये चिक्रमशिल्ना विद्वार में 
१०७ मंदिर थे, ६ बड़ी २ पाठशात्राएं थों 

विद्यापी5 १०८ शिक्षक थे और छुल मिला कर ८००० 
आदसी रह सकते थे। कद्ावत थीं कि विऋ- 

मशिला के दर्बाव सी पंडित थे और बिना शास्वार्थ किये किसी 
के अन्दर नहीं जाने देते थे *।राज् दर्वारें में वैध, ज्ये।तिषी, 
पहलवान वगैरह बहुत रहते थे'। प्राहृत जैनम्रन्य भ्रन्तगड़दसाअ 
में कहा है कि चम्पा मे शहर और देहात के सभी लोग आनम्द से 
रहते थे।|कथा कहने वाले, पद फहने चाले, नादऋ करने घाले, 
नाचने गाने चाले, विदृषक्, पहलवान, न, 

जीवन रस्सी पर खेल करने चाले बहुत थे। कूण, 
तालाब, फील, बाग बगीचे बहुतायत से 

थे। बाज़ार और रास्तों भें हमेशा बड़ी भीड़ रहती थी। यहां 
राजा के स्नान का घर्णन वाणभट्ट का सा किया है। राजकुमार 
७२ चिचा सीखता है, जैसे लिखना, पहना हिसाब, गाना, नाचना, 
बजाना, पक्षियों की बोली, रसायन, भूत, ड्ोेचर कपड़ा चमैरह 
पहिनना, कुश्ती, तीरंदाज़ो, हथियार चलाना, हाथी घोड़ो क्री बिया। 
११ थीं सदी में संस्कृत के मुसलमान पंडित अल्बेरूनी ने हिन्दू 
सभ्यता का चिध्तृुत वर्णन लिखा जो] 

अदवेखकी साधारण अवस्था के लिये बहुत उपये।गी है। चह 
कहता है कि वैश्यों और शूद्वों में ज़्यादा फक 
नहीं था; शांसन क्षत्रियोँ के हाथ में थां; 
न्याय अदालत में जहां तक हो सके चार गवाह 
दाने चाहिये; लोक परलोक की कष्मे खाई 


$, नन्‍्दों छाछझू दे, जे० बी० एु० पुस० १९०५९ हैं० पू० १॥ 
२, परपिप्राफ़िया इड़िका, १४ नं० ६७ है 


( ५४४ ) 


ज्ञातों थी शोर पानी, श्राग, तराज़ घगेरह की परीक्षाएं भी 
होती थीं। भपराधों फे लिये प्राह्मण क्षत्रियों के घनिध्वत वैश्य श्रौर 
शुद्दी को ज़्यादा सजा दी जाती थी। झूद्ठों के वेद पढ़ने और यश्ष 
करने का अधिकार नहीं था' । पर मज्ठु के दीकाकार मेथांतिथि 
से और यावश्षद्क्य के टीकाक्वार विशानेश्वर से अछुमान होता है 
कि सातवों सदी की तरद् इस काल में भी कुछ अ्रक्षत्रिय 
राजा थे | 

स्थाय के सम्बन्ध भें पुराती बंगला के घानसमंगल और 
चरशिडिकाब्य के फर्वियों ने भी आठ परीक्षाएं लिखी हैँ--धम , 
अग्नि, पानी, स्थान, अंगूठी, सांप, लोहा भौर त्तराज़ । 


देषिंखन का संगठन 


उप्तर झोर दक्खिन की सभ्यता में कोई घड़ा अन्तर नहीं 
था। देश के घमं, साहित्य, कला और शाचार 

एक्खिन की धम्यता. के घिकास से दष्षिथिन का भांग बहुत महत्व- 
पूर्ण था | हिन्दू सभ्यता में जो परिवर्तन हुये 

चह उत्तर को तरह दषिखन में भी दष्टिगोचर हैं। यहां फेघल 
दष्िखन की दो एक विशेषताओं का उल्लेख करना श्राचश्यक है! 


दक्खिन में केन्द्रिक भीर प्रान्तीय शासन चैसा ही था जैसा कि 


इकिसिणी शासन. पर मे । दक्खिन फे राजदर्घारों में भी सैकड़ों 
पण्डित रहते थे; घहां भी राजा पाठशालाएँ 





अि-+-++बन्‍"0]00ह्. || 
१, अस्वेरुनी [झजु० जेकाझ ] ३ पृ० ६९-३७०, १२०८० ॥ २ ॥ ए० १३६, 
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२. एपिग्राफ़िया इंडिका, ७। नं० ६, २८, ६३, २६, १८, ३९, २०, ३३, ६। 
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२०, १०५ ७ ॥ 4॥ 8 )ै३, 8३१ ड़ [|] मंछ 8, 8, १०, २७, झ७, ३३०, बरष है 


( ०४५ ) 


बनवाते थे। विशेष पन्‍्थों के लिये व्यास्पानशाला स्थापित करते थे; 

कण, सराय चनैरह निर्माण कराते थे! । घीर- 

दुबर चोल के पिथ्पुरप्‌ ताम्पत्नों में गाँध का एक 
दिससा बैयाकरण फो, दो मीमांसक को, 

चेदास्ती को, एक एक ऋग्वेद, यक्षबेंद ओर सामदेद फे शिक्षको को, 

पक पौराणिक को, एक एक चैद्य, नाई, त्रिपचेद्य, इयोतिपी इत्यादि को 

दिये हैं। विष्णु, फेलाशदेव और दूसरे वेबताओं 

क्र्दया के मंदिरों को सी हिस्से दिये हैं *। चालुक्म 

राज़ा झुमांर्पाल ने जैन धर्म महण करने पर 

हेमचन्द्र के उपदेश के अजुछ्तार शिक्रार खेलना, मांस खाना इत्यादि 

अपने राज्य में वन्द्‌ करा दिया था। 

दक्खिन की महत्त्वपूर्ण विशेषता प्रादेशिक शासन में है। नयर 

ग्राम और श्राप्त समूहों के शासन में पदञ्चायतों 

भादेशिक शासन का अथवा यो कहिये जनता का भाग बहुत 

ज़्यादा था। दृक्खिन फे पुराने स्थानिक स्वराज्य 

का मुक़ाविला दुनिया के किसी भी देश या धान्त के स्थानिक्र स्चराज्य 

से किया जाय तो वह घटिया-न ठहरेगा । एपिग्राफ़िया इन्डिका, 

इंडियन एन्टिक री, एपिग्राफ़िया कर्नादिका, साउथ इंडियत्त इन्स्क्रि- 

पशनूस, मद्रास एपिग्रेफिस्द्स रिपोर्ट इत्यादि भें जो हज़ारों शिल्ा- 

लेख और ताम्रपत्र भ्क्राशित हुये हैं उनसे सिद्ध होता है कि नगर, 
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( ५२५६ ) 


धाप्त या प्रामसभूह के लोग प्रतिनिधि सभाओं के सदस्य चुनते 
थे और यह सभाएं सारा प्रबन्ध करती थीं। 
प्रतिनिधि सभा... जिन लोगों ने कोई चुरा काम फिया हो, शासन 
का रुपया हज़्य किया हो या अपनी योग्यता 
सिद्ध कर दी दो चह सभा के सदस्य नही हो सकते थे। चरित्र का 
निर्णय जनता स्थयं फर लेती थी | छोडी बस्तियों में लोग 
एक दूसरे फो अच्छी तरद जानते थे और एक दुसरे के 
चरित्र से खूब परिचित थे | चरित्र के श्रतावा एफ और बात 
भतिनिधियों में होनी चाहिये थी [या तो उनके पास लगभग 
डेढ़ एकड़ ज़मीन हो या उनको इतनी शिक्षा हो कि चेद यथा प्राह्मण 
फा पाठ छुना सके । निर्याचत के लिये प्रत्येक नगर या गांव के 
कई हिस्से किये ज्ञाते थे और हर एक हिस्से 
निर्वाचन में निर्वाचन के योग्य झआदुमियों फी एक 
फेहरिस्त बनाई जाती थी। इनमें से कुछ लोगों 
का निर्धाचन सम्मति से और कुछ लोगों का चिट्ठी डाल कर होता 
था। इस तरह एक घड़ी समिति बनती थो। इसमें से पांच पांच 
छा छ। सदस्यों की उपसमितियां बनती थों जिनमें से हर एक को 
कोई ख़ास काम खुपुरं कर दिया ज्ञाता था और अ्रधिकार 
नियत कर दिये ज्ञाते थे। जैले एक उपसमिति 
तालाबों की देखभाल करती थी, उनकी मर- 
स्मत कराती थी, सफाई रखती थी । दूसरी उप- 
सम्रितिइसी तरद्द मंदिरों का प्रबन्ध करती थी। इन सब डपसमित्तियों 
में पश्चचारवारियम्‌ अर्थात्‌ पञ्मायत उपसम्तिति प्रधान 'थी जिसमें 
शायद पांच सदस्य दोते थे और जो सब मामलों की अध्यक्षता करती 
थो। यद्द उपसमितियां और समितियां सब स्थानीय मासलो का प्रवन्‍ध 
करती थीं। गांव या फ़स्बे की ज़मीव इनके हाथ में रहती थी; यद 


डपसमिति 


( णएुए३ ) 
निकम्मी जमीन को उपज्ञाऊ बनाती थीं और ऐसा जमीन को थाडे 
लगान पर किसानों को देती थीं। जब कोई 
कर्तव्य ब्राह्मणों को या मंदिरों को दान देने के लिये 
ज्ञपीन ज़रीदना चाहता था तो स्थानीय उप- 
समिति ज्ञांच पड़ताल कर के ज़मीन का दाम ते करतो थी। चडुघा 
गाँच या कृस्वे को समिति स्वयं कुछ दान करती थी। चहुचा बह 
दूसरों के दानों का प्रचस्ध करती थी। मंदिरों में दीप जलाने के 
लिये लोग रुपया यथा ज्ञमीव ज्यादातर समित्ति के पास जमा कर 
देते थे । 
समितियों को आमदनी कर से होती थी जो यह अपने दायरे में 
लगाती थी। यद कर कई तंण्द के होने थे 
श्रामदनी जैसे ज़मीन पर था माल पर और कभी 
कभी इनसे यांववात्रों को तकलीफ भी 
होती धी। उद्गहरणार्थ, एक बार ब्याह पर कर लगा दिया गया 
और पुऊ बार भाइयों पर। करो के अलावा गांववालों फो कभी 
तालाब, मन्दिर, सडक इत्यादि बचाने के लिये मुउएव मेहनत ऋरनी 
पड़ती थी। 
यह समितियां पुलिस और न्याय का काम भी करती थीं। 
इनके कुछ कमंचारोी अपराधों का पता लगाते 
थे, अपराधियों की खोज करते थे और मुकदमे 
के लिये उन्हे समिति के सामने पेश करते थे । 
यदि ज्ञांच पड़ताल के चाद्‌ अपराध सावित हो गया तो समिति के 
स्यायाधीश या राज्य के स्यायाधीश निर्णय करके दएड का फ़ैसला 
छुनाते थे। दण्ड देने में नीयत का ख़याल 
स्माय रकस्ा जाता था, जैसे अगर किसी से शनजान में 
हत्या दो ज्ञाय तो प्राशदृण्ड नहीं दिया जाता - 


प्र 


पुलिस 


€ पएुण्ट ) 


था। अगर कभी बहुत ज्यादा हुर्म होने थे जैसे अगर कभो डाकुओं 

के दल जनता को परेशान करते थे तो समिति राज्य से पुलिस था 

सेना की सहायता माँगती थी | यो भी समितियों पर राज्य के अधि: 

फारी एक नज्गजर रखते थे। यदि समितियां अच्छा प्रबन्ध न करे या 

क्रिसी आदमी या वर्ग पर अत्याचार करें तो राज्य के श्रधिकारी 
हस्तक्षेप फर सकते थे। 

दृक्लिन के राज्य प्रबन्ध में दो एक और बातें विशेष उदलेख 

योग्य हैं। खेती के छिये सिंचाई पर बहुत 

सिंचाई ध्यान दिया जाता था। नहर, तालाब, बॉँध॒--- 

सैकड़ों कया हज़ारों की तादाद में बनाये गये । 

इनके श्रवशेष अब तक मौजूद हैं। जैसा कि कह चुके हैं, राजाओं ने 

मंदिर भी बहुत से बनवाये जिनमें से फुछ तो संसार फी अनोखी 

इमारतों में हैं। मदूरा, तंजौर, रामेश्वरम, जिचनापली, चिद्स्वरम, 

कुम्बेकोनम्‌, भ्रीरज्ञम्‌ इत्यादि के मंदिर बहुत रूम्ये चौड़े हैं, प्रत्येक 

मन्दिर मन्दिरों का एक समूह खा है, मन्दिरों का एक शहर सा है। 

ऊंचे बिशाल दर्वाजों पर और चारो ओर दीवालों पर देधी 

देवता, महुष्यों और जानवर की पत्थर की 

कला मूर्तियां बहुत धनी बनाई हैं। मूर्तियों के द्वारा 

ही कहीं कहां रामायण, महाभारत था पुराणों 

की कथाए' बयान की हैं । कला के भल्राचा साहित्य फो भी दक्खिनी 

राजाशों से बहुत प्रोत्साहन मिला। स्वयं 

साद्वित्व बहुत से राजा संस्कृत या तामिल या तेलेगू 

खाहित्य के भमश पंडित थे, चिद्दानों को 

अपनी सभाओं में घुलाते थे, शास््राथ कराते थे, विद्वानों का 

आदर करते थे, उन्हें रुपया या ज़मीन देते थे। जो राजा स्वयं 

परिडत न थे, उनमे से भी घहुत से इसी तरह विद्वानों का सरकार 


( णरूई ) 
फरते थे। पाठशाहा्ों को भी रुपये था ज्ञमीन की मदद थी 
ज्ञाती थी *। 


सामाजिक अवस्था 


प्राचीन भारत के अंतिम काल की सामाजिक अवस्था का पता 
अरब लेखक अल्वेरुनी से शोर संस्कृत साहित्य से लगता है । 
अल्वेस्नी कदता है कि चारों चर्ण के लोग गांव ओर शहर भें पास 
ही पास मिले हये रहने थे। क्षत्रिय वेद पढ़ने थे 
सामाजिक अवस्था. पर पढ़ाने न थे। शूद्ध, अगर चाह तो, सूत का 
जनेऊ पहिन होते थे। घह यज नहीं कर सकने 
थे। एक वर्ण के लोग दूसरे चर्ण के साथ भोजन नहीं करते 
थे और दूसरे वर्ण घालाँ को चेवकूफ समभते थे । शुद्र। से नीचे 
अन्त्यज्ञ थे जैसे भोची, जुलाहे, वाज्ञीगर, केबट, मछुये जिन्‍्हों ने 
| श्रपनी श्रेणियां श्रलम बना रफ़्खी थी 
चर्ण पर जिनमें से ज़्यादातर लोग एक्र दूसरे 
, से ब्याह कर सकने थे। उनसे भी नीचे 
हाड़ी, डोम चण्डाल इत्यादि थे जो गांव का गनन्‍्दा काम करते थे। 
ऊंचे चर्ण के और पढ़े लिखे आदमियों क्की सापा साधारण लोगों को 
भाषा से अलग थी। वाल व्याह धचलिन था, सगाई माता विता 
ते करते थे, रस्में प्राह्मण कराते थे, न दहेज 
था और न तलाक । पुरुष एक से लेकर चार 
तक शादी कर सकता था। घर के सथघ मामलों 
ली जातो थे। राजाओं की विधवाएं अक्सर 
१, दक्षिखिनी शासन के लिये ऊपर उब्लेख ढिये हुये शिलालेखों ओर ताम्रपत्नों 
के संग्रहदों के अछावा देखिये कृष्णस्थामी झा; 


य्यंगर, एन्शेस्ट इम्डिया, एवं सम 
कन्दिव्युशनस भाऊफू साधथ हन्डिया ठु इन्डियान कदचर | 
्‌७ 


च्याह 


में स्त्रियों की राय 





( ५३० ) 
सती हो जाती थीं पर बूढ़ी या पुचचती विधवाए' खती न होती थीं। 
स्थाप्ती के मरने पर घारिस का धर्म था कि 
सन्नी विधवा की पालना करे। पर वहुधा विधवाओं 
के साथ अ्रच्छा बर्ताच न होता था । बहुत से 
लोग अपनी थ्रमद्नी के चार हिस्से करते थे--एक हिस्से से माम्तली 
खर्च चलता था, दूसरा हिस्सा जमा कर द्विया जाता था, वीसरा 
दान में दिया जाता था, चौथा अन्य श्रेप्ठ कामी में लगाया जाता 
था । कुछ भर लोग थे जो कर देने के बाद आमदनी के तीन हिस्से 
करते थे; एक हिस्‍सा ख़्च किया जाता था, दूसरा जमा किया 
जाता था, तीसरे के तीन हिस्से फिर किये आते थे जिनमें से पक्क 
दान में दिया आता था, और बाक़ी दो शेष 
दान ध्रन की तरह ख़र्च किये जाने थे । हिन्दू लोग 
आपन में तो बहुत कम भगड़ा करते थे पर 
विदेशियों से घड़ी घ्ुणा करते थे | चह समभते थे कि हमारा देश 
सबसे अच्छा है, हमाश धर्म, हमारे सभ्यता, 
देश का झमिमान हमारा चिज्ञान, हमारी रीति रिवाज सबसे 
अच्छे हैं। अपने देश का इतना गध था कि 
और सब को नीचा, तुच्छ, और हेय पानते थे । विदेशियों से अलग 
रहते थे। अल्बेदनो कहता है कि हिन्दुओं के बहुतेरे रीति रिवाज हमारे 
रीति रिवाजों से इतने सिक्ष हैं कि मानो जान बूफ कर उल्टे बनाये हैं। । 
कथासरित्सागर की कथाओं से मातम होता है क्रि ब्िद्या की 


कयालरित्यागर “ते घात्रो को दूर दूर नामी शुरुओं के 
पास ले जाती था | उत्सवाँ में या और 
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अचसरो पर फभी कभी झुबक्त युवतियाँ में प्रेम हो जाता था 
और गन्धर्त् ब्याह होता था' | पर ज्यादातर सगाई साचा 
विता ही करते थे'। बहुत से समुदायों में 

ब्याह लड़कियां पुरुष ग़ुरुओं से पढ़ती थी, संस्कृत 

का अ्रध्ययन करती थी*। कहो वही जवान 

लड़क्रियाँ अतिथियों की ज़ातिर करती थी । 

स्त्री सोमप्रमा की कथा में लड़की अपने बाय से 
कऋदती है कि अभी मेरी शाद्यीन करोरश्। 

कभी २ बहुत दहेज दिया ह्ञाता था? | कमी कभी किसी किसी सम - 
दाय में जाति पात का विचार किये बिना ही शादी होती थी' | कभी 
कभी पिता और पुत्र भिन्न भिन्न धर्मा के अलु॒य्रायी होते थे 
जिससे आपस में कुछ मनझुटाव की सम्माचना रहती थी* | एक 
कथा में एक राज्ञा कन्या की पैदाइश पर र॑ज् करता है। एक बूढ़ा 
ब्राह्मण समभाता है कि यह तो खु.शी की वात है" । एक दूसरी कथा 
में सी एक राजा अपनी रानी से कदता है कि कन्या बड़े डुख की चीज 
है पर्योक्ति व्याह करने में बड़ी ऋटिताई होती है*। कीसिखेना 
ओर उसकी सास को कथा से मालूम होता है कि सम्मिलित कुटुस्चों 
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में कभी फभी सास पतोह में बड़े कगड़े होते थे | इसके प्रेम ने मेरा 
बेदा लूट लिया--यह समभ कर कभी कभी सास पतोह पर बहुत 
अत्याचार करती थी' । एक कथा में एक स्त्री फे सती होने का हाल 
है* । कोई कोई लड़कियां जम्म भर कुमारी रहना पसम्द करती 
थी१। एक कथा में एक जवान मछुआ पक राजकुमारी से ब्याह 
करता है" । यद्द भी मालूम दोता है क्वि कभी बड़े घड़े आदमी--मंत्री 
आदि भी--नाचना सीखते थे' | नाटक मंडलियाँ ज्ञिनमे ख्त्रियाँ सी 
पात्र होती थो इधर उधर घूमा करती थी | श्राद्ध इत्यादि के लिये 
बहुत से राजा प्रयाग, काशी आदि तीथथां को जाया करते थे* | फथा 
सरित्सागर में बहुत सी कथाप' हैं जिनमे राजा पुत्रों को गद्दी दे 

फर बानप्रस्थ हो के बन को जाते हैं | 
रामकृष्णबि के तापसवत्सराज़नाटक से भी मालूम होता है 
कि नाटक प्रण्डलियां बहुत थी जो इधर उधर 
तापसवत्सरान दौरा किया करती थीं। तपस्थी ख््रियों के मठ 
थे जिनमे संसार से तंग आकर राजकुमा- 
रियां तक शरण लेती थी। मेरुतुद्भाचाय के प्रबन्धचिस्तामणि में 
शाजकुमारियां पण्डितों से शिक्षा पाती है; कभी कभी अपनी मर्जी 
के अछुसार जिससे चाहे व्याह करती हैं। राजा कवियों और 


विद्वानों का आद्र करते हैं; सब लोग दान और तीर्थ की महिमा 


न-त+-+त+_..तह808.त.हढ.... .  ॒ 
कथासरित्सागर ६॥ २९ ॥ 


कथासरित्लागर १० | ७८ ॥ 
कथासरित्सागर १९। ६५ ॥ 
कथासरित्सागर १६॥ १०२ ॥ 
फथासरित्खागर ९ । ४९ ॥ 
कथासरित्थागयर १९॥७४ ॥ 
कथासरित्सागर १३। १०३ ॥ 








७ इक डे ख ए ०0 


( एछह३ई ) 
मानते हैं । एक मंत्री ज्योतिष के सब ग्रन्थ जलाना चाहता है क्योकि 
उनसे घोखा हुआ था । 
ताम्नपत्रों से भी कुछ समाज्ञिक परिस्थितियों का पता रूगता 
है। जोधपुर के धत्तीहार घाउक लेख से सिद्ध 
अनुलोम ब्यद हंताहें कि झचुलोम अन्तर्जातीय व्याड कम 
से कम नी सदी ठक्त कभी कभी होता था'। 
मुसलमान लेखक इब्न खु दवा का भी वयान है कि ब्राह्मण क्षत्रिय 
कन्या से व्याह कर सकता था वर क्षत्रिय त्राह्मण कन्या से नहीं | 
कई ताम्रपत्नों में कायस्थों फो ब्राह्मण या ठाकुर कहा है । 
कायस्थ शब्द शुद्ध संस्कत नहा है। कायथ 
कायरथ से बनाया गया हैं। कायथ का मर ठीक 
ठीक नहीं चताया ज्ञा सकता पर शायद रिक्त 
थियोज्‌ या स्क्‍्युथीज्‌ हो जिससे हिन्दुस्तान में किधियो या क्युथि 
बनेगा और जो घाहर से आनेचाली एक जाति का नाम था। 
इनमें कुछ लिखने वाले थे। झ्रीस में स्किथियन छोग लेखक का काम 
करते थे। इनसे शायद्‌ क्रिथियों >ःकायथ शब्द लेखक के अर्य में 
प्रयोग होने लगा। शायद्‌ कुछ कायस्थ समुदाय स्किधियन जाति के 
रहे हो पर धोरे धीरे ब्राह्मण, श्षज्ञिय, बैश्य, शद्द जो कोई भी 
लेखक का काम करते थे कायथ- कायस्थ कहलाने लगे । 
धीरे धीरे इनकी कई ज्ञातियाँ चन गई। १२ काचस्थ जातियाँ 
आज तक मौजूद हैं! | 


१ पध्रपिश्राफिया इडिका ३८ न० ६ रा 

२. इलियट और डाइसन पूर्व॑चत्त ॥ पू०३ द्ष्फ 

है, एपिड्राफ़िया इण्डिका ६ सं० ब, इंढ 

४. यह घारणा लेखक को डा० चाराचन्द, प्रिंसिपल कायस्य पादशाला 
श्ीच्सिंटी कालिज इलाहाबाद ने सुझाई थी । 


( ५३४ ») 


साप्रपर्तों में ऐसे वहुत से राजाओं का जिक है जो संदिर 
चिहार चगेरद् बनवाने थे, परिपदु, पाठशाला 
राजा और समाज स्थापित करते थे', और विद्वानों की सभाए 
शास्त्रार्थ और वार्ताल्ाप के लिए कराते 
थं'। बारदवी ई० सदी में एक्र राज्ञा आलणदेत् ने अष्टमी, 
एकादशी ओर चतुदंशी को ज्ञीबरदत्या की मनाही की थी, जो 
हत्या करे या कराये उसे प्राणदृण्ड दिया जाय*। १६ वीं खदी में 
दैन लेखऋ श्रसितगतिसूरि ने खुभाषितरत्नसंदोह और घर्म-परीक्षा 
में ब्राह्मण वर्णव्यचस्था की कड़ी आलोचना की है। 
पुराने बंगला काव्यों से सप्राजिक अधस्था के बारे में दो एक 
मनेर॑जक बातें साज़्ूम होतो है। एक्र ऐसी बरात का जिऋ है जिस 
से ७४०० चनिये, ३०० भार, ७००० आतिशवाजीवाले और सैकड़ों 
माली, नाई, जुलाहे और गाने बज्ञाने वाले थे । सैकड़ों मशालची 
थे। सोने चाँदी की ७७७ पातल्रकियाँ थी। दद्देज भी बेतरह द्यिा 
गया । सैमनसिंह के कवियों में युचक युधतियां के प्रेम के उदाहरण 
हैं पर ज़्यादातर शादियां माँ बाप ही कराते थे। ऊँची जातियाँ से 
विधवाओ के ब्याह की प्रथा उठ गयी थी, विध- 
चेगछा साहित्य चाएं न्त उपचास बहुत किया करती थीं। 
धर के और समाज के जीवन में स्लियों का 
भभाव अब भी बहुत था। हिंदुस्तान के पूर्ती भागों में तस्त्रों का 


पवार बहुत बढ़ रहा था। काम्रूप ताल्ब्रिक पंथ के केन्द्रों मे 
सेथा*। 





की यथ, 


३. उद्ाहरणाय, एपियाफिया हडिका ३ मं० २ ७, 2९ ॥ २ नं० १० ॥ 

२. पएपिआरफ़िया हडिका ११ न॑० ४ (१२) ॥ 

३. दासगुप्त, जन भाफ्‌ दि डिपार्टमेंट आफ लेर्स, कलऋत्ता ग्रुनीवर्सियी 
भाग १४। १९२७ हं० पु० १-३४६॥ 


( एरण ) 
भारमिक घिचार और साहित्य 


इस काल में ध्रामिक दिचारों का केसद्र दक्िखिन में था। 
ठियी सदी में शंकराचार्य ने बोझ धर्म छा संडन कर के ऋाझण 
धरम को बहन बढ़ाया पर उन्होंने बोद्धों के 
चरम बहुत से सिद्धान्त ओर रिब्राज्ञ श्रद्ठीकार कर 
लिये | म्र्तिपूना, अधिंता, सठ, तत्त-यह 
बातें ब्लाप्मग धर्म मे बौद्धां से आई हैं। सन्‍्याखियों की व्यवस्था में भी 
शंफर ने बोद्धोी फा अजुकरण किया है। बोद्ध धर्म के आदिरी धक्का 
मुसलमानों के हमतों ले लगा | हर ज्ञाह मझुखलमानों ने मठ तोड़े 
जो बीड धर्म के केन्द्र थो। 
फह चुके हैं कवि श्ाठवी ई० सदी के लगर्ंग दक्खिन में जिनसे - 
नाचाय॑ ने और उसके मरने पर झुणनद्वाचार्य 
जैन मदापुराण ने, जैन महापुराण लिखा जिसके दो भाग हैं 
आदिपुराण शरीर उत्तरपुराण | ज़िनसेन कहता 
है फ्लि जैन पुराण बहुन दिन से लिखे जारहे थे; प्रत्येक पुराण में लोक, 
देश, त॑थं, गति भौर फल का वर्णन होता हैं; पुराने लेखों के ही 
आधार पर उसने श्रपना इनिहास लिखा है। जैन लोग छः छः कालों 
की दो महान्‌ श्टडूलाए' मानते ईै--अछुसपिंणी और अवसर्पिणी। 
अज्सपिंणी मे खुप्म सुखम, छुखम, खुखम डुग्घम, दुरूम खुखम, 
छखम और छुखम छुखा--यह छः काल होते है । अवसार्पिणी में यही 
काल छुखम छुखम से प्राय्म्भ होकर उद्टे क्रम 
सुखम-सुसम से चलते हैं। खुखम खुखम में आदसी मील 
लम्बे होते थे ओर करोड़ो वरस जीते थे। 
शंग सोने का सा था, रूप घड़ा ही खुन्दर, ओर छुख परिपूर्ण था । 
कंण्पवृक्षे! से प्रकाश होता था और मन की अभिलाषा के अनुसार 
भोजन, चस्च, ज़ेंचर, फूल, बाजे, मकान इत्यादि मिलते थें। स्त्री के 


( ५३६ ) 


पक साथ ही दो संतान दोतो थी--एक लड़का और एक चड़की 
जिनके जन्म के जरा बाद ही माता पिता मर जाते थे ओर जो आगे 
पतिपत्गी की तरद रहते थे। खुखम खुखम काल मानो अनगिनित 
बरसों तक रदा | इसके बाद खुखम काल आया और कुछ परिवतंन 
हुये। कव्पबुक्षों की ज्योति कुछ प्न्द दो जाने 

सुखम से दो सूरज और दो चन्द्रमा वारो बारी से 
नज़र आये और फिर बहुत दिन के बाद तारे 

दिखाई देने लगे | इन परिवतंनां से डरे हुये लोगों को प्रथम कुलकर 
प्रतिश्रुति ने ढ/ड्स दिलाई और सब भेद सम- 

कुलकर भझाया | फिर करोड़ो बरस पीछे कव्पवुक्षों के 

कम होने पर ओर लोगों में कगड़ा होने पर 

पांचवे और छठे कुलऋर सीमस्तक और सीमन्धर ने चुक्षों पर निशान 
लगा कर सीमाए' नियत कर दी । ११ थे कुलकर नाभि के समय में 
कव्यबुक्ष विद्कुछ लोप हो गये और बादुरू, मेह, साधारण चक्ष, 
घनस्पति, फल पूल पैदा होने लगे। पशु भयंकर होने लगे । नासि मे 
व्याज्यानों के छारा यद सब भेद बताया और पैदावार का प्रयोग 
सिखाया ! अरब तो सारा ज्ञीचन ही बदर गया। 

जीवन का विधान अन्तिम कुलकर और पहिले तीथेकर ऋषभ- 
देव ने गांव ओर नगर बसाये, दो सौ, चार सौ 

आठ सौ गानों के समूह शासन के लिये स्थिर किये; चार बड़े राजा 
और उनके नीचे एक दज़ार छोदे छोटे राजा स्थापित किये; दृण्ड 
ओर जेलख़ाने का विधान किया; असि, मसि, कृषि,विद्या, घारिज्य 
भौर शिवप--इन छः उद्योगों की व्यवस्था की; लोगों को श॒णों के 
अजुसार क्षत्रिय वैश्य, और शुद्ध जातियाँ पं 

ष्ण॑ बांदा; शूद्गों के दो भाग किये, एक तो कार 

जैसे नाई, घोद्दी, इत्यादि और दूसरे अक्राद । 


( ५३७ ) 
फारु शूद्रों के फिर दो भाग किये एक्क तो स्पृश्य और दूसरे अस्पुश्य । 
पुरानी भोगभूमि अब विब्कुल कर्मसूमि हो गई। ऋषम के पुत्र 
चक्रवर्ती सरत ने तीनों जातियाँ से कुछ कुछ लोग लेकर ब्राह्मण 
ज्ञाति चनाई ओर उसे सब से चड़ा ठहराया | पर उसी समय_ऋपभस 
को स्वप्त हुआ कि यह ब्राह्मण झागे जैन धर्म से पतित हो कर हिसा 
ओर पाखंड में गर जांयगे ' । उत्तरपुराण में घाक़ी नेईघ तोथंकर और 
हि राम, कृष्ण, जीवंघर, श्रेणिक श्रादि महापुरुषों 
उत्तरपुराण के चरित्र हैं। यहां एवं अन्य जैन ग्रन्थों में भी 
धर्म की बड़ी महिमा गाई है; अर्थ, काम, रुग्त 
सव का आधार धर्म है। धर्म ही आत्मा को मुक्ति में घरता है। 
अछिसा और चैराग्य की बडी भरशंरा हे। 
धर्ष महापुराण के बुत सी कथा्ों से मालुम 
होता है कि उस समय पढेूँ क्रा रिथाज नहीं 
था, पत्ति पत्नी साथ २ मंदिर, बाघ चरोरह जाते थे । कुछ जगह माता 
पिता अपने लड़कों का ध्याह इस लिये जल्दी 
सामाजिक शअपस्था.. करते थे कि कही वह बेरागी न हो जाँय | 
नाचने गाने वाले चहुत थे श्रौर इधर स उधर 
घूभा करते थे। चक्रवर्ती भरत के राज्य में ६२,००० नोट्बगद 
चतांए हैं । चाग चशीचे भी चहुन थे। आश्रमों श्रीर विद्याध्यों का 
चर्यन चाद्यण प्रन्थों के ढंग का ही है। च्याद, स्वयंचर इत्यादि नी 
उसी दंग के हैं| घियाधर, अप्सरा, गंधर्त इत्यादि फा जीवन पूरा 
आनन्द प्रमोद का है। टेमचन्द्र फे जिपप्टिशलाकापुरपचरिण में 








३ सादिवुराण ३॥ १६॥ ४० ॥ ४९ ॥ ४२ ॥ 
२. झादिपाण एव फह ७ वा ८वा पर३ व 40 ॥ 4६॥ 5 ॥ 4 भव | 
र२<्न्एण 
द््ट 


( ५हे्ट ) 
ऋषभदेव के पूर्व भवों का भी चर्णन है ज्ञो एक तरह के जैन 
जातक हैं । 

इस समय फे विश्वास के अन्लुसार जैन साहित्य के चार भाग थे 
(१) प्रथमानुयोग जो रणण४४२३१०७५०० 
जैन साहित्य श्लोकों. में तीर्थेंकर्रों के जीवन फा वर्णन 
करता है, (२) करणासुयोग जिसमे विश्व 
का बरणन है, (३) चरणालुयोग जिसमें छुनियोँ ओर भ्रावकों 
( गृहस्थी ) के चरित्र का वर्णन है, ओर (४ ) द्रव्यानुयोग जिसमें 
द्व्यों का वर्णन है अर्थात्‌ भौतिक शास्त्र हैं। प्रत्येक अज्भयोग में 
बहुत से प्रन्थ थे । एक और जैन पुराण का उल्लेख यहां उचित 
है। हरिवंशपुराण में महाभारत की कथा का कुछ परिधतंन कर के 
जैन रूपान्तर किया है। यहां कौरव, पाण्डव 
ओऔर प्रजा सब जैन हैं। यहां भी स्वयंवर 
है। द्रौपदी केवल अर्जुन से ब्याह करती है, 
पाँचों पाणडवों से नहीं । यहां सी स्लौतों में ख़ूब भंगड़े होते हैं। 
महापुराण की तरह हरिवंशपुराण में भी सुखम खुखम इत्यादि काली 
फा वर्णन है ' | पदुमपुराण इत्यादि अन्य जैन पुराणों में रामायण 
की कथा का तथा और बहुत सी कथाओं का जैन रूपान्तर और, 
- कुछ बातों में, नया संस्करण है । उदाहरणाथ, जैन कथा में रामचंद्र 
के बन जाने पर दशरथ का देद्यान्त नहीं होता; चह खंखार त्याग 

कर बन को चले जाते हैं। 
इस काल में बीससों कवि हुये पर फालिदास पा भारवि के 
वककर का भरी काई नही है। पुराने कवियाँ 
काव्य की नकल फरते ४२, काव्य के नियमों की 
ज्ंज़ीरों का ज़ेचर मानते २, चह अपनी थोड़ी 


जैन दरिचंशपुराण 
इत्यादि 


१. दरिविशपुराण ९॥ 


( ५३६ ) 


बहुत प्रतिसा से भी हाथ धो बैठे | उनमें जहां तहां अच्छा शब्द- 
विन्यास है, प्रकृति का वर्णनब कहाँ २ बुरा 

गुण दोष नही है, श्ट॒ज्ञार की दो चार अच्छी चोट हैं पर 
कविता में स्वाभाधिकता न हेने से सच्चाई 

नही है । केवल कुछ मुख्य भ्रन्थों का उदलेख करने की यहां 
आवश्यकता है। भौमऊकू ने रावणार्ज्ननीय या झआार्जुनरावणीय में 
रावण आर श्राुन कातंवीय का संग्राम रामायण के आधार पर 
बयान करते हुये व्याकरण के उदाहरण दिये हैं। कश्मीर में शिव- 
स्वामी ने अवदानशतक से एक कथा लेकर कप्फणाभ्युद्य नामक 
एक बौद्ध काव्य किराताहुनीय और शिशुपालचध की शैली पर 
लिखा । कश्मीर में ही अभिनन्द ने 

कुछ अन्य अन्य कादम्बरीकथासार, क्षेमेन्द्र ने ११ थी खदी 
में रामायणमझ़्री, भारतमञरी, दृशाचतार- 

चरित और मेल ने श्रीकरठचरित लिखा। ११-११ वी ई० खदी 
में सध्याकर नन्‍्दो ने रामपाछचरित में ऐसी भाषा रिखी है कि 
एक साथ ही रामकथा भी ओर वंगाल के राजा रामपाल फी 
कथा भी बयान हो गई है । इसी तरह कविराज ने राघवपाण्डवीय 
में रामायण और सहाभारत की कथाएं एक साथ कही हैं। जैन 
श्रुतिकीति ने भी पक्र ऐसा ही राघचपाण्डवीय काव्य लिणा है। 
भाषा पर यह अधिकार प्रशंसा के योग्य है पर इस जंजाल में 
कविता को फाँसी हो गई। जैन कवियों मे दुक्खिनी कनकलेन- 
चादि्रिाज ने यशोधरचरित, माणिक्यसूरि ने डसी नाम का दूसरा 
काव्य, हरिचन्द्र ने धर्माभ्युद्य, देवप्रभसूरि ने पाए्डवचरित 
ओर भ्गावतीचरित, उुन्दरगणिन्‌ ने महीपारूचरित, लोलिम्बराज 
ने हरिचिलास और शझमरचन्द्र ने बालसारत काव्य 
की शैली पर रचे। १५वीं सदी के लगसग श्रीदर्ष ने भारवि और 
माघ फ्रे ढंग पर नैषबधीय या नैबधचरित लिखा जो पांच महा- 


( ५४० ) 


काव्यों मे गिना ज्ञाता है और जिसमें मद्राभारत के नलद्मयंती 
उपाख्यान को काव्य का रूप दिया है । 
नैषधचरित आठवें सर्ग में नल के अकस्मात्‌ प्रगद 
होने पर दमयन्ती कहती है+-- 
आप को देखने ही उठ कर मैं ने अपना आसन जो आप की ओर 
कर दिया, चह यद्यपि आप के योग्य नदी है, तथापि उसको--आप 
ओर ही कही जाने की इच्छा भले ही क्यो न रखते हो--क्षण 
भर के लिये तो अलंकृत कीजिये (३३) । 
कहिये तो सही, शिरीष की कलियाँ की कोमलता फे भी 


- अभिमान को हरण करने वाले, अत्यन्त 
दमयन्तसी के प्रश्न कोमल, इस चरणहय को आपका निदृयी 
मन ओर कहां तक कए्ट देना चाहता 
है? (२४) , - .  :. , . . . यदि आप 
मनुष्य हैं तो पृथ्ची रृतार्थ है; यदि आप देच्ता हैं तो देवलोक 
धन्य है; यदि आपने नागछुल को अलंकृत किया है तो नीचे हो 
कर भी मागलोक क्रिसके ऊपर नही ? (७७) इस भमहीतल में इतना 
अधिक पुण्य किसने किया है जिसके उद्देश से आप के भी 
पद्‌ गलियों की धूल में कमल की सी माला बिछाते चले जाते हैं? 
(४८) । संदेह की दोला का अवरूम्ध कर के, मे नही जानती, कितने 
कितने प्राकर की कठ्पना मेरी चुद्धि कर रही है। भ्रच्छा बहुत हुआ। 
अब इस प्रकार की सम्भावनाओं से कोई लाभ नही । आप ही कृपा पूर्जक 
स्पष्ट कहिये कि किस धन्य के आप अतिथि होने आये हैं ? (४६) । 
नल ने अपना नाम तो न बताया पर कहदा३-- 
अपने स्वामियर्ग के संदेश को प्राणों के समान अस्तश्करण से 
बड़े आद्र से धारण कर फे द्क्पाल देवताओं 
नल का उत्तर की सभा से में तुम्हारा ही अतिथि होने 
आया हूँ (५५)। बस, रहने दीजिये; मेरा आाद्र 
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हो चुका । बैठिये, आसन क्यों छोड़ दिया ? मैं जिस काम 
के लिये तुम्हारे पास आया हूँ उस काम को यदि तुम सफल 
घ.र दोगी तो उसी सफलता को मेँ अपना सर्वोत्तम आतिथ्य 
समभूगा (५६) । 
नये सर में भेष बदले हुये नल के समझाने पर कि देवता उसे 
चाहते हैं पर बह अपने चाहे हुये नल को नहीं एा सकती दमयच्ती 
घबड़ाती है, रोती है और बिलाप करती है।-- 
है कामारने ! तू शीज्र द्वी मेरे शरीर को भस्म कर के अपने यशः 
समूह का विस्तार कर। हे चिधाता ! दूसरे 
दुमयन्ती का विछाप की कामना भज्ुः करना ही तेरा कुलबत है ! 
तू भी मेरे इन दुष्ट प्राणोँ से तृप्त हो कर 
पतित हो जा! (८८) हे अन्ततऋरण ! वियोग रूपी ज्वाला से 
प्रज्वलित दो कर भी तू क्यों नही विलय को प्राप्त होता ? यदि तू - 
लोहे का है तो भी तप्त होने से छुके मल जाना चाहिये! . . 
. तू कामबाणों से विध रहा है । अतएव तू घजञ्ञ का भी नहीं। 
फिर तू ही कह, तू किस वस्तु से बना है ? क्यों नही तू विदीण्ण 
हो जाता ? (८६) । दे जीवित ! तू देरी क्यों कर रहा है ? वर्यों 
नहीं कूटपट निकल खड़ा होता ? क्या तुकको सूक नही पड़ता कि 
तैरा घर अर्थात्‌ मेरा हृदय, जहाँ तू बैठा है, जल रहा है? तेरा आा- 
लस्य देख कर आश्चय होता है (६०)। इस समय मेरा एक एक क्षण 
एक एक युग के समान जा रहा है। कहां तक सद्दन करूँ) मुझे खत्यु 
भी नही आती | मेरा प्रियतम मेरे अन्तः करण को नही छोड़ता और 
मेरा प्राण मेरे मन को नही छोड़ ता। हाय हाय ! अपार दुखपरम्परा 
है ! (६७) हे प्रियतस | तुम्हारे लिये दुमंयन्ती कथाचिशेष हो गई--यह 
तुम पीछे से क्या न खुनांगे ? अतः हे नाथ ! यदि इस समय ठुमको 
मुझ पर दया नद्दी भावी तो उस (समय ) , . - - « «वो 


( ५४२ ) 


अपनी दूया के दो एऋ कर्णां से सुफे अनुणगदीत करना (६६ )१ | 


चेह मंह बह ने 


७-८ थी सदी के लगभग अमर ने भी एक शतक रचा जिसमे 


मुख्यतः श्टंगार का विपय है। बिल्दण ने 
चोरपफ्चाशिका में प्रे पर ५० पद 
बनाये हैं | बंगाल में लक्ष्मणसेन के राज्य में 
जयदेच ने राधाकृष्ण के प्रेम म॑ गीतगोचिन्द 
जयदेच रचा जो सर्वोत्तम संघ्कृत कविताओं में 

गिना ज्ञाता है। यहाँ श्रीकृष्ण के गुण, रास, 


चरित्र ओर घिरह गाये हैं और प्रा्थनाए की हैं। दो चार पदों के 
उदाहरण लीजिये $-- 


१५ 


गीतगोविंद 
झरहिप्माम के न्नास वयार भले मरूयाचछवासी प्रयास लियो। 
तनताप मिटाचनझास चढ्यो तुद्दिनाचछ जाय नहाय जियो ॥ 
छत्ति फूले रसाल के मौलि पै मौर हे मोद्व कोकिक कूऋछ्ियो । 
तिन की कछ कोपर भन्‍दसहा मधुरी घुनि बानी सें कानदियों ॥ 
नः कः मः तः 
रल बासना वन्चन सॉँफरि राधिका घारे हिये त्रजनारि बिसारी। 
ह'ढि इसे उत हारे हरी हिय्रे आतुरता उमड़ी अतिभारी ॥ 
तापतचे शर मैनके घाव मिव्यो चित चाव बरैद्ृग चारी। 
ऐसे कलिन्द्सुतात्ट व्याकुद गोकुझ् चन्द चक्ोर तृपारी ॥ 
हैः चैः नै नः 
ऊ'चे उसासन आस बंध्यो सग ताकत बीतत सांक सवारों। 
कुछ में जाइ सुद्ाइ कछ्ूू न फिरे फिरि देखि के दौरि दछुचारो॥ 
सेज संवारि बिहारि के देतु निहार अचेत है जात बिचारो। 
कामक वान से कातर ऐसो निद्ठारघों पियरारी तिद्दारो पियारो ॥ 
नः कः | नः 
भावानुवाद- पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी । 
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भोंद फराम समान घनी चलके मालओ गुनझों घहुमानों। 
बटुदिलोहनि कम्पन को शपमान दियो अभिमान हिरानों ॥ 
अट्वन फो झथयि राधिका औरपो भनद्ग धययों नद्दि' जात पलानों । 
जीतनदार द्यार दिये जगके एहरके झारि ह्वारिके गानों गे 
ज् आल थर्ड की 
प्रजित है मनदार धर्निर्तें मानों महा जयरानम झिर्ीकरे। 
फैथीं सिंद्रक घरट्धित भ्द्धित कीर््दई निशट्ट छे युद्ध करी के ॥ 
पीढ दृत्यो कुरदय गजगीउ छगे कम्य शोगितिघार करी के । 
दोटु ध्रसण्द सट्दाप तुम्ह छद्दिसों शुत्नदग्ड प्रवरद हरी के॥ $ 
कप दे डी ध 
इस काल में फुडपर कबिता के बहुत से संग्रह भी बनाये गये । 
उदादस्णार्थ, कवीन्द्यचनसमुचय में घहुत से 
फुयबर फमिता.... कवियों के पद्मों का संग्रह है जिनमें से कुछ 
चहुत ऊंचे दर्जे के हैं। राजनीतिसमुच्चय, 
एणक्यनीति, छुद्धच्ाणफ्प इत्यादि मे सांसारिक मामली पर बहुत 
सी नीति काद्दी है । चातकशतऊक मे जीवन के सिद्धान्त हैं । 
इस समय के साहित्य में छूथाओं के अन्थ विशेष उद्लेख के 
योग्य हैं । कथा लिखने की प्रणाली देश में चोद्ध 
फ्थाप्रन्थ जातकों के समय से चली अ्रती थी। इसमें 
हिन्दुओं ने इतनी उन्नति की कि संसार में कोई 
सादित्य उनकी वराबरी न कर सका और रुपये उनपे कथाए' अनेक 
देशों में फैल गईं । 
गरुणादूय फी पैशाची ब्ृद्दत्कथा खो गई है पर वहुत से लेखकों 
ने उसका ज़िक्र किया है| घुद्धस्वामी ने इलोक- 
बृद्दत्क्था संग्रह में दृहत्कथा का संक्षेप किया है। 
दूसरा संक्षेप है क्षेमेन्द्र ऊत छदृत्कथामझरी | 
१. अनुधादक--प० रायचन्द नागर । 


( ए४४ ) 


सोमदेव फे कथासरित्सागर पर भी इसका चहुत प्रभ्नाव पड़ा। 
इस बड़े भन्‍के में कथाओं के भीतर कथाएं हैं और फिर उनके अंतर्गत 
कथाए हैं, यहां तक कि तद्द पर तद्द जम॑ंती चली गई है। कथा की 
कला--परिमाण, प्रसाद, रोचकता, खरलूता 
कथा लरित्धागर “जड़े ऊंचे दज्जञ फो है। शेली का अजुमान 
पद्दिले लम्बक फी तीसरी तरक्ू के इन चार्क्यों 
से कुछ कुछ हो जायगा | एक कठिन दर्भिक्ष के समय ब्राह्मण यज्ञदत्त 
राज्ञा पुत्रक से कद्दता हैः-- 
श्री काशीपुरी में प्रह्ददत नाम एक राज़ा हये हैं। ऊरदोने 
रात्रि के समय देखा कि हंख फा एक जोड़ आकाश में उड़ा 
जाता है जिसके शरीर में सोने की सी फलक है और सैछड़ों राज- 
हंस उस जोड़े को चारों ओर से यो घेएे हैं मानो श्वेत बादलों का 
समूद विद्युत्पुंज के चारों ओर मण्डल बांधे हों। राजा को उस 
जोड़े के पुनः देखने की ऐसी उत्कण्ठा बढ़ी कि उनफा मन महत्व के 
खुलों मे क्रिसो प्रकार न लगता था। मंत्रियों फी सलाह से उन्होंने 
पक परम खुन्द्र स्वच्छ तल्ाव वहां चनचाया और इस बात की 
डुग्गी फिरवा दी कि हमारे राज्य में प्राशीमात्र को असयदान दिया 
गया। कुछ दिनो के उपरांत हंसी का चह जोड़ा लौट झआाया। राजा 
उन्हें देख कर बहुत प्रसक्ष हुये और जब उन हंसों को भी अभय का 
विश्वाल हो गया तो समीप श्राकर बैठ गये। राज्ञा ने पूछा कि 
अ.प छागा का शरीर सोने का फ्यों कर हुआ ? तो थे दोनों मजुष्य- 
बांणी से यो कदने लगे कि दे राजन ) हम दोनों पूर्च जन्म के कौये 
हैं, बलि ( भोजन ) के निमित्त लड़ते लड़ते एक पथित्र शिवालय के 
शिखर पर गिर के सर गये | इसी कारण इस जन्म में हंस हुये और 
शिवालय में भरने के कारण हमारे शरीर में छुचर्ण की सो चमक हो 
गई और हमे अपने पूर्व जन्म की कथा भी स्मरण रही | ऐसी उनकी 
बात खुन राआ बहुत प्रसन्न हो गये और चिर्काल तक उन्हें देख कर 


त्जै 


( ५७५ ) 
परम सन्तुष्ठ हुए । इसी लिये कहता हूं कि अन्न और घन का 
सदात्रव खोल देने से आप अपने खोये हुये पिता तथा वाया चाचा 
(जो दुर्भिक्ष के मारे कहीं चले गये थे ) को पा जावेंगे। यशद्त्त का 
ऐसा उपदेश खुन पुत्रक राजा ने सदात्रत खोलने की आज्ञा उसी 
क्षण दे दी। इस दान की चारों ओर घूम मच गई जिसे खुन कर चे 
च्राह्मणु लोग भी लौट आये और निज भार्य्याओं द्वारा पहिचाने जाकर 
घन धान्य से खुखी हो रहने छगे | . . . . कुछ दिनों के उपरान्त 
उन सभों की ऐलथी इच्छा हुई क्लि पुचक्त को मार कर स्वयं राज्य 
छीन लेचे . . .. *.” 
यह युग नाठकों के लिये बहुत प्रसिद्ध नहीं है पर दो एक अच्छी 
रखता अवश्य हुई । विशाखद्च का 
नाटक मुद्राराक्षत बड़ा ज्ञोर्दार ऐतिहासिक और 
राजनेतिक नाटक है जिसमें पाटलिपुत्र के 
ननन्‍्द॒वंश के पतन और चाणक्य की सहायता से चन्द्रग्॒प्मौये 
के उत्थान के बाद कुछ राजकीय कूटनीति 
मुवाराक्षस की घटनाएं हैं। पहिले झंक में अपने ही धर 
पर चाणक्य अपनी खुली शिखा को हाथ से 
फरकारता हुआ आता है। 
चाणक्य--बत। ! कौन है जो मेरे जीते चन्द्रगुप्त को बल से 
प्रसना चाहता है ? 


सदा दंति केकुंस को जो विदारे। 
छलाई नए चन्द्‌ सी जीन घारे॥ 
जंभाई समै कारू सो जोन बाढ़े। 
भक्तो सिद्ध को दाँत सो कौन काड़े ॥ 


३१. झशनुवादुक-श्वी रामक्ृष्ण वर्म्मा । 
६६ 


( ५४६ 3 
और भी . 
काछसपिंसी नन्‍दकुछ, क्रोध ध्रम सी औन । 
अब हू बांधन देत नहिं, अद्दो शिखा मम कौन ॥ 
दददन नन्‍्दकुछ बन सहन, भति प्रज्वकित प्रताप । 
को मम क्रोधानछ पनग, भयो चह्चत अब पाप ॥ 


शारंगरव ! शारंगरब !! 
(णिप्य श्रात्ता ऐ ) 


शिप्य-गुरु जी ! क्या शाज्षा है? 
चाणक्प--बेटा ! में बैठना चाहता हैं। 
शिष्य--महाराज़ ! इस दालान में वेत की चटाई पद्दिले ही से 
विछी है, आप चिराजिये । 
चाणक्य--वेटा ! केवल कार्य में तत्परता झुफे व्याकुल करती दे 
न कि और उपाध्यायों के तुल्य शिप्य जन से दुःशीलता ।( बेठ कर 
श्राप ही आप ) क्या सब लोग यह वात जान गये कि मेरे ननन्‍्दयंश 
के नाश से ऋुद्ध होकर राक्षस, पितावध से दुखी मलयकेतु से मिल 
कर यचनराज की सहायता लेकर चन्द्रगुप्त पर चढ़ाई किया चाहता 
है। ( कुछ सोच कर ) क्‍यां हुआ जव में नन्दबंश की बड़ी प्रतिज्ञा 
रूपी नदी से पर उतर चुका, तव यह बात प्रकाशित होने ही से क्या 
मैं इसकोनपूरी कर सक्गा? क्‍योंकि . ., . ,. « » » 
नवनन्दन को मूछ सह्दित खोद्यो छन भर में । 
चन्द्रगुप्त में श्री राखी नलिनी जिमि सर में॥। 
क्रोध प्रीति सो पूक नासि के एक बसायो। 
सन्न मित्र के प्रगट सवन फल छे द्ग्वायों ॥ 
अथवा जब तक राक्षस नही पकड़ा ज्ञाता तब तक नन्दों के मारने से 
क्या और चन्द्रगृप्त को राज्य मिलने से दी फ्या ? 


( एछ७ ») 


( यम का चित्र हाथमें लिये योगी का वेश घारण किये दूत आता है) 
दूत--अरे, 
और देव के काम नहि', जम को करो प्रनाम । 
जो दूनन के भक्त को, प्रान हरत परिनात पे 
और 
उल्टे ते हु” बनत हैं, काज किये अति हेतत। 
जो जम जी सच को दरत, सोईं ज्ञीविका देत ॥ 
तो इस घर में चलकर जमपठ दिखा कर गायैं। 


( घूमता है ) 
शिष्य--रावल जी ! ड्योढ़ी के सीतर न जाना | 


दूत--अरे ब्राह्मण ! यह किस का घर है ? 

शिष्य--हम लोगों के परम प्रसिद्ध गुरू चाणक्य जी का । 

दूत--(हंस कर) घरे ब्राह्मण, तब तो यह मेरे शुरुभाई ही का 

घर है, मुझे भीतर जाने दे, में उसको धर्मोपदेश करूंगा। 

शिष्य--(कोध से) छिः सूर्ख ! क्या तू गुरुजी से भी धर्म विशेष 
जानता है ? 

दूत--अरे ज्राह्मण ! क्रोघ मत कर, सभी सब कुछ नहीं जानते, 
कुछ तेरा गुरु जानता है, कुछ मेरे से लोग जानते हैं । 

शिष्य--( क्रोध से ) सूख ! क्‍या तेरे कहने से झुरुज्ी की 
सर्वेज्ञता उड़ जायगी ? 

दूत--भला ब्राह्मण | ज्ञों तेरा गुर सव जानता है तो वतलावे कि 
चन्द्र किस को अच्छा नहीं लगता १२ 

शिष्य--मूख ! इसंको जानने से शुरू को क्या काम १ 
दूत--यही तो कहता हूँ कि यह तेरा गुरु ही समझेगा कि 
इसके जानने से क्या होता है? तू तो सूधा मजुष्य है, व्‌ केचल 
इतना ही ज्ञानता है कि कमल को चन्द्र प्यारा नहीं है। 

देख-- 


( ५४८ ) 


जद॒पि द्वेत सुन्दर कमऊ, उलदे। तद॒पि सुभाव। 
जो नित प्रन चन्द सो, करत विरोध बनाव ॥ 
कक ह क नह 

भटद्दनारायण ने चेणीसंहार में द्वोपदी के अपमान के बाद 
महाभारत की कथा कद्दी है। अनंगहप मानचराज 
अन्य साहित्य के तायसचत्सराजचरित में यौगन्धरायण 
छारा चत्स और पद्मावती के ब्यादद फराने की 
पुरानी कथा है। पर इसमें भास का चातुर्य और चमत्कार नही है। 
८-६ ई० सदी के लगभग मुरारि के अनघंराघव में फिर वही राम- 
कथा है| ६-१० ई० सदी में राजशेखर ने दस अ्र्टों के महानाटक 
बालरामायण में राम फी अथवा या कहिये रावण की कथा कद्दी है। 
अधूरे वालभारत में द्रौपदी की कथा का ब्याहओऔर यूनफ्रीड़ा का 
अंश है । कपूरमझरी नाठिका विल्कुल प्रारृत में है। विद्धशालभज्िका 
नाटिका में एक प्रेमकथा है| पर इन नाटकों में चरित्रचित्रण न तो 
स्पष्ट है और न ऊंचा है; भाषा छ्लिं है; कविता भी बहुत सरस नही 
है। क्षेमीश्वर के नैषधानन्द्‌ में महाभारत उपाख्यान की नलकथा है 
और चण्डकोशिक मे सत्यहरिश्चन्द्र की फथा बिना फिसी चातुरय॑ के 
दी है। इसके बाद्‌ के नाटक जैसे कृप्णमिश्र का प्रवोधचन्द्रोद्य, जय- 
देव का प्रसन्नराघव, जयसिंहसूरि का हम्मरीमद्मदंन, जैन रामचाद्र 
का कौमुदीमित्राणन्द, जैन रामभद्मुनि का भबुदूरौहिणेय, 
प्रद्हादनदेव॑ का पार्थपराक्रम इत्यादि २ बहुत साधारण कोटि 
के हैं । मुसलमान विज्ञय के बाद भी बहुत से तरह तरह के 
तलाटक--जैले नाठक, नाटिका, प्रकरण, प्रदान, भाण, डिम, 
च्यायोग--लिखे गये पर सब प्रतिभा से शून्य हैं, यद्यपि इधर उधर 

कुछ अच्छा पद्य और चरित्रचितण. मिलता है। 








१, अनुवादक--भारतेन्दु श्री हरिश्चंद्र । 


( "०७६ ) 


ह क्ाछा 
- शुघ्र काल के चाद्‌ भारतीय निर्माणकला में नई २ शैलियाँ 
निकली और बहुत सी इमारतें बनी।आवू 
पर्वत पर सफेद संगमरमर के जैन मंदिर वर्ण- 
नातीत हैं । इनमें से चिसलसाद का बनचाया 
हुआ आदिनाथ फा मंद्रि १०३१ ई० का है। तेजपाल का बनवाया 
हुआ दूसरा मंदिर १५३० ई० का है; पर दोनों की शैली एक ही है 
ओर दोनों संसार की सब से खझुन्द्र इमासतों 
आज के जैन मंदिर. में से हैं। तीथंकरों की मूर्तियों पर शान्ति 
और वैराग्य का भाव ख़ूब दिखाया है। 
प्रत्येझ मंदिर के दर्वजे, पर एक कमरा है जिसमें दस ४ 
हाथी ओर सबार हैं । राजपूताना की खिरोद्दी 
वसन्तगढ़ रियासत में बसन्‍्तगढ़ के सूर्यमन्द्र में, जो 
शायद्‌ ७ ई० खदी का है, एक खिड़की से केई 
भांक रहा है। यह मूर्ति श्रत्यन्त खुन्दर और स्वाभाविक है। 
उड़ीसा में पुरी, स्ुवनेश्वर और केनारक के मंदिर बहुत घड़े हैं। 
हि उनमें भी सूर्तियों और चित्रों को वहुतायत है । 
भुवनेश्वर श्रुबनेश्चर में कोई पांच छ सौ मंदिर हैं आऔर 
मूर्तियां हज़ारों हैं पर बहुत सी अश्लील हैं और 
फेचल फामशास्त्र के दष्टाल्त देती हैं। स्ुवनेश्वर का बड़ा मंदिर द्सची 
ई० सदी में बना था। जगन्नाथ पुरी के मंदिर में जो ११०० ई० के 
लगभग बना था पक माता और बच्चे की मूर्ति बड़ी खुन्दर और साव 
प्रदर्शक है। कोनारक के १३ वी सदी के सूर्य मंद्रि में कुर्सी के ऊपर 
आठ पहदिये हैं जिनमें से प्रत्येक ६ फ़रीद < इंच ऊंचा है। बाहर, 
खात विशाल घोड़े हैं । यह सूर्य के रथ के पद्दिये और घोड़े समझे 
जाते हैं। यहां पर द्ाथियों की भी विशाल मूत्तियां हैं। 


गुप्त काल के बाद 
भारतीय करा 


( ५५० ) 


चंरेलों मे भी वहुत से मन्दिर बनाये | बुंदेलखण्ड की 
घतंमान छुतरपुर रियासत में खजुराहो 
खजुराहो में ६०० ११५०० ई० के घोख से श्रधिक 
मन्द्रि अब तक भौजूद हैं । इनका 
कड़ा पत्थर ऐसा है कि उसकी समूत्तियां अच्छी तरद 
नही बन सकतीं । मूतियों के लिए रेतीले पत्थर से काम 
लिया है। 
११ वीं ईस्वी सदी में महमूद शज़नवी के सेचक अलउत्वी 
ने मधुरा के मन्द्रि का दाल इस तरह) लिखा 
सथुरा का मंदिर है। "शहर के घीच में एक मन्दिर है जो ओरों 
से बड़ा और झुन्दर है, जिसका न वर्णन 
हो सकता है,न चित्र खीचा जासकता है । झुल्तान ( महसूद 
गज़नची ) ने इसके बारे में लिखा कि अगर कोई इसके पमुक़ाबिले 
इमारत बनाता चाहे तो एक अण्ब खोने के दीनार खुच किये 
बिना न बना सकेगा; योग्य से योग्य और तजरुब्रेकार से तजरुबे कार 
कारीगर लगाये जांय तो भी बनाने में १०० बरस लगेंगे ।' मूतियों में 
पाँच ऐसी थों जो छाल सोने को बनी थीं, पांच २ गज़ लम्बी थी 
और हवा में लटक रही थीं। एक सूर्ति की आँखों में दो ऐसे लाल 
थे कि अगर उन्हे कोई बेचे तो पचास हज़ार दीनार पाए। दूसरी 
सू्ति में एक साणिक्र था जो पानी से भी ज्यादा साफ़ था और 
शीशे से भी ज़्यादा चमकदार था; तौल में ४५० मिस्क़ाल था| एक 
दूसरी मूर्ति के दो पैर तौल में ४३०० मिस्क़ाल थे। इन सूर्तियाँ से 
६८३०० मिस्कराल सोना मिला | चाँदी की सूतियाँ २०० थी। बिना 
तोड़े हुये इनका तोौलना नाम्रुमकिन था ।” मथुरा के मन्दिर इतने मज़- 


चूत थे कि महमूद ग़ज़नवी बड़ी कठिनता से उन्हें नष्ट 
कर सका। 


( ५५१ ) 


कश्मीर शैली के मंद्रि जो बहुचा ७५०-१२०० ई० में बनाये गये 
थे ज़रा छोदे हैं।कहीं २ इनके चारों ओर 
कश्मीर शैली भी दीचार हैं। माठण्ड का मन्दिर जो ललिता- 
द्त्व ( ७२४-७६० ई० ) ने बनवाया था ६० 
फीट लम्बा और ३८ फीट चौड़ा है । इसके चारो ओर जो दीवारों का 
घेरा है वह २२० फीद लम्बा और १४२ फीट चोड़ा है। दीवारों के 
पास ८७ स्तम्भी का एक घेरा है ज्ञिनके बीच में मेहराब वगेरह बने 
हुये हैं । मन्द्रि की सब छुतें नष्ठ हो गई हैं। इस लिये उनके बारे में 
कुछ नही फटा जा सकता । राजा अवन्तिबर्मन्‌ ( ८५५-८८३६ ई० ) * 
के बनवाये हुये चान्तपुर या अवधन्तिपुर म द्रि में नक़्क़ाशी ज़्यादा 
है पर कीं उतनी नहीं हे ज्ञितनी कि कश्मीर के दुक्िखन प्रदेशों में । 
नैपाल में इस समय सी लगसग २००० मन्दिर मौजूद हैं। यहाँ 
की शैली चीन को शैली से मिलती ज्ञुश्षतो है 
नैपाल पर हिन्दू शैली के भी कुछ तत्व सम्मिलित 
हैं। नैपाल के मन्दिरों में छत ख़ास चीज़ है, 
दीवारों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता; वह तो मानों सतभ्मों के 
बीच के पढे हैं। कुछ मन्दिरों में चदूतरे पर चबूतरे हैं जिनको सीढ़ियों 
पर हाथी, शेर, और वीरों की मूर्तियां हैं।सब से ऊंचे चबूतरे 
पर मन्दिर है ज्ञिसके कई खन हैं जो छोटे दवाते गये हैं | 
उत्तर और घुर-दक्खिन की शेकियों के बीच की शैली बीच 
| के देश की है। इस तीसरी शैली के वहुत ले 
दुक्खिन की कठा ।. मंद्रि दुक्खिनी राजाओं ने बनवाये। चाछुक्यों 
ने पदुद्कल और दादापी से मंद्रि बनघाये। 
राष्ट्रकूटों ने भी बहुत हमारतें बनचाई' इनमें इलूरा का कैलाश 
मंदिर सब से प्रसिद्ध है। पहाड़ी पर पक 
ड्छूरा चट्टान लम्बाई मे १६० फ़ोट और चौड़ाई 
में २८० फीड काट कर यह बनाया गया है। 


( ५५२ ) 


यह भी गुफा मंदिर है। इसके भीतर वड़े २ कमरे हैं और सूर्तियाँ 
बड़ी झुन्दर बनाई हैं । 
मेहर में इलवीद, चेलुर इत्यादि स्थानों पर होयसल राजाओं फे 
बहुत से मंदिर हैं | यह मन्व्रि तारे के आकार 
मैप्तर के से हैं भौर इनकी ज़मीन पर वहुत से चित्र 
बने हैं। वेलह्र का मंदिर १११७ ई० भें होयसल 
राजा वेत्तिम ने, जिसने जैवधर्म छोड़ कर वेष्णव घर्म अड़ौकार किया 
था, चनवाया था । कुछ दिन पीछे हलचघीद का मंदिर वना। इस 
की ५-६ फीट ऊँची कुर्सी बड़े २ पत्थरों से पटी हुई है।इस पर 
मूर्तियों की बहुत सी पहट्टियाँ हैं | एक पद्टो मे जो ७१० फीट लम्बी है 
हाथियों की कोई दो हज़ार सूतिंय्राँ हैं। हाथियों पर सच,र बैठे हैं 
और हौदे, जंजीर, जेवर वगेरद सब बने हुये हैं | हाथियों की पट्टो 
के ऊपर शार्दूल अर्थात्‌ शेरें को एक पेसी दी पद्टी है। इस के 
ऊपर पक पट्टो पत्थर की नक़क़ाशी की है जिसमें तरह २ के अपूर्य 
सौन्दर्य के बेल बूटे हैं। इसके ऊपर घुड़सथारों की पट्टी है और 
फिर नक़क़ाशी के बेल चूटों की पट्टी है। इसके बाद ७०० फीट की 
पट्टी पर रामायण के दृश्य अंकित हैं; लंका विज्ञय दो रदी है 
एवं राम के जीवन की अन्य घदनाए हो रहदा है। उसके 
बाद ख्मं के जन्तठु और पक्षियों की और मानवी जीवन के 
दृश्यों को पट्टिवां हैं।इनके ऊपर पत्थर की ज्ञालियों फी खिड्ड- 
किया हैं । 
मद्गाले प्रान्त के चिल्लारी जिले के पच्छिवी हिस्से मे तुद्डभद्गरा नदी 
के किनारे कुछ पुराने मंदिर हैं जिनकी शैली 
विछारी सदिर द्राविड़ शैली का एक रुपान्तर है। इनकी ख़स 
वात है स्तम्भों की सुन्दरता और नक़काशी 
की निषुणता। पत्थर में पेसे कौशल से काम किया है कि आज 


( ५७५३ ) 


भी खुनार इस के नमूने पर सोने चांदी की चीज़ वनाते हैं। मागला 
के सूर्यनारायणुस्वामी म॑ंन्दिए की छत पर बेल बूढ़े और रेखा- 
गणित के आकार प्रचुण्ता से बनाये हैं। 
बौद्धों की तरह जैनियाँ ने भी बहुत से स्तस्म बनाये थे पर अब 
थोड़े से ही शेष रह गये हैं। दुक्घिन कनारा 
जैन स्तम्भ ज़िले में मंगलोर से कुछ दूर मूलबद्री में 
दूस ग्यारह ईस्दी सदी के लगसग जैन मंदिर 
के सामने ५२६ फीट ऊंचा एक चिकने पत्थर का स्तम्भ खड़ा 
किया गया । दक्खिन कनारां में इस तरह के लगभग २० स्तम्भ 
ओर हैं। प्रत्येक स्तम्भ पर पत्थर की नक़क़ाशी है, एक टोपी है और 
उसके ऊपर चोटी है। स्तम्म की शोभा अपूर्व है। भारतीय कला 
में इन स्तम्भों का दर्जा बहुत ऊंचा है। 
घुर दक्खिन में निर्माणशैली उत्तर से भिन्न थी। यहां गुम्बज 
सीधी होती है पर उसके बहुत से खन होते हैं 
घुर दृकिख़िन की कछा जो बहुधा नीचे से ऊपर की ओर छोटे होते 
जाते हैं। ऊपर एक छोटी सी चोटी द्ोती है। 
अधान मंद्रि के चारो ओर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक चिशाल 
दायरा होता है जिसमें बहुत से छोटे छोटे मंदिर, तालाब और कमरे 
द्ोते हैं। चार गोपुरम्‌ या दर्वाज्ञे होते हैं जो कमी कभी चहुत ऊँचे 
दोते हैं । इन दर्वाज़ों, मन्द्रि और गुम्बर्जा पर प्रांरस से ही समूर्तियाँ 
होतो थीं पर धीरे धीरे पूर्तियां बढ़ती गई' यद्ां तक कि पिछले मंदिरों 
में मुश्किल से कोई जगह ख़ाली है। दक्खिन में मंदिर खातवी ईस्पी 
सदी से पाये जाते हैं। पल्‍लव राजाशों ने वर्तमान मद्रास से ३५ मील 
दक्खिन मामव्लपुरम में सात रथ या पेगोडा बनवाये और कांजीवरम्‌ 
में सी कई मंद्रि घनवाये। पदलवों के बाद चोल राजाओं ने संज्ञौर, 


बविचनापली इत्यादि स्थानों मे चिशाल मंद्रिं की रचना कराई। 
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चौदहवाँ अध्याय 


हिन्दू सम्यता पर एक दृष्टिषात 
बारहवीं ईस्पी सदी के बाद हिन्दू सभ्यता 


हिन्दुस्ताव के इतिहास का धराचीन फाल वारहवों-तेरहवी 
सदी में अर्थात्‌ मुसलमान घिज़य के समय 
समाप्त होता है। इधर तीन चार हज़ार परस 
से हिन्दू सभ्यता स्वतंत्रतापूथंक विकसित 
हो रही थी, चारो ओर देश देशान्तर मे फैल रद्दी थी, चिदेशी 
आगनन्‍तुर्कों को हिन्दू चना रही थी। इसमें संदेह नहों क्रि उसका 
समस्पक दूसरी समभ्यता्ों से रहा था और दूसरों का असर भी 
उस पर पड़ा था पर मुख्यतः बद अपने निराले मार्ग पर द्वी चलती 
रही और अपने द्वी ढग पर, विकसित दोती रही। अपने देश की 
सीमा के भीतर उसे झभी तक्र किसी ऐसी विपत्ति था कठिनाई का 
सामना न करना पड़ा था जिसे वह जीत न सके। विदेशी आ्राक्ष- 
मर्णों के सामने उसे कभी कभी सिर भुंकाना पड़ा था पर थोड़े ही 
दिन में या तो उसने विदेशियाँ को, उदाहरणार्थ, श्रीक, हण और 
श्रर्व लोगों को निकाल दिया था या उनको, जैसे सिथियन, यूची, 
कुशान आदि को बिल्कुल हज़्म कर लिया था। 

समावेश सच हे कि वर्णव्यवस्था के कारण हिन्दू समाज 
दूसरे समुदायों का पूरा पूरा हेलमेल न फर 

सका पर दिन्दू सभ्यता की--धर्म, भाषा, साहित्य, रीति रिवाज, 


डिन्द्ू सम्यता की 
प्राचीन प्रगति 


( एणएण ) 


कला, विज्ञान क्ोी--असिद छाप उन पंर शीघ्र दही छूम गई और वह 
पुराने समुदायों की तरह बिल्कुल उसी सम्यता के भाग हो गये। 
पर बारदयों तेरहवी सदी में हिन्दू सभ्यता का मुक़ाबिला पच्छिम 
. परशिया की ऐसी प्रबल शक्तियों से हुआ कि सदा 
बारहवीं सदी के बाद के लिये उसको प्रगति बदल गई, उसका 
विक्रास उठ पुलद हो गया और उसका क्षेत्र 
संकुचित हो गया। पैगम्बर मुहस्मद्‌ के समय से ही मुसलमानों में ऐसा 
धामिक जोश था कि फ़ारस, श्रीस, स्पेन, हिन्दुरतान, चीन आदि 
किखसो देश की सम्यता उनको अपने से न मिला सकी । इस्लास ने 
ख़्दा फी एकता, मुहम्मद की पैगस्वरी, कुरान की सच्चाई, बेहिएत 
ओर दोज़ख़, वगेरद्द के ऐसे कड़े और साफ सिद्धान्त खखे थे और 
लोक परलोक के लिये ऐसा निश्चित खुसम्बद्ध तस्चज्ञान बना लिया 
था कि चह क्रिसी भरी सभ्यता का मुकाबिला कर सकता था। दूसरे, 
हिन्दुस्तान में आ कर सी भुछलमानों ने दूसरे मुसलमान देशों से 
राजनैतिक और मानसिक सम्यन्ध कायम रक्खे। अगर इस्लाम 
संसारब्यापी या एशियाई धर्म न रहता और 
इस्छाम का बल केचल भारतीय धर्म हो आता तो शायद्‌ कई 
सदियों के बाद धीरे धीरे हिन्दू धर्म में समा 
जाता | पर पहिछम एशिया के सम्पर्कों की बदौलत इस्लाम ने, हिन्दू 
धर्म का कुछ प्रभाव अरहण करने पर सी, अपना व्यक्तित्व न छोड़ा | 
तीसरे, मुसलमानों की राजनैतिक प्रधानता के कारण भी हिन्दू 
सभ्यता के लिये असम्पव था कि इस्लाम को अपने मे मिला सफे। 
अस्तु, अब अपने इतिहास में पहिली बार हिन्दू सभ्यता के सामने 
यद्द स्थिति प्रगट हुई कि बद देश के कुछ निवासियों को हिन्दू बनाने 
में असमर्थ थी। दूसरों को हिन्दू बनाना तो दूर रहा, अब तो राज- 
नैतिक प्रभुता खो जाने पर हिन्दू सभ्यता को आत्मरक्षा के नये नये 


€ ५०६ ): 

डपाय ढूंढने पड़े | अब तक ऐसी समस्या हिन्दुओं के सामने न आई 
थी । इसको हल फरने के लिये दिन्दु समाज ने कुछ पुराने जाति पाँत 
और छुआहछूत फे नियम बहुत कड़े कर दिये, पुरोद्दितों का प्रभाव 
और भी बढ़ा दिया; डर के मारे चद्द कुछ पुराने 

आत्म-क्षा के प्रयत्य सिद्धान्तों से ऐसा ख्िपठ गया कि मानों चद्द 
जीवन के एकमात्र सार थे। इसके शअलाबा 
विदेशयात्रा इत्यादि का निषेध कर के, अहिन्दुओं को हिन्दू 
चनाने की बहुत पुरानी परिपाटी का निराकरण कर के, उसने अपनी 
श्शा के लिये अपने को अपने में ही समेट लिया। यह आग्रह उस 
अनुक्ूलन शक्ति का नया निराला रुपथा जिसका प्रयोग हिन्दू 
समाज्ञ ने नई परिस्थितियों के समय किया था। इसका सूलमंत्र 
आक्रमण करना नहीं था जैसा कि अब तफ हिन्दू. सभ्यता ने वार 
बार, यद्यपि धीरे धीरे, किया था किन्तु इसका सूलमंत्र दूसरों फे 
आक्रमण से अपनी रक्षा करना था। नये अनुकूलन में बहुत जोर 
नहीं था पर ज्ञिद बहुत कड़ी थी। यहाँ दृष्टि भवत्रिष्य फी श्रपेक्षा 
भूतकाल पर अधिक थी । आशाचाद की जगह साग्य पर 

विश्वास था। 

यह ज़रा और स्पष्ट होना चाहिये कि बारहवीं-तेरहवीं सदी 

फे टी से हिन्दुओं के चिदेशी सम्बन्ध प्रायः हूढ 

देशी सम्पर्का का हु 

बेटों गये। नये उपनिवेश बसाना अबे उनकी शक्ति 

के घाहर था; अपने ही बसाये हुये उपनिवेशों 

से सम्बन्ध रखना भी असम्भव था; घिदेशी राजओं से चैसे सम्पर्क 
रखने का प्रश्न ही न था जैसे कि चन्द्रग्ुप्त मौय॑, विन्दुसार या अशोक, 
हपंचर्धन या पुलकेशिन ने स्थापित किये थे । दूसरे देशों में अपनी 
सभ्यता फेलाने का उद्योग बिल्कुल बन्द हो गया। विदेशी व्यापार 
भी चहुधा हिन्दुओं के हाथ से निकल गया और साधारण विदेश- 


( ५७७ ) 


यात्रा भो लगभग बन्द हो गई ।शायद्‌ कई सौ बरस तक किसी 
हिन्दू ने हिन्दुस्तान के बाहर कृद्म नहीं खुखा | जातियाोँ और 
सम्यताओं के पारस्परिक सम्पर्क से जो नये २ चिचार और साथ 
पैदा होने हैं, जात या संगठन में जो नये आविष्कार होते हैं, विद्या 
और जीवन की जो स्वाभाविक सम्तालोचना होती है उससे हिन्दू 
समाज वंचित हो गया | ज्ञो कुछ परिवर्तन इये वह देश के सीतर 
को मुसलमान सभ्यता के सम्पर्क से ही हुये पर जैसा कि ऊपर 
दिखा चुके हैं यह सम्पर्क भी पूरा २ नहीं छुआ। इस परिस्थिति 
में हिन्दू सभ्यता की कूपमण्डूक की गति हो गई; स्वतंत्र चिकास 
और प्रसार रुक गये, बल और प्रभाव कम्त हो गये । 
पर काई यह न समझे कि मुसलमान विज्ञय के वाद हिन्दू 
सभ्यता सर गई। हिन्दू सभ्यता का अन्त तो 
सध्य युग कभी हुआ ही नहीं; वह आज भी जीती 
जागती मौजूद है | तवेरहवी ई० सदी से 
हिन्दुस्तान के इतिहास का मध्य काल प्रारंस होता है जो लगभग 
१८ वीं ई० सदी तक रहा | इस युग की हिन्दू सम्यता की चित्रेचना 
इस पुस्तक की स्रीमा के बाहर है पर उस की समीक्षा के 
प्रयोजन से यद्द चताना जरूरी है कि[वारहयी तेरहवी सद्दी की राज्य- 
क्रान्ति, । पराजय और संकोच के बाद भी देश में हिन्दू प्रभाव 
बहुत कुछ स्थिर रहा | 
सबसे पहिले राजनीति के क्षेत्र पर एक्त दृष्टि डालिये। जैसा कि 
पिछले अध्याय में कह चुके हैं, घुर दक्खिन में 
सुखलमान आंक्रमणों के बाद १४ वी सदी के 
प्रारंस मे शक्तिशाली विज्यनगर साज्नाज्य स्था- 
पित हुआ जो १५६५ ई० तक क़ायम रहा। उसके पतन के वाद भी 
इधर उधर के प्रदेशों में भिन्न २ हिन्दू राजा राज़ करते रहे! १७-१८ थी 


शजनीति में 
हिन्दू प्रभाव 


( ५५८ ) 


सदियों में कुछ हिन्दू नरेशों का सम्पर्क अग्रेज़ों से और फ़रासीसियाँ 
से हुआ । 'अठारहमी सदो की कूडनी तियों का और लड़ाइयों का 
उल्लेख करना यहाँ आवश्यक नहीं है। १८ थी सदी के श्रन्त में चते- 
मान मद्गास प्रास्त श्रेश्रेज़ों के हाथ में श्राया पर उन्होंने पुराने 
हिन्दू शासन की बहुत सी बात अंगीकार कर 
धुर दविखन ली | उदाहरणार्थ, ज़मीन का जो चन्द्रोषस्त 
आज़ सद्वास प्रान्त मे प्रचलित है चह 
चोल और चिजपनगर सामप्राज्यों के सिद्धान्तों पर अवरूस्बित 
है। अनेक परिश्रत॑न हो ज्ञाने पर भी प्रादेशिक शासन में आज्ञ तक 
हिन्दू चिन्ह मौजूद हैं। घुर दफ्छिन में द्राननकोर के अलावा 
मैसूर का एक बड़ा हिन्दू राज्य और कोचीन, पुड्कोटा आदि छोटे 
छोटे हिन्दू राज्य आज तक मौजूद हैं । 
कृष्णा नदी क्रे उत्तर मे चौदहवी ईरुवी सदी में दृषिखनी सुसल- 
सान शासकों ने देहली की अ्रधीनता का 
दुक्जिन निराकरण करते हुये स्वाधीनता का अच- 
लस्बन किया। हसन गंगू की अध्यक्षता में 
चहमनी साम्राज्य स्थापित हुआ जो १५१८या या कद्दिये १५२६ 
ई० तक कायम रद्दा । जब वह भीतरी फ़ूड के कारण हुट गया तब 
पांच मुसलप्रान सदतनतें प्रगट हुई--विदार, बरार, अहमंदनगर, 
बीआपुर और गोलकुण्डा,--शो सत्रहची सदी के सिक्न २ घरसों 
तक श्रर्थात्‌ उत्तर के मुग्रल साप्नाज्य में मिल ज्ञाने के समय 
तक स्थिर रहों। इनके अलावा कुछ उत्तर की ओर नमंदा नदी के 
पास ख़ानदेश का मुसलमान राज्य था। इन तमाम राज्यों के 
इतिहास मे हिन्दू प्रभाव पग पग पर इृश्टिगोचर 
मुसछप्तान राज्य है । हिन्दू शासन के सिद्धान्त यहाँ से कसी 
न मिटने पाये | ज़मीन का बन्दोबस्त, कर, 


( पए८६ ) 


प्रादेशिक नियम,--जहां देखिये कुछ न कुछ हिन्दू लक्षण मौजूद 

हैं। धामिंक सहनशीलता की नीति जिसकी गणना हिन्दू संगठन 

के प्रधान और सर्वोत्तम सिद्धान्तों में है यहाँ अधिकतर मानी 

गई । हिन्दू राज्यों की तरह मुसलमान राज्यों से भी साहित्य और 

कला को चहुत प्रोत्साहन सिला जिसके प्रमाण और परिणाम 

आज तक मौजूद हैं। यह भी याद्‌ रखना चाहिये कि इन सुसल- 

मान राज्यों की हज़ारों छोटी २ नोकरियों पपए और बहुतेरे ऊँचे 

पर्दों पर हिन्दू मुकुर्रर थे। उन्होंने बहुनेरी पुरानी सरकारी रीतियाँ 
कायम रफ़्ली और साधारणतः हिन्दू धभाव को स्थिर रक्षा । 

वक्खिन में एक प्रात ऐसा भी था जहाँ हिन्दू सदा थोड़े 

बहुत स्वतंत्र बने रहे व्शैर जहां से फिर सच्च- 

केकन हवीं सदी में हिन्दू विद्रोह ओर स्वाधीनता 

का भंडा उठा । अरव सागर और पच्छिमी 

घारों के बीच में जो लम्बा और तंग पहाड़ी प्रदेश है वह कोकन 

कहलाता है यहां के रहने चाले सराठा आधे स्वतंत्र और आधे 

परतंत्र थे। उनको पूरी तरह जीतने का उद्योग मुसलमान नेरशॉ 

ने नहीं किया था; घरन्‌ सोलहवी सदी मे उनले मेल कर लिया था। 

कुछ मराठों ने दक्खिनी सब्तनतों में नौकरी की, सेना और शाघत 

में ऊंचे पद्‌ पाये और कभी कभी जैसे अहमद- 

मराठा नगर की निज्ञामशाह्दी सल्तनत मे सिंहासन 

; तक का बार वार निपटारा क्रिया। जब १६ 

वी रुदी के अन्त में और सभ॒हवी सदी में आगरा और देहली के 

मुग़ल वादशाहों ने श्र्थात्‌ अऋबर ( १५५६- 

सुग़रू इमले १६०० ई० ) जद्दांगीर ( १६०५-२७ ई० ) शाह- 

जहां ( १६२९७--१६०८ ई० ), और औरंगजेब 

(१६०८---१७०७ ई ०), ने दक्खिन को विज्ञय करने के लिये अपनी पूरी 


( ६० ) 
शंक्ति से दमले किये और बड़ी घड़ी सेनाए' भेजी तब मराठों ने 
सब्पनतों की ओर से युद्ध कर के शत्रु को खूब छकाया। स्वयं 
बादशाद जड्डंगोर ने अ्रपर्े तुज्नुक अर्थात्‌ रोजञनामचे में सराठों 
के बल और कौशल की दाद दी है। पर मुग़ल साप्ताज्य के पास 
इतना रुएया था और इतने सिपाही थे और इधर दकिखिन में 
शापसी फ़ूठ इतनी थी कि एक एक कर के दफ्छखिनी मुखलमान 
स्थासतें जीत छी गई । भराठों की जो पुरानी थोड़ी बहुत 
स्वनंत्रता थी बद भी अब संकट में आगई | इस भयंकर परिस्थिति 
में मराठों ने अपने बल को बढ़ा कर संप्ठित क्रिया और क्रान्तियों 
की गड़बड़ से लाभ उठा कर मुगल साम्राज्य को चिनौती दी। 
अनेक पराक्रमों के बाद शिवाज्ञी ने मराठा सामप्रनाज्य की नीच 
डाली, १६७७ ई० में रायगढ़ में अपना 
शिवाजी राफ्यासिषेक पुरानी हिन्दू रीति के अनुसार 
कराया और १६८०६० तक राज्य किया। 
शिवाज्ञी की शासनव्यवस्था में कुछ बात दक्खिनी सदतनतों से 
ओऔर उनके द्वारा मुग्रल साप्राज्य तक से ली गई थों। पर बहुत सी 
बाते पुरानी हिन्दू परम्परा की ही थीं। शिवाजी का अ्रष्टप्रधान 
रामायण और महाभारत की याद दिलाता है। अम्ात्य, मंत्री, 
सबचिच, सेनापति इत्यादि उपाधियां जो पुराने हिब्दू भ्रन्थों, 
शिलालेखों और ताप्नपत्नों में मिकतती हैं एक्र बार फिर प्रचलित 
हुईं | मराठा खभासद्‌ में अठारह कारख़ानों 
मराठा शासन का चरणुन पढ़ते समय कौटक्य के अर्थशास्त्र 
हा का स्मरण होता है| प्रादेशिक शासन में भी 
भांच का पाटिल पुराने अक्षपटलिक या मद्दा क्षपटल्िक का रूपन्तर 
है और कुलकर्णि करणिक का रुपान्तर है। शासन के सिद्धान्त भी 
5राने दिन्‍्दू सिद्धान्तों से मिलते झुलते हैं । शुरू शामदास 


देर 2) 

( १६०८-१६८२ ई० ) ने शिवाजी के पुत्र सम्भाजञी को ड्पदेश 
दिया था कि मद्दाराष्ट्र के धर्म का प्रतिपादन करो | धर्म की वृद्धि 
का ही उपदेश पुधने आचाय हिन्दू राजाओं को दिया करते थे। 
मराठा शासकों ने मंदिर, धर्मशाला, पाठशाला, तालाब, बाँध 
इत्यादि बनवाने में और ऋचिता, यायन, कला, शिक्षा आदि को 
प्रोत्साहन देने में भी पुराने हिन्दू राजाओं का अलुकरण किया। 
प्राचीन शासन प्रणाली की दिवंलता भी मराठा संगठत में इृष्ठि- 
गोबर है। शिवाजी के वाद मराठों ने दक्खिन के अलाबा मध्य 
भारत में, उत्तर भारत में और घु८ दुक्खिव में भी कई प्रदेश जीते 
झौर एक विशाल खाप्राज्य की सप्टि की | इस साम्राज्य का आधार 
पुराने ढंग का संघ सिद्धास्त ही था | बड़ौदा मे गायकवाड़, ग्वा- 
लियर में सिंधिया, इन्दोर में होकर, नागपुर 

संघ छिद्धान्त में भोला और पूना में पेशवा बहुत कुछ 
स्वतंत्र थे पर एक साम्राज्य में संयुक्त थे। 

श्ायस में लड़ते मिडते थे और मेल भी करते थे। खंध प्रथा से 
अठारदयीं सदी में सी कुछ ताम अवश्य हुये पर राजनैतिक और 
सैनिक नेतृत्व और शक्ति बिखर जाने से बल भी कम होगया । 
१७६१ ई० में पानीपत की लड़ाई में मराठों 

मरार्ठों का ह्वात्त की विशाल सेना अफ़ग्रानिस्तान के अहमद- 
शाह अच्दाली से हाए गई और मराठों की 

आधिवत्य की आशांए सदा के लिये मुर्फा गई' | इसी कारण 
अठाहरवों सदी के अन्त में और उन्नीलवी सदी के परारम्म में 
मराठा सियासतें एक एक कर के अग्रेज़ों से हाए गई और यातों 
मिट गई' या अग्रेज़्ी साम्राज्य के अधोन हो गई। तथापि उनका 
इतिदास यद्द सिद्ध कर्ता है कि हिन्दू सभ्यता का राजनैतिक 
अंश भी बारहवों सदी के वाद अनेक शतब्दियों तक स्थिर 

रु 


( "दर ) 


रहा '। यह बताने क्री श्राचश्यकता नहीं है कि गायक्रवाड़, दोलकर 
झीर सिंधिया की रियासत अब तक मौजूद हैं । 


मध्यहिंद में भी बहुत से हिन्दू राजा बरोबर राज करते रहे 
ओर उनके चंशज अब तक मौजूद हैं। चुंदेल- 
मध्यहिद्‌ खंड और बघेलखंड को देहली या आगरे 
के कोई मुसलमान सप्नाद पूरी तरददन जीत 


सके। यहां के शासन में परिस्थति के अनुसार परिवर्तन अवश्य हुये 
पर हिन्दू संगठन के वहुत से सिद्धान्त स्थिर रहे'। सोलहयीं 
सदी के अन्त में और सन्नहवीं सदी के प्रारम्भ में ओोरद्दा के 
राजा वीरसिंह बुंदेला ने पंडितों से बहुतेरे संस्कृत प्रन्थ जैसे वीर- 
मित्रोदृय रचवाये | इस युग के राजाओं के बनवाये हये मंदिर, 





ह। 


मराठा इतिहास के लिए मराठा चिटणिस विशेष कर सभासद देखिये। 
राजवाड़े, पारसनिस, सरदेसाईं भादि मराठा विद्वानों ने बहुत सी मौलिक 
साम्रभी इकट्ठी की है। सुसग्बद्द इृत्तिदाक्ष के लिए सरदेसाई कृत स्रादी अन्ध 
मराठा रियासत! देखिये । आदर्शों के लिए विशेष कर रामदास, दास बोध, 
दृशक १०; सभास ६४ फ़रतसी में तुछ्ु,क जहांगीरी, मोत्तमद्‌ ज़ां कृत हृफ़॒बाल- 
नामा, अब्दुल हमीद छादीरी कृत बादशाहन/|मा, मिर्ज़ां मुहम्मद काज़िम 
कृत झआरूमगीरनामा, मुहम्मद साकी सुस्तईंद ज़ां कृत सासिर श्राल्मगीरी, , 
ख़फ़ी ज़ां कृत मुन्तज़डुल्लबाब, सैरुलमुताब्िरीन झादि में मराठों का 
कुछ ह्वाल है । अग्नेज़ी में देलिये प्रांट डफ़, हिस्ट्री भाफ़ दि मराठाज़, 
महादेव गोविन्द राणाडे, राइज़ भ्राफ़ दि मराठा पावर, किनकेड 'भौर 
पारसनिम्, हिस्ट्री आफ दि साराठा पीपुछ, यदुनाथ सरकार, शिवाजी, सर 
देताई, मेन करेन्द्स आफ़ मराठा हिस्दी। मराठा इतिद्वास का 
श्रभुल॒ंघान इधर बहुत से विद्वानों के द्वारा हो रहा है। 

ऊपर के उहिकखित फ़ारसी अन्य देखिये। छत्तरपुर झादि के राजनगरों में 
बु'देल, बघेल, इत्यादि के इतिहास से सम्बन्ध रखने चाहे बहुत से हस्तलिखिद्न 
अ्न्ध हैं । | अप्रेज़ी में देखिये एःगसन, हिस्टी झाफ़ दि बु'दृलज़ | 





( द३ ) 


तालाव, भोल, पुल घगैरह अब मो मौजूद हैं या कमसे कम उनके 
खंडदर दृष्टिगोचर हैं । 

उत्तर में भी कुछ छोटी २ हिन्दू सरियांसत बहुत दिन तक 

स्वतंत्र रहीं। उडीखा में ऐपेले अनेक राज्य 

स््तर्से थे। उड़ीसा और गोलऊकुंडा की सीमा पर 

खुर्दा नामक एक राज्य सत्रहर्वी सदी के प्रारंध 

तक स्वतंत्र रहा और पुराने ढंग की सी सेना से संतोष करता 

रहा' | कश्मीर के दक्खिन में पंजाव की सीमा के पास किष्टवाड़ 

भी सोलहवी सदी तक स्वतंत्र रहा । उत्तर-पच्छिम पंजाब में 

काँगड़ा ५२ घेरों केबाद १६२० ई० में ही मुखलमानों के हाथ 

आया*। 

उत्तर-पूरव में बंगाछत के एक छोटे से प्रदेश में कुछ हिन्दू 

ज़मीन्दारों ने अपना प्रभाव जमाया और 

उत्तर प्रव में सत्रहची सदी तक हन्द मचाते रहे। यद्द बारह 

भ्रुइंया कहलाते थे और इनका संगठन पुराने 

हिन्दू संघ का ही रुपान्तर था, चरन्‌ उससे भी ढीला था। इनके नेता 

प्रतापाद्त्य का उल्लेख बंगला साहित्य में अनेक स्थानों पर मिलता 





3» चुजुक जहांगीरी ( राजत और बेवरिज ) $ पू० ४३३॥ वहारिस्ता- 
न ग़ेवी ( पेरिस की हस्तलिपि ) देखिये, यदुनाथ सरकार, जनरू झाफ़ दि 
बिहार ऐड अड़ीसा रिसर्च सुसायदी, जिल्द २ भाग १ घु० ५३-५६ ॥ 

२, मोतमद्‌ खाँ, इकृवारूनामा, छु० १४३-४६ ॥ तुज्ुक जहांगीरी ( राजस' 
और बेवरिज ) २ ए० १३७-३९॥ शाहनवाज़ ज़ाँ, सासिर उल उमरा 
€ अनु० बेचरिज) १ छू० ४९० ॥ 

हे, तुल्ञ क जदाँगीरी ए्वंचत्‌ २ धु० ३८४७॥ फतहकाँगड़ा ( रासपुर हस्तप्रति)। 
इलियड झौर डाइसन पूर्वचत्‌ २। पृ० ३७, ४४४-४५॥ ३। पू० ४७०५- ४०७, 
जु७, ७७० ॥ ४। पू७ ६०७, एप्प, इधप क... * 


€ "६७ ) 


है। | छासाम और कूचविहार में हिन्दू राजाओं का शासन मुगल 
सम्नाट शाहजद्दां और औरंगज़ेव के समय तंक अथौत्‌ १७ थी ईस्वी 
है सदी तक रहा'। नेपाल तो सदा दी स्वतंत्र 
नैपाक रहा और उसकी शासन पद्धति में चहुत सी 
प्राचीन हिन्दू रीतियां प्रचिलित रही । उन्नी- 

सी ईसस्‍्वी सदी में जो क़ानून, न्याय पद्धति और द्एडविधान नैपाल 
मे प्रचलित थे वह प्राचीन हिन्दू परम्परा के ही थे। राज्य ने जो बहुत 
से भार अपने ऊपर ले रपखे थे वह भी हिन्दू परम्परा के साक्षी हैं । 
मध्य फाल में उत्तर में हिन्दू स्वतंत्रता या अधंस्वतेत्रता का 
केन्द्र था राजपूताना । वारहवी-तेरद्वपीं 

राजपूलाना सदी में सुसलमानों से हारने पर बहुतेरे 
राजपूत उस प्रदेश में चले आये जिसका 

नाम उनके कारण राजपूताना हो गया । यहां उन्होंने आमेर, मार- 
चाड़, भेचाड़, बूंदी, इत्यादि बहुत से राज्य स्थापित किये जो फिसी 
न किसी रूप में अब तक मौजूद हैं। इनके इतिहास में पुरानी हिन्दू 





१, निखिलनाथ राय भर सत्य चरन शझाखोी कृत प्रतापादित्य के जीचनचरित्र 
देखिये ।निखिलनाथ राय कृत सुशिदावाद का इत्तिहास भी देखिये। रखारुदाप 
बनजी कृत घाज़ाकार इतिहास बहुत उपयोगी है। अग्रेजों में देखिये जेम्स 
ध'इज़, जनल धाफ द्‌ एशियाटिक सुसायटी आफ बंगारू १८७४ ऐु० ३०४- 
२१४७॥ १८७७ प्रृू० १८१३-८३ ॥ 


२. देखिये गेट, हिस्टी झाफ़ू, आसाम। सुधोनद्र नाथ भटद्दाचायें कृत ह्स्टी 
शाफ़ मुग़छ नाथ इस्ट्न फ्'टियर पालिसी में आस्राम भोर कूच बिद्दार के 
भाषा अन्धों ओर क्स्विदुन्तियों का सचिस्तर उह्लेख है । 


४, राइट, हिस्दी भ्राफ़ नैपाल । नैपार का पूरा और प्रमाखिक इतिहास 
झभी तक नहीं छिखा गया है। जब लिखा जायगा तब उससे उत्तर की 
सभ्यता के इतिहास से घहुत सहायता सिल्छेगी। 


६ एद७ ) 


शजनैतिक प्रथा के बहुत से लक्षण पाये जाते हैं। यहां छोटे बड़े 
बहुत से राज्य थे; संघ और ज़मीन्दारी के सिद्धान्तों पर राज- 
नैतिक संगठन अवलस्बित था; आपस में ख़ूब लड़ाइयां होती थीं। 
धर्म में सहनशीलता थी; चिद्दानों का मान था; राज्य की ओर से 
द्रि, धर्मशाला, पाठशाला, ताछाब इत्यादि बहुत बनाये जाते थे। 
साहित्य, कला, गायन श्आादि को बहुत प्रोत्साहन मिलता था। 
यहां सी सैन्यसंचालन में पुरानी नीति का अवलस्वन करने से 
कभी २ बहुत हानि उठानी पड़ी। कुछ राजपूत रियासतों ने तो 
जद्द ही देदली या आगरे की प्रधानता स्वीकार कर ली पर मेचाड़ 
ने अनुपम. घीरता से अपनी स्वतंत्रता की 

सेवाड़ रक्षा की। श्णवी सदी में और फिर श्ध्धची 
खदी के प्रारंभ में मेचाड़ के रानाओं ने राज़- 

पूताने के बाहर भी अनेक्त प्रदेशों पर अपनी प्रभुता जमाई। राना 
सांग ने तो सीकरी की लड़ाई में पहिले मुगल सम्नाट्‌ बाबर से 
१५२७ ई० में टक्कर ली | अकबर बादशाह के समय में राना प्रताप 
ने जो साहस और शौय दिखाये चह संसार के इतिहास में अद्वि- 
तीय हैं । मेचाड़ का पतन १६१७४ ई० के पद्दिले नहीं हुआ और 
-तत्पश्चात्‌ भी घरेलु मामलों मे चह अन्य राजपूत रियासर्तोंसे 
अधिक स्वतंत्र रहा' | 


ह 
डा 








१. राजपूताना के छिये नैशसी स्यात आदि मौलिक प्रैथ देखिये। कविराज 
श्यामरुदास छत वीरविनोद बहुत उपयोगी है। इसकी एक प्रति काशी- 
नागरोप्रचारिणीसभा के पुरतक:ऊूय से है। राजएताना में भी बहींर 
भतियां सिर जाती हैं। टाड कृन एनेल्स एंड एन्दिक्किटीज झाफ़ राजस्थान 
प्रसिद्ध हे । गौरीशंकर होराचस्द ओका कृत राजस्थान में चहुत सी नह 
बाते हैं। देवी प्रसाद सुंसिफ और पिश्चेश्चरनाथ रेड के अनेक लेख भी 

उपयोगी हैं। फारसी में वह मन्ध देखिये जिनका उल्लेख मराठों के सम्बन्ध 


€ ५६६ ) 


स्वतंत्र या अरधंस्वतंत्र हिन्दू राज्यों के अलावा हिन्दू राजनैतिक 
प्रभाव उत्तर के मुसलमान राज्यों पर भी 
मध्य काल में दप्टिगोचर है। एक तो मुसल- 
मानों ने पुराने हिन्दू राजनैतिक शासन की 
घहुत सी बातों फो अंपीकार कर लिया। उन्होंने भी वैसे ही 
प्रान्त और जिले वनाये और कुछ २ बैसे ही श्रध्रिकारी नियुक्त किये; 
गायों को वैसे ही प्रबन्ध के अधिकार दिये; जुपीन पर और आने 
जाने वाले माल पर चैले ही कर लगाये। सोलहवी सदी में उन्दोंने 
घामिक सहनशीलता भी सीख ली यद्यपि औरंगजेब आदि कुछ 
घादशाहों ने श्रागे चछ कर इस नोति को छोड़ दिया। जुमी- 
न्दारी संघप्रशासन की प्रथा भी मध्य काल में 

प्रधान क्षण... कुछ २ मौजूद रही। बहुत से हिन्दू राजाया 
मुसलमान शासक भीतरी मामलों में स्वतंत्र 

रहे। इसमें कोई संपेद नहों कि प्राचीन हिन्दू शासन में और 
मध्यकालीन मुसलमान शासन में चहुत से अन्तर थे पर यहां हिन्दू 
सभ्यता के इतिहास के सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना है कि 
उस सभ्पता के राजनैतिक अंशों का लोप राजनैतिक स्वतंत्रता के 
साथ नहीं हुआ। बादशाह अकबर के समय की पुस्तक शआईन 
अकबरी के मुग्रल शासन के चुन की तुलना प्राचीन हिन्दू 
ग्रन्थों से कीजिये तो कही २ विचित्र सामंजस्य दिखाई देता है। 
दूसरी बात यह है ह्लि १६४ सही में शेप्शाह के समय भें और 
बिशेर ऋर अ पर, जदांगोर और शाह नहां ष्दे सनय मे बहुत से 
हिन्दू राजा श्लोर बहुत से अन्य योग्य हिन्दू झुएव शान में बहुत 
... में किय्रा है। फारजों इतिदासों के बहुन से बर्नो के अजुनाद इछियर और 
डाइपन में हैं।परलोकृत इटैकियन टैयोदोरो का हिस्टारिक्रछ एड 


घािंक सब आफ राजर्ताना अ्र्वरा रह गया। असी बहुत सी भौलछिक 
पेतिहासिक सामभी अप्रकाशित पड़ी हे । 


सुनलमान राज्यों पए 
हिन्दू प्रभाव 


( ५६७ ) 


ऊंचे २ पदों पर नियुक्त हुये । उनसे भी हिन्दू राजनैतिक सिद्धार्न्वा 
कीं स्थिरता में बहुत सद्दायता मिली * | मुग्नल साप्नाउय के द्वारा 
हिन्दू संगठन के कुछ तत्व अंग्रेज्ञी ईध्ट इंडिया कम्पनी को भी 
अठारहवीं सदी के अन्त में और उन्नोसवीं सदी के प्रारंस में मान्य 
इुये ओर अब तक मौजूद हैं । 
स्वतत्र और पअ्रध॑स्वतंत्र हिन्दू राज्यों में संस्कृत खाहित्य का 
पठन पाठन पहिले की तरद्द जारी रहा और 
साहित्य काव्य, अलंकार, ध्वनि, व्याकरण, तत्त्वन्नान, 
गणित, ज्योतिष्‌ इत्यादि के बहुत से नये भ्रन्‍्थ 
भी लिखे गये । मुसलमान राज्पों में भी हिन्दुश्ों ने संस्क्त लिखना 
पढ़ता जारी रकखा। इस मानसिक जीघन का ब्योरेचार इतिहास 
यहां स्थानाभाव के कारण नहों लिखा जा सकता पर यह्द स्पष्ट है 
कि मध्य काल का संस्कृत साहित्य बहुत विशाल है। इस के कुछ 
प्रन्थ प्रकाशित द्वो चुके हैं और बहुतेरे हृश्तप्रतियों के रूप में देश के 
लगभग प्रत्येक प्रान्त के पुस्तकभंडार्यों में देखे जा सकते हैं। इस 
साहित्य में मौलिकता बहुत नहीं है, भतिभा यत्र तन्न ही मिलती 








२, इस विपय पर उन्हीं ग्रन्थों में सामग्री हे जिनका हवांछा राजदुतभौर 
मराठा इतिद्ास के सम्बन्ध में दिया है । स॒ुग़छ शासन के छिये बेनीग्रसाद, 
हिस्‍टी भाफ़ जदांगोर, अध्याय ५ भोर यदुनाथ सरकार, मुगरू ऐडमिनिस्टे 
शन भी देखिये। काहुनगो ४त शेरशाह भी देखिये । मं।लिक सामग्री में 
अब्लुलूफ़ज्ल वृत्त आईन अकबरी, जहांगीर इंत तुझुक और झुजान राय 
छत -खुलाघतुत्तवारीख़ विशेष कर उपयोगी हैं। भ्रन्य फ़ारसी झन्‍्थ भी 
जिनके अंश इकियट और डाइसन ने ृछ्ध,त किये हैं देखिये। शाहनवाज़ 
सां के फारसी अत्थ मासिर-उल-उमरा में हिन्दू राजाओं और अफूसरों के 
जीबन की भी बहुत सी वातें छिफी दैं । 


€ ५६ ) 
है पर टीका, टिप्पणी, संक्षेप ओर संकलन में इसने बहुत चिद्बत्ता 
और चातुर्य दिखाया है। 

नाटकों में वचामनभद्दवाण का पार्चतो परिणय जो १४०० ई० के 
लगभग लिखा गया था और गंगाधर का गंगादासप्रतापविल्लास 
जो १८वीं सदी फे वीच में लिखा गया था विशेष उल्लेख के योग्य 
हैं। मिथिला में पशमट् ने एक नया व्याकरण रचा और भावदत्त 
मिश्र ने नैषध की टीका के अल्यावया अलंकार शरीर रख पर एक 
महर्वपूर्ण भ्रन्थ रचा। स्(ुतियाँ पर बहुत सी टीकाएं लिखी गई 

जिनमे समय के अयुर्सार कुछ परिवर्तन सी सम्मिलित हैं । 
तथापि इसमें कोई सदेह नहीं कि राज्य का सहारा वहुत कुछ 
उठ जाने से, अनेक पडितों और कवियों 
देशभाषा के निराभ्रय हो जाने से और अनेक ब्राह्मय, 
बौद्ध तथा जैन मठों या पाठशालाशो के नष्ड 
दो जाने या टूट जाने से संस्कृत का प्रचार कम होने लगा। १४-१५ 
थीं ईस्वी सदी में देशी साषाए जिनके विकास का निर्देश दखते 
अध्याय में कर चुके हैं साहित्य का माध्यम होने लगीं। १५-१६ थीं 
खदो में बंगला, हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि भौढ़ साहित्यिक 
भाषा द्वो गई' और अनेक प्रतिसाशाली कवियों ने उनमें रचना की। 
अनेक भुखलमान खुल्तानों और बादशादों से इन भाषाओं को 
आश्रय मिला और दिन्दू राजाओं तथा जनता ने भी प्रोत्साहन 
द्या। उदाहरणाथं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने बहुत 
से द्िन्दी कवियों को द्वार में बुलाया और सत्कारपूवक द्वब्य 
दिया' । नई सामाजिक और राजनैतिक परिस्थिति में देशी भाषाओं 








१. देखिये मिश्रवन्धुविनोद; शिवसिंहसरोज, प्ियसेन, चर्वावयुकर लिश्रेंचर 
आफ हिन्दुरतान, रिपोर्ट आान दि सर्च आफ द्विन्दी मैनस्क्रिप्टस, बेनी 
प्रसाद, प्रोत्तोडिस्स आफ दि इंडियन हिस्टरिकक रेकड 'स कसीशन ३९२२ ॥ 
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की उन्नति अनिवार्य थी। एक ठो संस्क्तत का प्रचार घटने पर 
हिन्दुओं को ही देशी भाषा के साहित्य की आवश्यकता थी । दूसरे, 
हिन्दू सुखलमानों में तत्त्वज्ञान और सांहित्य 

हिन्दू-सुसलूमान सम्पक का सम्पर्क अवश्यंभावी थी पर यह संस्क्त 
के द्वारा नहीं हो सकता था | संरक्षत बोलचाख 

की भाषा न थी; उसका व्याकरण भी वहुत कछिष्ट है । हिन्दू 
विद्यार्थी बरसों के निरन्तर परिश्रम क्रेचाद कही संस्कृत के पंडित हो 
सकते थे | मुसलमानों के लिये संस्क्त टेढ़ी खीर थी । ११ वीं सदी में 
अल्बेरूनी और सोलहयीं सदी में फ़ैज्ञी और अच्छुलंकादिर वदायूनी 
को छोड़ कर कोई मुसलमान संस्कृत के पंडित नही हुये । इस के 
चिपरणीत देशभापाएं आसान थीं, घुसलमान स्वभावतः उन्हें सीख लेते 
थे। अमीर खुशरू, मलिक मुदृम्म द्‌ जञायसी, अव्दुर रद्दीम ख़ानख़ाना, 
ताज्ञ इत्यादि इत्यादि बहुत से मुसलमानों ने दिन्दी में श्रच्छी कविता 
. की' । रुवयं कवीर जिसकी वाणी और घबीजक हिन्दी की सर्वोत्तम 
रचनाओं में हैं और कुछ अंशों में तो अच्चुपम हैं शायद मुसलमान 
ज्ुलाहा था। सुसलमानस शासक, अमोर और विद्धान्‌ देशी भाषा 
की रचनाश्रों का आनन्द उठा सकते थे । अस्त, हिन्दु-मुखलमान 
सम्पर्क का एक यह अवश्यक परिणाम छुआ कि साहित्य के क्षेत्र 
में संसक्तत का स्थान देशी भाषाओं ने बहुत कुछ ग्रहण किया। 
सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य, नानक, दादू, मीराबाई, तुकाराम, राम- 
दास इत्यादि की प्रतिभा सं स्‍्क्तत को छोड़ कर देशी भाषा के द्वारा प्रगट 
हुईं। पर यद्द न समझना चहिये कि पुराने संस्क्कत 

संस्तृत का अभाव” साहित्य, दृर्शन और धर्म का प्रभाव ज्ञाता 
रहा । देशी भापाओं की कविता पुराने विचारों 





१: सिश्रअन्छुविनोद में हिन्दी के बहुत से सुसलूमान कवियों के नाम श्र 
सनकी रचना के उदाहरण मिलूये । 
जर 


( ७७० ) 


आर भावों स भरी हुई है। कृत्तिचास की (वंगला रामायण पुरामी 
कथाओं का रूपान्तर है । ठुल्सीदास का रामचरितमानस, फेशच- 
फी रामवन्द्रिका, इत्यादि इत्यादि प्न्थ वात्मीकि रामायण और 
अध्यात्मरामायण के आधार पर लिखे गये हैं। सूरदास के सूरसागर 
का आधार श्रोमक्ऑलागवत है| ननन्‍्ददास इत्यादि की कविता भी पुराने 
भक्तिकाव्य का स्मरण द्लाती है। कबीर ने प्रचलित हिन्दू धर्म की 
तीध्र श्रालोचना की है और पुराद्दितों को बहुत जली कटी सुनाई 
है पर उसकी रचना में उपनिपदों के कुछ सिद्धान्त ज्यां के त्यों रवखे 
हैं। सम्भव है कि उसने उपनिपद्‌ स्वयं न पढ़े हो पर उनके सिद्धास्त 
कहीं न कही से उसके पास आ गये थे' ।रैदास, नानक, पीपा, सेन, 
शत्यादि में भी पुराने तत्वज्ञान और भक्तिसिद्धान्त की मात्रा कम 
नहीं है'। इसी तरह बंगला साहित्य ने भी पुराने साहित्य के क्रम के 








१, फबोर का एक संस्करण वेंकटेश्वर प्रेत्त बम्बई से निकला है, बीअक का 
ससपादन अहमद शाह ने किया है। अयोध्यासिह व्पाध्याय का संकलन 
वपयोगी है। वेल्वेडियर प्रेस, इलाहाबाद ने रबीर की साखी भकारित की 
है। सिबखों के श्रादिप्रन्थ में कबीर के बहुत से पद हैं। एक नया 
संस्करण काशीनागरीअचारियीसभा से प्रकाशित होने बार है। बर्ब,र 
के तत्वज्ञान भौर भक्तिरहस्य के लिये रवीखनाथ ढ,कुर के संकलन की 
भूमिका देखिये। ऐतिहासिक समालोचना के छिये देखिये बेनीप्रत्ाद, कवार 
ए्‌ स्टडी, कबीर, हिज़ स्रांग, हमारो, अद्मदाबाद १९२४। बेनीप्रसाद, 
सक्षिप्त स्रसागर, ( इंडियमप्रेस, इछाहाबाद ) भूमिका, भी देखिये। 

३ इन कवियों की रचना सन्तवानीसंग्रह में देखिये। नानक के छिये आदि- 
अन्ध सब से उपयोगी है। जोधपुर, जैयुर इत्यादि के राजपएुस्तकालयों में 
और व्यक्तिगत पुस्तकालर्थों में घन्‍्त कवियों की रचनाञ्रों की बहुत सी 
इस्तलिखित प्रतियां हैं। साधारण हिन्दी साहित्य के लिये सिश्रबन्धु- 
विनोद और हिन्दी नवरत्न के अलावा शिवसिंहसरोज, काशीनागरी- 
भचारिणी सभा की हस्तप्रतियों की स्रोत की रिपोर्ट', झिय्रस॑न कृत हिस्टी 
झाफ वर्नावश्नकर छिटरेचर भाषू हिन्दुस्तान और के कृत हिस्टी झ्ाफ ह्द्न्दो 
लिग्रेचर सी देखिये । 23392 


( ५७१ ) 

जल्लंघन नहीं फ्रिया है'। ग़ुनराती, मराठी, उड़िया इत्यादि फे 
विषय में भी यद्दी कहा जा सकता है| इन सब भाषाओं में १५ थीं 
सदी से लेकर आज तक संस्कृत ग्रन्थों के अचुवाद भी बहुतायत से 
होते रहे हैं | प्राकृत, अपभ्रेश और देशी भाषाओं में जैनों ने सैकड़ों 
क्या हज्ञारों अन्‍्थ रचे जिनमें से कुछ तो प्रकाशित हो चुके 
हैं और अधिकांश मंदिरों और संडार्रों में 

जैन ग्रन्‍्थ हस्तप्रतियाँ के रूप भे ही रखे हैं। इनमे से 
बहुत से तो प्राचीन पाली और संस्कत जैन 

भ्न्‍्थों के भावाजुबाद था छायाछुबाद हैं और शेप ग्रन्थों पर भी 
पुराने जैन साहित्य की छाप लगी हुई है। स्पष्ट है कि भाषा की 
व्ट|खला छूट जाने पर भी हिन्दू मानसिक जीवन की श्टखला मध्य 


काल में नही छूटी । 

हिन्दू भाषा, साहित्य और दर्शन ने अपनी रक्ष्या की सामथ्य 
दिखाने के अलावा मुसलमानों पर भी बहुत प्रभाव डाला। कह 
चुके हैं कि हिन्दु-मुसलमान सम्पर्क की आवश्यकताओं के कारख 
मुसलमान स्वभ्ावतः लोक साषाये सीख रहे थे। हिन्दो में कुछ 
फारली और थोड़े से अरदी शब्दों की मिलाचट से उद्‌ भाषा की 
उत्पत्ति हुई अथवा यह कहना अधिक उपयुक्त 
डदू हेगगा कि हिन्दी ने वह रूप घोरण किया 
जिसे उदू कहते हैं।सच पूछिये तो बहुत 
दिन तक नाम का भी भेद न था। जिस बोली को आज़ कल लोग 
डदू कहते हैं वह प्रारंभ में हिन्दी ही कहलाती थी। उर्दू का ऐति- 
दासिक अज्ुसंघान हाल में ही प्रारम्भ छुआ है पर यह निर्विचाद 
सिद्ध है कि इसके पहिले कवि हिन्दो नाम-ले हो कविता रचते थे। 

3 मन अत: 80 नचपओ कक आशिक से सम कलर नदी 
* देखिये दीनेशचन्द्र सेन, हिस्दी भ्ाफू बंगाली ऊरवेज ए'ड लिटरेचर। 
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घद यही समभते थे कि हम हिन्दी काव्य लिख रहे हैं । उत्तर में दी 
नही किन्तु दफिखिन में भी यही अधस्था थी। हिन्दी और उदू का 
पार्थक्य जो आज करू दिखाई देता है पीछे प्रारम्भ हुआ। 
मुसलमानों की इस हिन्दी या उदू कविता में हिन्दु विचार और 
भाष, पौराणिक और पेतिहासिक्र उल्लेख भी भरे हैं। कवि का 
नाम न मालूम हो तो सहसा कोई नहीं कद्द सकता कि रचयिता 
हिन्दू था या मसुखलमान १ हिन्दी उदू' का पार्थक्य हो जाने पर भी 
दोनों का व्याकरण एक ही रहा है ओर साधारण शब्द भी समान 
रहे हैं * । उद्‌' के रूप में हिन्दी सारे देश के मुसलमानों में फेल 
रही है। 
हिन्दू धर्म और दर्शन ने मध्य काल फे मुसलमानों के जीवन पर 
बहुत असर क्रिया--यह स्वाभाचिक्र दी था। 
सुदुमात बर्म. हिन्दुस्तान के चाहर उपनिपदू, गीता और 
वेदान्त के मूल सिद्धान्त पहुंच गये थे । ब्रह्म 
की सर्यब्यापकता, परमेश्वर की एक्कान्न भक्ति, ब्रह्म में तदलीनता, 
“ तत्वमसि ”, त्याग और तप-यह सिद्धान्त कुछ मुसलमान 
सिद्धान्तों से जा मिले । यहाँ अन्य सिद्धान्तों का भी संघ ण हुआ 
जो पारसी और ईसाई धर्मों के प्रभाव से और श्रीक तस्‍्त्वज्ञान की 
कुछ विचित्र शाखाओं के प्रभाव से पच्छिम एशिया में इधर उधर 
प्रचलित थे। इस घनिए सम्पर्क से मुसलमान संखार में सूफी 
मत की उत्पत्ति हुई ज्ञिसने सारे मुसलमान तत्तशान और लांहित्य 
9 नल न लटक कपल 80 हम 032 
3. देख विपय पर भरब्दुल हक के ब्यास्यान जो हिन्दुध्तानी एफ्रेडेमी यू० पी० 
से भ्रकाशित होने वाले हैं. उपयोगी होंगे । उद्दू' साहित्य के इतिहास के 
ढिये देखिये रामबाद्ू सबसेना, हिस्दी झ्राफ़ उदू छिटरेचर। इसका 
#हू अजुवाद भी हो गया है । 
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पर अपनी छाप लगा दी। सूफ़ी कवियों के उद्यगार हिन्दू भर्क्तों के 
से ही है--वही ईश्वरप्रेम है, चही पएक्राग्नता 

सूफी मत है, चद्दी आत्मसमपंण है, वही भाव, वही 
उपमाए' हैं । हिन्दुस्तान में सीं सूफी मत ने 

घहुत प्रसिद्धि पाई । इस के अलावा साधारण मुसलमान चिचार 
भी हिन्दू तत््वज्ञान से अछूता न बचा। हिन्दुस्तान में जो फ़ारसी 
ओऔर अरबी साहित्य रचा गया और जिसकी वैज्ञानिक आलोचना 
अब प्रारम्भ द्वो रही है हिन्दू प्रभाव का साक्षी है। बहुत से मुसल- 
मार्तों ने हिन्दू सिद्धान्तों के पसन्द किया। बादशाह अकबर 
आदि कुछ मुसलमान नरेश उनके पक्षपाती थे। शेख़ मुवारक, 
अ्रवुल फ़ौज़ी, श्रदुल फज़ल आदि बहुतेरे 

साधारण प्रभाव चिह्दान्‌ मुक्त कंठ से हिन्दू ध्मं और चेदान्त 
की प्रशंसा करते थे और तदनुसार अपने 

जीवन को चलाते थे। बादशाह शाहजहां कट्टर मुसलमांन था 
पर उसका बड़ा लड़का दाराशिकोह बचेदान्ती था। उसने श्रत्लोप- 
निपदु की रचना कराई जिसमें इस्लाम श्रौर हिन्दू तस््यज्षान का 
मिश्रण है' । इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
मुसलमान घिजय के बाद जिन हिन्दुओं ने इस्लाम अज्भीकार किया 
था चद अपनी विचारपद्धति को और अपने पैन्नक विश्यार्सों को 





3. इसकी अति ,खुदाबखू श ओरियंदल लाइम्र री, पटना, में हैं। हिन्दुस्तान के 
फ्रसी भौर भरयी साहित्य के संप्रद हैदराबाद ( दद्रिखन ), रामपुर, 
टॉक आदि रियासतों के राजपुस्तकालयों में और उ्यक्तिगत पुस्तकालयों में 
भी हैं। बंगाल पुशियाटिक सुसायटी, कछकत्ता और 'खुदाब,खूश ओरियंटल 
लाइब्रेरी, पदना, में भी वहुत सी हस्तप्रतियां हैं। रून्दन के त्रिदिक्ष- 
स्युज्ञियम भौर इ'डिया आफिस के पुस्तकाऊूयों में और भी ज़्यादा 
सामी हैं। 
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बिल्कुल छोड़ नहीं सकते थे। उनके द्वारा भी मुसलमान समाज मे 
हिन्दू चिचरार फैलते रहे। 
इस वर्णन से स्पष्ट है कि अनेक अंशो में हिन्दू और मुसलमान 
सम्यताएं पक्क हो गई या कम से फम्म एक 
मृ त्तेकछा दूसरे के बहुत निकट था गई । अध्य काल की 
भारतीय कलन्ना फे इतिहास से भी यही ध्वनि 
निकलती है। यह मानना पड़ेगा कि इस युग में हिन्दू कला का हांस 
अबश्य हुआ । इस्लाम में मूर्तिपूज़ा फा विरोध सूर्ति फाही चिरोध 
हो गया था | मुसलमानों ने बहुत सी प्ूतियां तोड़ डाली, स्वय॑ 
उनके मूर्ति बनाने की तो कोई वात ही नहीं थी। जब सहनशीलता 
का युग प्रारस्म हुआ जब हिन्दू फिर स्पतंत्रतापूर्वक सूर्ति बनाने 
लगे पर पिज्ञयनगर साम्राज्य को छोड़ कर और कही उन्होंने इस 
कला में कोई उन्नति नहीं फी। परन्‌ इसके 
चिन्नक॒छा आदर्श गिरते ही रहे। श्रस्तु, मध्य काल की 
हिन्दू सूर्तिकला में कोई विशेष बात नहीं है 
पर भवननिर्माण, चित्रण और गायन में हिन्दू प्रतिभा और 
सिद्धान्त ने नये नये पंथों पर पंग रक़्जा। सोलहबो--सम्रहृर्वी 
सदी में त्ित्रऊल्ा के क्षेत्र में हिन्दू ओर फारसखी वर्यों के 
सम्मिभ्रण फे नये चमत्कार प्रग हुये। मुग़छ चादशाह अकचर, 
जहांगीर श्रौर शाहजहां चित्रकला के शौकीन ये, चित्रकारों 
को झ्राथय देते थे और प्रतिभाशाली रृतियाँ पर बड़ी उदारता से 
इनाम देते थे। उनमे समय के चहुतेरे चित्र अब तक मौजूद हैं ओर 
अपने कौशल पर आश्ययं दिललाते हैं । मध्यकाल में राजपूत 
चित्रकला ने भी पहुत उन्नति फी और शअमेर , ज्ञोधपुर , 


इत्यादि रियासतों में सैकड़ों हृदयत्राही चित्र अंकित किये 
गये । 


( पुऊ५ ) 


इस युग में रचनात्मक प्रतिभा का सब से अधिक विकास भवन- 
रे निर्माण के क्षेत्र में हुआ। मुसलमान नरेशों 


भवननिम पथ को इमारत बनाने का शौक हमेशा से था। 
हिन्दुस्तान में मुसतमानों के आने के थोड़े 


दिन बाद ही हिन्दू और मुसलमान निर्माशसिद्धान्तों का सम्पर्क 
ओऔर मिअण परारंस छुआ ओऔरनई नई रीतियों का आविष्फार छुआ | 
मध्य काल की हिन्दुस्तानी इमारतें आज्ञ भी दर्शार्क को चकित 
करती हैं श्रौर सदा संसार फी सर्वोत्तम इमारतों में गिनी जाबगी। 
पुरानी हिन्दू इमारतों से और हिन्दू निर्माणसिद्धान्तों से इनकी 
तुलना करने पर हिन्दू प्रभाव स््ट भ्रगद होता है। उदाहरणार्थ, 
आपगरे के पास खिंकदरे म॑ अकबर की क़॒त्र की इमारत हिन्दू रीति 
की याद दिलाती है। देइली और भागरे के किले की इमारतें, 
फूवदपुर सीकरी के महल, लाहौर के महूचरे और आगरे का 
ताज महल भी हिन्दू प्रभाव से ख़ाली नदीं हैं। राजपूतान। में आमेर 
आदि के मदल भी बहुत करके उसी प्रथा का अनुकरण करते हैं जो 
उत्तर भारत के और प्रदेशों में पचतिन थी ]। अस्तु, हिन्दूकला का 
इतिद्ास मध्य काहू में पलट जरूर गया पर समाप्त नहां हुआ 





१. मध्य काऊ की कला के लिये फर्यू सन, हेवेल थीर विखेंट ए्‌, रि 
5 ०० ६ है प रे बे अन्य च क्र 

अन्य देखिये जिनका उल्लेख पहिले कर छुऊें हैं। अज्यिोंलालिकल स्त 

की रिपोर्ट और जड़ आफ़ इंडियन भर दूँड इन्डस्ट्री बहुत डपयोंगी 


ब्राउन, झुग्ल पेंटिंग सी देखिये । 
बित्रों के नमूने खुदावद शा झोस्यिटल छाइनेरी, पटवा, कलकत्ता | 
पएशियाटिक खुसायटी झाफ़ वंगाछ के पुस्तकालय में, सदाराहा वन, 
नवाव रामपुर इत्यादि के परुस्तकाकृर्यों में एवं जबयबुग, जोधपुर आदि के 
अज्ञायबज्ानों में हैं । देहली, लादौर इत्दादि में व्यक्तियों के पास मी 
बहुत से चिन्न है। 
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उसके तत्व नए नहीं हुये, वरन्‌ और तत्तों से मिल कर नये नये 

रूपी में प्रगट हुये । 
अब सामाजिक जीवन पर एफ नज्ञर डालिये। मध्य काल में 
पुराना हिन्दू संगठन कई अंशों में अवश्य 
सामाजिक जीवन बदल गया। कह छुके हैं कि अन्य धर्मो! और 
जञातियो से अपनी तिलक्षण सभ्यता की रक्षा 
करने के लिये हिन्दू समात्र ने ज्ञाति पाँव के, खाने पीने फे, बंधन 
और भी कड़े कर लिये, पुरोदितों को महिमा और भी बढ़ा दी। 
स्व॒तंत्रता के समथर में हिन्दू समाज का नेदृत्व राज्ञा और पुरोहित 
दोनों के हाव में था मसुलतप्रान चित्रथ के बाद बढ नेतृत्व फेवल 
पुरोदितों के द्वाथ में झा गया। सामान्य 
नेतृत्व रूप से कह सकते हैं कि पुरोहितों के नेतृत्व 
में सामाजिक जीवन को संकुचित करने 
चाली शक्तियां चहुत प्रबल हो गई'। चिदेशों से सम्पर्क बहुत कम 
हो गया था। जिन हिन्दुओं ने पश्चिया, यूझप और अफ्रीका में 
अपने ध्म, तत्वज्ञान और साहित्य, कछा का पचार किया 
था ओर समुद्र पार करके बहुत से देश और टापू श्राबाद 
किये थे बह अब विदेशयात्रा को ही पाप समभने लगे । 
छूआछूत का भेद तो पहिले भो था पर अब बह बहुत बढ़ गया। 
अन्तर्जातीय अवुलोम्त ब्याह पहिछे हो कमर हो गया था; झब बह 
क़रीब २ बिल्कुल मिट गया। स्त्रियों का पद्‌ हिन्दू स्वतंत्रता के 
अन्तिप्त काल तक बहुत गिर चुका था; पर्दा शुरू हो गया था। १५ 
थीं सदी से जो राजनैतिक खलबल मची उसमे स्त्रियों की ओखिम 
बढ़ गई और पर्दा बहुत कड़ा हो गया | स्घय॑ 
स्रियों का पद मुसलमानों में पर्दा बहुत होता था। उनके 
अद्ञकरण से भी उत्तर भारत के हिन्हुओं में 
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सह अथा चलचान हो गई। पदे से सन्नी शिक्षा को गहरा चक्का 
लगा--यह स्वाभाविक ही था| हिन्दुओं के चहुत से समुदायों में 
बालव्यादह पहिले दी आरंभ हो गया था। 
बाल व्याह स्उतियोँं में उसका विधान है और पुराणों 
से भी उसकी ध्वनि निकलती है। १४वीं सदी 
के वाद स्त्रियों के पद्‌ के ह्ास से, वर्णव्यवस्था की कठोरता से, 
और राजमैतिक गड़गड़ से चालब्याह और भी घढ़ गया और 
नन्हे २ घच्चों तक की शादियां होने लगी। इस प्रकार हिन्दू समोञ्ञ 
की निर्वेशलताए' बढ़ गईं पर संगठन के मूल सिद्धान्त प्रायोन समय 
के से दी रहे | मध्य काल में चर्णव्यचस्था को एक घक्का ज़रूर लगा। 
अरव तक हिन्दू न्याय में चणभेद्‌ का थोड़ा वहुत विचार अवश्य 
किया जाता था; स्थशृतियों में एक ही अपराध 
न्याय के लिये भिन्न २ चरण के लिये भिन्न २ दण्डों 
का विधान है। पर सुखलमान न्यायाधीश इस 
मेद्र को न मानते थे । उनकी दृष्टि में सब हिन्दू बराबर थे। सो, 
ज्ञद्दां चर्णव्यवस्था के और नियम कड़े हो गये वहाँ न्‍्यायसम्वन्धी 

नियम प्रिय गये। 
मध्य काल में हिन्दुओं के जीवन का साधारण भाव कहाँ तक 
- बदल गया--इस आवश्यक प्रश्न का उत्तर 
जीवद का भाव. देना सदज्ञ नहीं है। यह स्मरण रखना चाहिए 
कि प्राीन युग में भी हिन्दू जीवन का भाव 
सदा एक सा नहीं रहा था । कह छुके हैं कि ऋग्वेद के पहिले नो 
मंड्लों के युग में जीवन का जैंसा आनन्द और आहाद था वैसा 
श्रायामी काल में नही रहा । तत्पश्चात्‌ बौदू और जैन धर्मा की 
- अधानता ने कुछ और परिवर्तन किये । अन्त में बाहर से आने 
बाली ज्ञातियों की उधल पुथल ने आशाचाद को निर्वल कर दिया। 

कई + 
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मध्य फाल में राजनैतिक स्वतंत्रता मिट जाने से, राजनेतिक गड़- 
घड़ से, सामाजिक कुरीतियों के दृढ़ हो जाने से, विदेशी सम्पर्क 
हयने पर साधारण संकुचन से और पुरोहितों की प्रधानता से भाग्य- 
बाद की मात्रा चहुत चढ़ गई और अआन्‍्तरिक 
निराक्षा सामाजिक निराशा प्रवल द्वो उठी। हिन्दुओं 
ने कर्म और संसार का जो सिद्धान्त निकाला 
था और जो उपनिषदों के बाद्‌ सब को मान्य हुआ पद मानों 
ढुधारोी तलचार थी। जिस समाज में आत्मविश्वास हो उसके 
लिये यद आशाचाद और स्वाचवलम्वन का सिद्धान्त है। साहसी 
व्यक्तियों फे चित्त में कर्मसिद्धान्त यह भाव उत्पन्न करता है कि हम 
ही अपने भाग्य के विधाता हैं; हम अपने कर्मा 
कम सिद्धान्त फे बल से सब कुछ कर दिखायंगे; जो कुछ 
हमारा हक हे चह हमें ज़्रुर मिलेगा; हमारा 
पुरुषार्थ कप्ती निष्फल नहीं हो सकता। पर यदि आत्म-चिश्वास 
नहीं है और साहस नहीं है तो कर्म सिद्धान्त से विपरीत भाव उत्पन्न 
द्वोते हैं । तब यह धारणा होती है कि जो होना है घह होगा; भाग्य 
में जो लिखा लाये हैं वह श्ुगतना ही होगा; खुख दुख जो कुछ पड़े 
सब सहना होगा; हाथ पैर पटकना व्यर्थ है। देव पर निर्भर रहने 
का यह्द भाव मध्य काल में बहुत प्रबल मालूम होता है। रामचरित- 

मानस में रामचन्द्र के बनवास ओर दशरथ के मरण के बाद ' 

हानि छाम जीवन मरण, यश शझ्पयक्ष विधि हाथ। 
सुनहु भरत भावी भ्रबल, विरुखि कहेउ सुनि नाथ ॥ 

सूरदास भी कहते हैं कि कर्म की गंति टाले नहीं टलती । 
ऐसे चघाक्‍्यों से मध्य काल का हिन्दी या 
सासयवाद बंगला साहित्य भरा पड़ा है। इसमे कोई 
संदेह नदी कि कहीं २ विपरीत भाव भी हैं 
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जैसे कि दैव २ आलली पुकारा” | इसमें भी कोई संदेह नहीं कि 
संस्कृत साहित्य से भी भाग्यवाद के सैकड़ों चाक्य उद्धव किये 
ज्ञा सकते हैं। पर ए|क ओर समस्त मध्यक्रालीन साहित्य फो 
रखिये और दूसरी ओर समस्त प्राचीन खाहित्य को, विशेष कर, 
सातुची ई० सदी तक के संस्कृत साहित्य को रखिये, तो मानना 
पड़ेगा कि मध्य काल में भाग्यवाद और निराशा की मात्रा अधिक 
है। एक संस्क्रत कचि का श्लोक है कि उद्योगी पुरुषसिंह के ,पास 
लक्षमी आती है, "दैव देता है” यह तो डरपोक आदमी कहते हैं, 
देव को छोड़ कर अपनी शक्ति से पौरुष करो, यत्न करने 
पर सिद्धि न हो तो क्‍या दोष है ? आत्मावलस्बन के ऐसे 
ओज़रुवी कथन देशभाषाओं के मध्यकालीन साहित्य में बहुत नहीं 


मिलते । 


मध्यकाल में भगवदगीता की जो गति डुई उससे यह निष्कर्ष 
चहुत स्पष्ठ हो जायगा। गीता का उपदेश रण- 
भूमि में दिया गया था और अज्ञुन से कठोर 
शुद्ध कराने के भयोजन से दिया गया था | 
श्रीकृष्ण की गजंना है कि उठो, जागो और भूतिकर्मों में लगो। कर्म 
में ही तुस्द्ारा अधिकार है, फलों में नहीं; परमेश्वर को समर्पण करते 
हुये कम करो; निष्काम कर्म करो--यह गीता का खार है। गीता 
फे सारे तत्वशान, योग और सक्ति का परिणाम चही होता है जो 
श्रीकृष्ण का ध्येय था अर्थात्‌ अक्ुंच फिर गाएडीव धनुष को उठाता 
है और पूर्ण जय तक घमासान युद्ध करता है। गीता में यो तो बहुत 
सो बातें हैं किन्तु उपयुक ऐहिसिक सम्बन्ध में पढ़िये तो प्रधान 
सिद्धान्त अनचरत कर्म का है। पर मध्य काल का चायुमंडल ऐसा 
था कि लोग गीता के तात्तविक प्रयोजन को भूल गये । मध्यकाल के 
साहित्य में गीता की चर्चा बहुत है और चहुत सी दीकाए भी 


भध्य काल सें भगवहु- 
गीता 
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मिलती हैं पर यहां धारणा है कि गीता योगध्यान और तत्त्वश्ञान की 
पुस्तक है । गीता के श्राधार पर कर्मयोग की डुंदुभी बज़ाना मध्य- 
काल का काम नहीं था। बात यह है कि जिस युग की जैसी भाचना 
द्ोती है उसे शाख्रीय सिद्धान्तों के रूप भी वैसे ही दिखाई देते हैं । 
हज़ांर बरस तक हिन्दू गीता के मस को भूले रहे । गीता के रहस्य 
को समभकाना चतंमान दीसचीं सद्दी के नेताशश्नों श्रौर लेखकों का 
काम था । 

मध्य काल में साधारणतः हिन्दू भावना इस तरह की थी। पर 
याद रखना चाहिये कि यहं तमास युग पक 

परिवर्तन सा नहीं था। १४ वीं ईस्घी सदी से १५०चां 
ईस्वी सदी तक जो अचस्था थी घह १६ थीं 
सदी में कुछ चद्ल गई एवं फिर सच्हवी सदी में कुछ और परिचर्तन 
हुये । जब झुसलमान राज्यों ने धार्मिक सहनशीलता की नीति श्रंगी- 
कार की, जब उन्होंने हिन्दुओं के लिए शासन के द्वार खोल दिये 
भर उसके बाद जब हिन्दुओं ने चिप्लव कर फे नये नये स्वतंत्र 
राज्य स्थापित किये तब जीघन का भाव भी वदखे लगा। तथापि 
साम्तान्यत्तः प्राचीन हिन्दू युग में और मध्य काल में यह अन्तर था 
जिखका निर्देश अभी ऊपर किया है। | 
पर कोई यह न समझे कि मध्य काल में देश ने किसी तरह की 
उन्नति न की और मुसलमानों के सम्पक्क से 

सध्य काल में उचत्तति हिन्दुओं को किसी तरह का लाभ न हुआ | 
प्रत्येक युग में बड़ी २ घटनाओं से तरह २ 

को लहरे पैदा होती हैं और तरह तरह के परिणाम निकलते हैं। 
जैसे प्राचीन काल में जीवन और आन्दोलन की बहुत सी घाराए 
थों और कोई कोई एक दूसरे के प्रतिकूल थीं वैसे ही मध्य काल में 
भी भगति के मार्ग तरह तरह के थे। ऊपर दिखा चुके हैं कि मुसल- 
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भानों के सस्पक्क से भाषा, चित्रकला और निर्माणकला में नये नये 
विकास हुये । देशी भाषाएं प्रौ साहित्यिक भाषा हो गई और 
बहुतेरे प्रतिसाशाली कवियों से उनमें रचना की | इसका अधिकांश 
श्रेय उन प्रभायों को है जो मुसलमानों के आने पर प्रगठ हुये थे। 
अगर यारहथी-तेरहवी सदी में राजनैतिक क्रान्ति न होती तो 
शायद लोक भाषा और साहित्यिक भाषा का पुराता भेद ज़्रा भी 
कम न होता । लोक भाषाओं का मध्यक्रालीन साहित्य उत्पत्ति 
के लिए ही नही किन्तु विषय के लिए भी मुसलमानों फा 
ऋणी है। घुसलमान धर्म का प्रधान सिद्धान्त 

भक्तिवाद है परमेश्वर को एकता । हिन्दू तत्वज्ञान 
इस सिद्धान्त तक बहुत प्राचीन समय में दी 

पहुँच गया था पर ब्राह्मण धर्म में इस पर उतना ज़ोर नहीं दिया 
गया था जितना कि इस्लाम में | सुसलमान चिद्दानों और तस्वज्ञा- 
नियों के सम्पर्क से हिन्दुओं ने भी परमेश्वर की एकता पर ज़्य'दा 
ज़ोर द्िया। इस परिवर्तन का भतिबिस्व मध्यकालीन साहित्य में 
है। एक परमेश्वर की भावना दढ़ होने से एवं वेदान्त और 
- सूफी मत के खंघंण से भक्तिमार्ग के प्रचार में सहायता मिली। 
हिन्दी, बंगला, मराठी, इत्यादि के मध्यक्रालीन साहित्य में 
सवब से अच्छे अ्रन्थ भक्ति के ही हैं । हिन्दू सुसलमात धर्मो 
के सल्निकर्ष से कुछ नये धार्मिक आन्दोलन भी उत्पन्न हुये। 
उदाहरणाथं, १५ ची--१६ घी ईरुवी सदो में गुरू नानक ने सिक्र 
धर्म चलाया जिसमें दोनों धर्मा के तत्वों का समावेश है '। 


१. शुरु नानक के लिये आदिषअन्ध देखिये । इपधका सस्करण बहुधा गुरुसुखी सें 
है | देवनागरी अक्षरों मे एक स'स्करण लखनऊ से प्रकाशित हुआ था 
पर अब वह दुष्प्राप्य है । अग्रेज़ी में फ़ान टम्प का अनुवाद बहुत ग़रूत 
है। मेकाकिफ़ का सिक्स रिलीजन बेहतर है। हिन्दी में गुरु नानक की 
डाशणियों का एक संककन “संतवानी संग्ह” में सी प्रकाशित हुआ है। 
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श्न्‍्य धासिक्र कवियों और उपदेशकों में भी मुसलमान प्रभाष 
नज़्र आता है। 


राजनीति में भी सुसलाानों ने एक बड़ा भारी परिवर्तन किया 
जिस से देश फे असीम लाभ हुआ | पिछले 
33025 २ अध्यायों से सिद्ध हुआ दोगा कि हिन्दुस्तान 
| का राजनेतिक इतिहास संयेनक शऔर 
विभाजक शक्तियाँ के संग्राम का चक्र है।जब संयोजक शक्तियां 
अधिक प्रचत्ध हुई' तब मौर्य, गुप्त, वर्धन इत्यादि साप्नाज्य बने, 
जब विभाजक शक्तियाँ ने ज़ोर पक्रड़ा तब देश छोटे २ स्वतंत्र राज्यों 
में बट गया। प्राचीन फाल के तमाम राजनैतिक इतिहांस पर 
चिचार फोजिये तो प्रधानता विध्ाजक शक्तियों फी ही मालजृम 
होती हैं। मध्य काल में भी संयोग और पिभाग का पुराना चक्र 
चलता रहा; देहली या आगरा के खुल्तानों या बादशाहों का भंडा 
कभी २ तो लगभग सारे देश पर फहराया और कभी २ एक 
दे। प्रदेशों पर ही जैसे तैसे हिलता रहा। पर इस काल में पहिले 
की अपेक्षा संयेज्ञरू शक्तियां अधिक प्रबल हैं; साम्राज्यों का 
जीवन अधिक है, बल अधिऊ है। साम्राज्य का होना अब एक 
स्वाभाषिक्र बात मालूप होतो है | राजनैतिक एकता की 
पुणनी रुऋाबदे निंल हो रही हैं। अस्तु, मुसलमान नरेशों की 
राजनैतिक आकांक्षाओं ने और सामरिक बल ने देश की एक्‍्मता 
बढ़ाने में बड़ा काम किया और राष्ट्रीयवा के उस साथ के लिये 
ज़मीन तय्यार की जो उन्नीसवी सदी में पैदा हुआ। 
राजनैतिक एकता को दृढ़ करने के साथ २ मुसलमानों ने हिन्दू- 
पने का भाव भी बढ़ाया। ज्ञब तक देश में 
हिन्दूपने का भाव केवल हिन्दू ही रहते थे तब तक उनके कभी 
अपनी एकता का ध्यान न आया। षह जानते 


हे 


 णटई ) 

थे कि हम दूसरे देशों के निवासियों से भिन्न हैं और बढ़ कर हैं 
ग्यारहवी ईसथी सदी में अल्बेरूनी ने देखा कि हिन्दुश्रों को अपने 
ऊपर वड़ा गर्व है और दूसरी जातियाँ के लिये बड़ा अपमान 
है। तथापि हिन्दुत्घ का भाव बहुत निवंल था। कुछ भादेशिक 
भाव थे, मत मताल्तर के साथ थे, चर्ण के भाव थे, जातियों के, 
उपज्ञातियों के, उनकी भी शाखाओं के; भाव थे पर हिन्दुत्व की 
घारणा बहुत कमज़ोर थी। जब मुसलमान श्रा कर वस गये तय 
तारतम्प के द्वारा हिन्दूपने की बुद्धि हुई और हिन्दुओं ने समझा 
कि हमारी भी कोई एकता हो सकतो है। स्वयं हिन्दू शब्द जो 
सिन्‍्ध नदी के नाम से निकला है और जो मूल अथ में सिन्धु के 
आस पास रहते बालों का ग्योतक है मध्य काल में प्रचलित 
हुआ । प्राचीन सभ्यता के सस्वन्ध से हमने इस शब्द का 
प्रयोग केवल इस कारण किया है कि और केाई शब्द 
ही नहीं है ज्ञो धर्म और वर्ण के भेदों को छोड़ कर देश के 
सब तिवासियों का द्योतक हो। प्राचीन समय में हमारे देश से 
विचार ही चर्ण ओर धर्म के भेदों के अदुसार चलता था । पुराने 
स्छतिकारों की कल्पना ने चीन ओर यूनान आदि देशों के निया- 
सिर्यों की उत्पत्ति चरशुसंकरता के आधार पर लिख मारी चर्ण 
के अनुसार सब कुछ सो बने और लिखने की इस परिवाटी को उस 
समय धक्का लगा जब देश में बहुत से पेसे लोग ज्ञा चसे जिनके 
लिये वर्ण कोई चीज़ ही न था। उनसे अपना भेद देख कर हिन्दुओं 
ने हिन्दुत्व का भाव अहण किया । 

मुललमानों के आने पर हिन्दुस्तान का सम्पर्क पच्छिमी देशों 
से बहुत दो गया; मध्य काल में बरावर आमद- 
रफ़्त होती रही और व्यापार भी खूब हुआ । 
हिन्दुस्तान में बहुत से नये फलों का चलन 


साधारण ज्ञीचन 
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हुआ; नई तरद् की मिठाइयां और पक्का बनने छगे । इन सब के 
विदेशी नाम आज तक प्रचलित हैं. ओर इतने साधारण हो गये हैं 
कि इनकों कोई विदेशी नहीं समकता | कई तरह के नये बस्तर भी 
प्रचलित हुये जो श्रव सारे देश में श्रेण चिशेष कर उत्तरी मैदानों में 
साधारण हो गये हैं। वाग़ बनाने की विद्या में भी चहुत उन्नति हुई। 
यह स्पष्ट है कि मच्य काल में हिन्दुश्रों ने अपने जीवन को नई 
परिस्थिति के बहुत कुछ अयुझ्ूछ बनाया। 
निष्कर्ष तथापि उनकी सभ्यता के पुराने सिद्धान्त 
पुराने रूप में या परिवर्तित रूप में बराबर 

प्रचलित रहे । पुरानी 7 खला कभी हुटने न पाई । 


अरवाचीन काल 


अर्वाचीन काल में भो हिन्दू सभ्यता ने बड़ी स्थिरता दिखाई 

है और असुकूलन की शक्ति का भी परिचय 

झर्वाचीन काल दिया है। यूरुप के इतिहास में भर्वाचीन 
काल १५ चौं--१६ वीं ईस्वी सदी से प्रारंभ 

होता है प्रनोकि उस समय घहां बहुत से राजनैतिक, सामाज्ञिक, 
धार्मिक और मानसिक परिवर्तन एक खाथ हुये और जीवन का 
एक नया भाव प्रगठ हुआ। पर हिन्दुस्तान के इतिहास भें अर्वाचीन 
काल अठारहबों सदी के अन्त में अधचा या कहिये उन्नीसवीं सदी के 
प्रारंभ से शुरू छोता है । अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना होते ही देश 
संखारव्यापी मानसिक, आर्थिक और राजनैतिक शक्तियों के चक्र 
में पड़ गया। क्रान्तिकारी राजनैतिक परिवर्तन ने जीवन के सब 
अंगों को धीरे २ छाप लिया। हिन्दुस्तान में यूरोपियन सभ्यता 
का चद प्रस्ताव प्रारंभ हुआ जो अब तक जारी है और 

- जिसका अल्तिम परिणाम भविष्प के गर्स में छिपा दै। 
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पूर्वी और पच्छिमी समभ्यताओं का सम्पक ओर संघर्षण जो 
आझाज एशिया के सव देशों में दिखाई 
पारस्परिक प्रभाव देता है विश्वव्यापी महत्व को वात हैं। 
वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण--भर्थात््‌ रेल, 
जहाज्ञ, विमान, तारा, चेतार, छपा इत्यादि के कारण--अब एक 
स>यता दूसरी सभ्यता पर बड़ी तेज्ञी से ओर बड़ा गहरा पभाव 
डाल सकती है। संसार की सब जातियां एक दूसरे के निकट था 
रही हैं और कही एक दूसरे की नकल कर रही है, कहीं घणा कर 
श्ही हैं, कही सोच दिचार के बाद कुछ चिदेशी तत्वों का अपने 
संगठन में समावेश कर रही हैं। भविष्य में हिन्दुस्तान की 
सभ्यता क्या रूप घारण करेगी--पह निश्चयपूर्वक कोई नही 
कह सकता | पर अब तक तो पुरानी सभ्यता के लक्षण मौजूद 
ओर उन की दज़ारों वरल की स्थिरता यह आशा इिलाती है कि 
भविष्य मे सो ऐसे ही या किसी परिवर्तित रूप में मौजूद रहेंगे। 
यह बताने की तो कोई आवश्यकता नही हैं कि इस समय तक 
हिन्दन्नीं में पुराने धर्म प्रचलित हैं, पुरानी समाजिक व्यवस्था का 
चलन है, पुराने साहित्व का अध्ययन होता है और जीचन की दप्दि 
भी चहुत कुछ पुरानी सी है। परिवर्तंत अचश्ये हो रहे हैं पर इनसे 
हिन्दू सभ्यता को निर्वत्नता नहीं किन्तु शक्ति ही प्रगठ होती है । 
हिन्दू सभ्यता ने अपने को समय के अनुकुल वनाने की शक्ति 
पहले भी दिखाई थीं। इसी शक्ति ने उसको 
अनुकहूलन जीवित रक्खा था ओर आज भी यही शक्ति 
उसको थामे हुये हैं। गत सौ वरस में यह 
अज्ुकुलन अनेक रूपों मे मगट छुआ है। घ्म ओर समाज के क्षेत्र 
में ब्रह्म समाज, आय॑ समाज, घाथंना समाज आदि के आन्दोलन 


इस अचुकूलन के चयोतक हैं। सारे समाज में विदेश यात्रा, खान पान, 
2] 


छ् 
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जाति पांत, व्याह की शायु इत्यादि के बारे में जो भाव चदल रहा 
है चह भी अ्जुकुलन का प्रमाण है। चारों ओर राजनतिक जागृति 
हो रही हे ! झ्ाचार में कुछ नई नई बातों पर जोर द्यि 
जा रहा हैं। इस अनुझुतन में भी पुरानी सम्यता के तत्त्व 
दृष्टियोचर हैं । चेदों के या उपनिषर्दी के कुछ सिद्धान्तों के 
आधार पर नये धार्मिक समाज बनाये गये हैं। जीत्नन के नियमन 
के छिये गीता आदि के नये श्र्थ हो रहे हैं। समाज-सुधारक भी 
बहुचा किसी न किसी प्राचीन वाका की दुद्ाई दिया करते हैँ । 
साहित्य के क्षेत्र में रवीन्द्रनाथ ठाकुर और दूसरे कवियों में प्राचीन 
श्रध्यात्मचिद्या और तत््वनान का प्रभाव सत्र दष्टिगोचर है। हिन्दू 
तत््वज्ञान का धैसाव तो अठारदर्वी सदी के अन्त से यूडप पर भी 
कुछ पढ़ रहा है। शापनद्वायर, डायसन, दर्गसन आदि प्रसिद्ध 
यूरोपियन तत्वज्ञानी हिन्दू तत्वज्ञान के प्रभाव के नीचे आ चुके हैं । 
समीक्षा की आवश्यकता 
जो सभ्यता कम से कमर चार हज़ार बरस पुरानी है और श्रव 
रु तक जीती जागती मौजूद है, ज्ञों हिन्दुस्तान 
हब . पेपे विशाल देश के खब भागों में प्रचलित 
रही है, जिसके चहुतेरे सिद्धान्त देश देशान्तर 
में फैते हैं, और जिसने स्थिरता, अचुकूछन और परिवर्तन का 
ज्वलंत संग्रोग दिखाया है चह अवश्य दी संसार की प्रधान 
सम्यताओं में ग्रिनी ज्ञायगी | सच पूछिये टो चह विल्कुल अनोखी 
और अजुपम है। मिस्र, वैविान, पेसिर्या, मीडिया, फ़ारस, भीख 
ओर रोम मं भी बड़ी बड़ी लम्यताएं प्राचीन काल में उत्यन्न हुई 
पर चद्ट सब काल के ग्रालस समा गई। आज कल जो सम्यताएं यूरुप 
के अग्रीका या परच्छिम एशिया में प्रचलित हैं चह बहुत नई हैं । 
चीन को सभ्यता अवश्य बहुत पुरानी है पर उसका प्रभाव हिन्दू 
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सभ्यता का सा नही रहा और उसपर वाहर से अखर सी वहुत 

पड़ा है। संथार के इतिहास में हिन्दू सम्पता का एक विलक्षण 
स्थान है। 

इस सभ्यता के सिद्धान्तों की समीक्षा में किसी पश्षपात की 

आवश्यकता नहीं है। इसका स्थान खद्दा 

समीक्षा में पक्षपात ऊंचा रहेगा; अतणव इसकी समाछोचत 

से मिककने का कोई कारण नहीं है। पर 

अभी तक हिन्दू सभ्यता की निष्पक्षणात समीक्षा वहुत कम हो 

पाई है। बहुत से यूरोपियन लेखक तो इसको खमभने में ही अ- 

समर्थ रहे हैं और इधर उधर की वहुत सी निययुल बातें खिख गये हैं। 

हिन्दुओं को स्वमावतः अपनी सम्यता का इतना गये रद्दा है कि 

उनको यह सब ग्ुर्णों से परिपूर्ण और सब दोषों ले रहित पतालुम 

होती है। अपनी जाति या इतिहास का अभिमान तो सारे संसार 

में दिखाई देता है पर हिन्दुस्तान में यह चिशेष प्रचल है। एक तो 

चतंमान पतन के समय म॑ पुरानी श्रेष्ठठता और परिपूर्णाता के चिंतन 

से कुछ मानसिक संतोष होता है। दूसरे, 

कारण लोग आशा करते हैं कि पूर्वजों की मर्यादा 

जितनी ऊंची उठहरेगी उतना ही प्रोत्साहन 

चर्ंमान काल की उन्नति को मिलेगा । अस्ठु, कई हिन्दू इतिहास- 

कार पभाचीन सम्तय में वतंमान यूरोपियन ढंय की सामाजिक 

व्यचस्था, जनसत्ता, इत्यादि २ ढूंढने की चेष्टा कर रहे हैं। यह 

प्रयत्ष पाठकों को भी वहुत छुद्दातें हैं पर 

पक्षपातत से हानि... इनकी उपयोगिता संदिग्ध है। एक दो राष्ट्रीय 

२0 उन्नति का आधार ऐतिहासिक खत्य ही हो 

सकता है, कल्पना नहीं । जो व्यक्ति अपनी निर्वलताओं को 

पहिचानने से ही इन्कार करता है चह कसी २ धोखा खाता है।ज्ञो 
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देश अपनी भूलों को झुलाता है और उनके स्थान पर श्रछता की 
कढपना करता है चह अवश्य ही धोखा खायेगा। प्रत्येक देश को 
अपना इतिहास ठीक २ जानना चाहिये और सत्य घटनाओं से ही 
स्वाभिमान, आत्मविश्वास, शिक्षा ओर चेतावनी श्रहण करनी 
चाहिये । सच्चे निष्पक्षपात इतिहास के छारा 
ही भिन्न २ प्रश्नों पर यथा्थ घिचार हो सकता 
है। यही इतिहास का उपयोग है । जहां खीच- 
तान हेती है घहां इतिहास की उपयोगिता जाती रहती है। दूसरे, 
पक्षपातपूर्ण इतिहास बहुत दिन स्थिर नहों रह सकता। मौलिक 
सामभी का अध्ययन करने वालों का विश्वास उससे जाता 
रहेगा ओर तरह २ के संदेह पेदा होंगे। एक बात और है। अगर 
हमारी प्राचीन सभ्यता सर्वधा परिपूर्ण थी, अगर उसमें कोई दोप 
न था, कोई नियंहता न थी, तो देश का पतन क्‍यों हुआ? 
अगर परिपूर्णता होते हुये ऐसा गहरा पतन हुआ, तो पतित 
अवस्था के बाद क्या न होगा? फिर भविष्य के लिये क्‍या 
शाशा है? सच तो यह है कि एतिहासिक सत्य को उल्लंघन करके 
अपनी सम्पता को दोषरहित समभना भीषण निराशाबाद है, 
एक तरद्द की आत्महत्या है। अस्तु, पुरानी सभ्यता की समीक्षा 
बिना किसी पक्षपात के और बित्ता किसी भय के होनी चाहिये--- 
विशेष कर वतंभान समय में जब संसार संगठन के सूल आधार 
ओर सिद्धान्तों पर बदस कर श्हा है। 
सभ्यता के लक्षण 
सभ्यता क्या है? सभ्यता की अथवा यों कहिये सभ्यता की 
प्रगति की कलोटी क्या है? ससमाजशास्त्र एवं 
सम्यता की कखीदी नीतिशांस्र फेइस अत्यंत जटिल अश्नकी पूरी 
मीमांसाके लिये यहां स्थान नही है | पर इतना 


इतिहास की 
उपयोगिता 
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कह सकते हैं कि सभ्यता को एऋ कसौटी प्रकृति की अर्थात्‌ प्राकृतिक 
शक्तियों की विजय है। पशु, पक्षी सदा प्रकृति के अधीन हैं। आँत्री 
पानी, गर्मी सर्दी, अक्लाल इत्यादि से चह अपनी रक्षा अच्छी तरह 
नही कर सकते | जंगली आदमी पशुभो खे - अच्छे हैं पए प्रकृति क्री 
चोर उसपर भी बड़े जोर से पड़ती हैं ओर चह यथेष्ट रूप से अपना 
बचाव नहीं कर सकते | बाढ़ आये तो वह पानी में वह जाते हैं; 
सूखा पड़े और शिकार भी न मिले तो चह मर जाते हैं; जानवरों से 
भी उनको चहुत डर रहता है; उनकी कल्पना के भूत भेत भी 
चारों ओर खे उन्हें सताते हैं। सूरज, चन्द्रमा और नक्षत्र, मेह, 
आंध्री और बिजली, पृथथी और पहाड़, नदी ओर समुद्र 
आदि को देवता समझ कर वह पूजते हैं ओर प्रसन्न करने को 
प्रयक्ष करते हैं पर उनका ज्ञान प्राप्त कर के उनको जींतने की 
अर्थात्‌ उनसे रक्षा का पूरा प्रबन्ध करने की और उनकी शक्ति से 
झपना काम निकालने की चेष्टा नहीं करते । जैसे २ ज्ञान बढ़ता 
जाता हैं, चैसे चैसे प्रकृति पर चिजय होती जाती है । चह सम्यता 
की एक कसौटी है और इसका सूझमंत्र है ज्ञान । 

प्रकृति पर विजय दो एक उदाहरणों से यद् सिद्धान्त स्पष्ट हो 
ज्ञायगा | अशान की अवस्था में आदमी नदी से 

पानी पी सकता है पर और कुछ नहीं कर सकता । वह नदी से 
डरेगा और झगर वहुत साहस करेगा तो हव मरेगा। पर ज्ञान 
होने पर. आदमी किश्ती बना कर नदी को खछुगमतापूर्वक्त पार कर 
सकता है; पुल बना कर आने जाने की रुकावट के लगभग बिद्कुल 
दूर कर सकता है; नदी से खेव सोच सकता है, नहर काठ कर दूर 
दूर तक सिंचाई कर सकता है; नदी की घाय से पनचक्की चला 
सकता है और बिजली बता कर रोशनी, पंखे और मशीन का मवन्ध 
कर सकता है; नदी के किनारे बड़े२ नगर वसा सकता है और 
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नदी से व्यापार कर सकता है। इसे नदी पर विजय कह सकते हैं। 
यह सच है कि कभी २ नद्दी का बेग ऐसा बढ़ सकता है कि गांव 
ओर नगर इब जांय, पुल और किश्तो वह 
द्वष्शान्त जाय और चार्रसो ओर हाह्याकार मच जाय । 
पर एक तो ऐसा वहुत कम दहोगां भर दूसरे 
इससे इतना ही सिद्ध होता है कि नदी पर विजय अभी पूरी नहीं 
हुई । जैसे २ ज्ञान बढ़ता जायगा और उसका उपयोग होता 
ज्ञायगा वैसे २ विजय की मात्रा भी बढती जायगी। आंधी, मेह पर 
भी ज्ञान फे द्वारा विजय होती है श्रर्थात्‌ ज्ञान के उपयेग से मज़बूत 
मकान बनाये जाते हैं ओर पानो के बहाच का यथोचित प्रक्‍न्ध 
किया जाता है। ज्ञान के द्वारा पृथिवी पर खेती होती है; खान खोद 
कर चहुत सी धातु निकाली जाती हैं और उद्योग, व्यापार, रहन 
सहन इत्यादि का सारा इन्तिज्ञाम हाता है। गणित और भैतिक 
शास्र के ज्ञान के द्वारा भाप और विजली के जीत कर रेल, तार, 
बेतार, जहाज़ इत्यादि चलाये गये हैं, हज़ारों चीज बनाने के लिये 
पुतलीघ्रर स्थापित किये गये हैं। प्रकति की यह सब चिज्ञय 
ज्ञान के द्वारा होतो है; इससे कष्ट दूर होता'है और खुख, ऐश्चर्य 
के खाधन वेहिसाब बढ सकते हैं । अस्तु, प्रकृति पर मानवी विज्ञय 
के सभ्यता की एक्र कसौटी सान सकते हें । 
पर उस ज्ञान के अलावा ज्ञिससे प्रकृति पर विज्ञय होती है 
एक ओर तरह का ज्ञान भी है। प्राकृतिक 
भाध्यात्मिक जिज्ञासा. शक्तियों के पीछे केई चेतन शक्ति है या नहीं ? 
इस तमाम विश्व को रचने वाला और इसका 
नियमन करने बाला केई है या नहीं १ अगर है तो मनुष्य में उसका 
फेई अंश है या नहीं? अगर है तो इस अप्राकृतिक पदार्थ का 
सम्बन्ध विश्व के स्वामी से किस प्रकार का है? मरने के बाद 
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कया होता है? यह प्रश्न जिस विपय से सम्बन्ध रखते हैं चह शायद्‌ 
अज्ञेय है, जैसा कि हर्बल स्पेन्सर का विश्वास था; शायद्‌ वह 
हमारी बुद्धि की पहुँच के वाहर है | पर मानवी मस्तिष्क इन अचश्य॑- 
भावी प्रश्नों के! यों ही नहों छोड़ सकता | चह विश्व की समस्या 
की-तद पर पहुँचने का प्रयल्ल करता है और 
तत्त्वज्ञान तरह २ के सिद्धान्त निकालता है। ज्ञे लोग 
इस जीवन को ही सब कुछ मानते हैं और 
परलोकसम्बन्धी प्रश्नों को निया विदर्डाबाद समभते हैं चह भी 
कभो २, जैसे मृत्यु के द॒श्य के सामने, हको वक्‍के रह जाते हैं और 
अस्तित्व के रहस्य की ओर ऊुकते हैं | साथंक हो चाहे ब्यर्थ 
हो, आध्यात्मिक जिज्ञासा मिटाये नहीं मिंट सकती। संसार में 
सैंकर्डों क्या दज़ारों फिन्न भिन्न आध्यात्मिक सिद्धान्त निकले हैं 
ओऔर निकल रहे हैं। इनके पारस्परिक्त संत्यासत्य का निर्णय कोई 
नहीं कर सकता पर यह परीक्षा अवश्य की जा सकती है कि 
“किस जांति ने चत्तवज्ञान में कितनी गस्सीरता और युक्ति से काम 
लिया है। तत्त्वशञान से चाहे भौतिक खु्व की चैसी पृद्धि न हो 
जैसी मैतिक ज्ञान से होती है पर चह एक दूसरी तरह के खुख 
का साधन है। उससे आभ्यंचरिक शान्ति सिल सकती है या कम से 
कम यद्द खंतोष हो सकता है कि हमने वथोलित अनुसंघान कर 
लिया। अस्त, प्राकृतिक ज्ञान के अतावा आध्यात्मिक्त असुसच्घान, 
अथवा यों कहिये तत्त्वज्ञान, भी सम्यता की एक कसौी है। 
पर एकमात्र ज्ञात के झाधार पर किसी सी सम्यता की श्र छता 
या परिसाण का निर्णय नहीं किया जा 
ज्ञान का संक:... सकता | यह एक कसौटी है, पूरे निश्चय की 


॥॒ सामझी नहीं है। सम्सच है कि कोरे झान- 
संचय का अन्तिम परिणाम सब्यता का नाश ही हो अर्थात्‌ इतना 
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शान इकट्ठा हो जाय कि सभ्यता उसे सम्हारू न सके और उसके 
घोक से चूर २ हो जाय । आज पच्छिमी सभ्यता इसी संकद च्क्े 
सामने खड़ी है और पच्छिमी सिद्धान्त और राजनीति इस दुविधा 
में पड़े हैं कि यह वैज्ञानिक सभ्यता इस शताब्वी में ही लोग हो 
जायगी याघोर संकट से छुटकारा पा कर और 
थ्रागे बढ़ेगी ? बात यह है कि पच्छिम में बैशा- 
निक खोज इतनी हो छुकी है ओर लड़ाई 
की तथ्यारी में हत्या फे ऐसे २ रोमांचफ्रारी आविष्कार हो चुके 
हैं कि अगर फिर १६१४७--१८ का सा विश्चव्यापी युद्ध हो तो 
विशान, वम्व ओर गैत्ष के द्वारा राजवबानी तथा उद्योग, ध्यापार, 
विद्या भर कला के सब नगर पिनटों में सदा के लिये मिदाये जा 
सकते हैं। आज यह सम्भावना यूझप के खामने है क्रि विज्ञान 
सभ्यता को मिटा दे और फिर शाप भी मिद जाये। आज्ञ गहरे 
गर्त के कगार पर यूरोपियन सभ्यता इस कारण आ पड़ी है कि 
मनुप्य ने ज्ञान तो चहुत संचय किया है पर उसका दीक प्रयोग नही 
समझा है अर्थात्‌ उसका जशञानवल अप्ताम्राज्िक, पाशविक बत्तियाँ 
के हाथ में है। इससे प्रगट होता है कवि शान और प्रकृतिबिज्ञय 
यथेष्ट नही है । सभ्यता की पूर्णता के लिये बाहरी प्रकृति को 
जीतना काफो नहीं है; मंज्ुष्प को अपनी भीतरी प्रकृति भी जीतनी 
चाहिये। मानती प्रक्ति में ऋ प्रवृत्ति हैं जिनका नियभन व्यक्ति 
के जीवन की शान्ति और खुल के लिये एवं 
मानवी प्ररृत्ति पर नजर कं 

चिगय समाज के सामंजस्य और संलुद्धि के लिये 
आंधश्यक है। क्रोध, समान, लोस, ईर्ष्या और 

निद्धरता से व्यक्ति अपना और दूसरों का जीवन स्वार्थपूर्ण और 
क्लेशसय घना सकता है। इनको जीतना श्रर्थात्‌ इनके वेग को 
सामाजिक संवद्धि के मार्गों में परिणत कर देना सभ्यता के लिये 


पब्छिमी सयता की 
भसयकर स्थिति 
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शाचश्यक है । अगर यह प्रवत्तियां उच्छ'खंल होकर जीवन पर 
झपनी ही प्रभुवा जमा ते तो मानची समाजे किंप ओर संप्राभका 
केन्द्र शो जाय श्रीय समाज ८ खुख में और उन्नति में चडी बचा 
।दसके विपरीत अगर अहखा, स्नेह, ओर सहानुभूति की 
प्रधानना दूं यह लोक स्वर्ग के तुद्य हा सकता हैं। आज तकं कोई 
समाज ऐसा नहीं हुआ जिसमे केब्रल छुरी परचुत्तिया अथवा मा 
फऊश्यि शसामाओिफ प्रबत्तियों का या केचछ अच्छी झर्थात्‌ सामा- 
ज्ञक प्रवबत्तियाँ का अक्रंटक राज्य रहा हो। टतिहास मे खदा 
दोना तरह की प्रवसियों क्वा सम्मिश्रण रहा हैं पर किन प्रवत्तियों 
की मात्रा कितनी है-यह सम्यता की एक कसौटी है ह 
समाज के खुख के छिये यह आवश्यक है कि व्यक्ति एक दूखरे 
की क्षति न पहुँचाएं पर इसके अलावा 
समाम की सेवा समाज की उन्नति के लिये यह भी आवश्यक 
है कि व्यक्ति समाज की सेचा करे अथात्‌ 

शपने मामसिक्र, औद्यौगिक, राजनैतिक या ओर नरह के प्रयर्तों 

सी सामाजिक सबद्धि की चेष्टा ऊर | के 
यह सामाजिक सहयोग अत्यंत झ्ावश्यक और महत्त्वपूर्ण हैं 
बमोक्ति समाज के बहुत से कांम दतने गिंशाल और कठिन है कि 
बुत से आदमियाों के सरिमलित विचार ओर प्रयज्ञष से ही पूरे 
हो सकने है । उद्याहरणार्थ, सामाजिक अवस्था की समीक्षा और 
उन्नति के उपाये हूृ'ढसा, राजनतिक जीवन'से ऊंचे आदर्श स्थापित 
करना-श्रोर सब के हिता की सेचा कसना, सामाजिक न्याय को 
सर्वेब्यांपी बनाना--धह काम तभी पूरे हो सकते हैं जब बहुन' सै 
स्‍त्री पुर्ष सावजनिक जीवन में संस्मिलित हों और श्वार्थ और 
पक्षपात से रहित होकर समाज को सेच्ा कर। शिक्षेण में, आधि कः 


जीपन मे, एवं जीवन के दूसरे ब्ियायों में सी खहयोग भौर सेवा 
जड़ 
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के भाव की आवश्यकता है | ज्ञो सभ्यता यथेप्ट संख्या में निष्काम 
समाजसेवी पेदा कर सकती है अर्थात्‌ जो अपने आदर्शा और 
परिस्थितियाँ के द्वारा समाजसेवा का साथ जाग्रत कर सकती है 
श्र स्थिर रख सकती है वह सभ्यता उन्नति करेगी और सफल 
कहलाने के योग्य दोगी। 


संसार में बहुत से व्यक्ति हैं जो धनी ओर विद्वान, सच्चरित्र 
ओर समाजसेवी होते हुए भी खुखी नहीं हैं। 

सासंजस्य बाहर से देखिये तो उनके पास किसी चीज की 
कमी नहीं है पर भीतर ही भीतर घह घोर 

अशान्ति के शिकार हैं। इसो तरह अनेक समाज हैं जिनफे पास 
विद्या ओर वैभव की वहुतायत है और समाजसेबर्कों की भी कमी 
नहो है पर घचह असंतोप और क्लेश में फँसे हैं। इसका कारण पपा 
है ! यदि मनुष्य अपने जीवन का विश्लेषण करे तो इस परिणाम पर 
पहुँचेगा कि छुख शोर शान्ति के लिये शआस्तरिक्र सामंजरय की 
आवश्यकता है। किसी शारीरिक या मानसिक शक्ति का अभ्रत्यधिक 
प्रावल्य हो जाय और अन्य शक्तियां अविकसित पड़ी रहे तो 
जीवन अधूरा रह ज्ञायगा और पूर्ण खुख 

व्यक्तिगत और संतोष दूर भाग जायगा । अगर कुछ 
चित्ततृत्तियों की अत्यधिक पूर्ति की ज्ञाय और 

अन्य चृत्तियों की अचहेलना की ज्ञाय तो शध्तरिक जीवन 
एक नीरव संग्राम का क्षेत्र हो ज्ञायगा | व्यक्तित्व की पूर्णवा 
इसमे है कि सब शक्तियों और वृत्तियों का यथोचित विकास 
और प्रसार हो, उनमें पारस्परिक घिरोध न हो किन्तु बुद्धि 


के द्वारा उन सब का सामंजस्य और संगठन कर विया 
जाय। 


( पएध५ ) 


व्यक्तिगत जीवन के सामंजस्य के लिये एक वात वहुत जरूरी 

है । मजुप्य सामाजिक जीव है। समाज न हो 

पतामाजिक सामजस्थ तो व्यक्ति का न जन्म हो सकता है, न भरण 
पोपण हो सकता है न शक्तियों का विक्रास 

हो सकता हे! मा के दूध के साथ चत्चा सामाजिकता का पान करता 


है। धीरे धीरे वह समाज के जीवन का अटूद भाग बनता जाता 
है। हिन्दुओं के और श्रन्य जातियाँ के संस्कार इसी सामाजिक 
दीक्षा के चिन्ह अथवा घोषणापत्र हैं। व्यक्ति स्वभावतः सपम्राज का 
अंग है। समाज से अर्थात्‌ अन्य व्यक्तियों झर समुदायों से उसका 
सामंजस्य होना चाहिए। अगर सामं नस्य पद्दी है तो उच्च के ज्ीचन 
में कठिनाई और अड्चन होगी और समाज का जीवन किसी न 
किसी अ्रंश में अस्तव्यस्त हो जायगा। 
अपने व्यक्तित्व की अथवा यों कहिये अपनी सामाजिकता की 
पूर्ति के लिये मजुष्य वहुत से समुदाय या 
समुदाय संघ स्थापित करता है। राजनीति, शिक्षा, 
उद्योग, धर्म, साहित्य, मनोरंजन इत्यादि 
इत्यादि की अवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वह तरह तरह के 
संगठन करता है। इस प्रकार बहुत से समुदाय बनते हैं। कुटुम्ब का 
समुदाय तो मानो प्रकृति ने ही चना दिया है | जैसे व्यक्तिगत जीवन 
में वत्तियां की संधि और सामंजरुय आवश्यक हैं वैसे ही सामाजिक 
जीवन में व्यक्तियाँ के ही नहीं किन्तु समुदायों के सामंजस्य 
फी आवश्यकता है। स्मरण रखना चाहिये कि सामंजस्य 
का अर्थ दमन नही है; सच्चा सामंजलयथ विकास और प्रसार का 
है। व्यक्ति, समुदाय और समाज के वास्तविक सामंजस्य की 
मारा ज्ञितनी अधिक होगी उतनी ही खुग्मता जोवन में होगी। 
यदि सभ्यताका लक्ष्य मानची जीवन की पूर्ति और खुख है तो 


( ५६६ ४ 
सामंजस्य को भी सस्यता का एक लद्टाण कौर फसौदी मानना 
पड़ेगा । 


पुरानी हिन्द सभ्यता के लक्षण 
इस प्रकार रामान्यत: सम्यता की परीक्षा के लिये पांच 
,. , कसौटियां स्थिर की जा सक्कर्ती हँ--( १) 
! सह ज्ञान के छारा प्रकृति पर बिजय; (२) 

.. तत्वनवात के द्वारा बिश्य एवं आत्मा और 
परगात्ता, गीचत झोर मसरण, सुख ओर दुस की पहेलियाों को 
खुल॒फाने का आुक्तिपूर्ण प्रयत्त; (३ ) मानती प्रसतति पर विजय 
अधात्‌ चित्तदृत्तियाों का संयम और नियमन। (४) सामाजिक 
द्वित और सेवा का व्यापक भाव; आर (५) ब्य क्तमत आर 
सामाजिक सामंजध्य | किसी सभ्यता ने इन आदशों को हां तक 
व्यवद्रार मु परिणत क्रिया--इस चिपय पर मतभेद के लिये 
बहुत स्थान है। ऐतिहासिक्र निर्णय के लिये पूरी सामग्री नहीं 
सिलती | मानसिक्र, नेतिक और आध्यात्पिक्त अ्रशस्थाओं का तार- 
तम्य यों सी कठिन है। तथापि यह देखना चाहिये कि 
इन कुसो टियों पर कसने से प्राचीन हिन्दू सभ्यता फैसी उतरी है? 


अन्न 


परक्कतिज्ञान में पुराने हिन्दू अपनी समकालीन क्रिसी जाति 
से कम नहीं थे । इसमे कोई संदेह नही फ्रि 
प्राचीन हिन्द सभ्यता - ४ ५. 
झौरप्टृ तिश्ञान उछे पाते जो चीत, मिस्र, श्रीख या रोम 
चालों को सालूम थी हिन्दुओं से छिपी 

डर था पर इसके विपरीत बहुत सी बातें हिन्दुओं को मालूम 
किन्तु औरों को नहीं। गत दो सौ बस्स में यूसुप ने बैज्ञानिक 
आविष्कारों की धूम मचा दी है और दिन दूनी रात चौगु्नी' ऐसी 


फच्चति की है कि आँखे चकार्चोध हो जाती हैं, पर सन्नहघी सदी तक 
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यूरप का प्राह्मतिक यान सामान्यतः प्राचीन भारत से अधिक 
नहीं था। गणित हर ज्यातिप्‌ में दिन्‍्दू उनसे बढ़ कर ह्वी थेः 
रपख़ायन में उनके वराबर नहीं श्र पर चैश्क में उससे बहुत आगे 
के पर निरुल छुके थ; नहर तालाब, बाँच. भवन 

' भिन्न ३ विपरय॑ इत्यादि बनाने मं किसी से कम नही थे । 
शरीर की बनावट का जाव। और वनस्पतियाँ 

( को जैसा था वैसा किसी पुरानी जाति को 
एसी ऐसी उबाओं का पता लगाया जो आज भी 
प्योगो हैँ और झाशचर्य बाराती हैं । जन्तुशासतत्र मे हिन्द पीछे रह 

गय थ पर सच पूछिव ना १८ थी रूदी तक किसी भी जातिका 
जन्तुजान ऊंचे दर्ज का नहीं था। भमनोबिजान मे हिन्दुओं के 
कुछ स्तर त मार्क के है। यागशास््री मं मानसिक प्रदुक्तियों 
का विए्लेपण आप्वयंजनक हे मोर नीतिशास्रो में भी उसको 
विवेचता धहुल ऊचे दर्ज की &। यह सच है फ़ि हिन्दू मानस 
शास्त्र की पद्धति सचंथा चैनानिर्क नहीं थी पर यह भी स्मरण रखना 
चाहिये कि वैज्ञानिक मानस शास्त्र अठारंहवी सदी से पहिले कही 
भी नहीं था | अस्तु, जान और प्रकति पर बिज्ञय के सम्बन्ध में 
हिन्दू सभ्यता २६-१७ थी सद्यी के पहिले की किसो भो सब्येता से 
कम न थी । यह सच है क्ि प्रकृति पर पूरी विज्ञय न हुई; अतिच्ृष्टि, 
अतृष्टि इन्यादि प्राकृतिक्त विपत्तियां के परिणामों का यथोचित 
निराकरण नहीं हुआ: आने जाने के मागां में असुविधाए' बनी 
रही; व्मान समय के से शआविष्कार नहीं हुये। पर स्मस्ण 
रखना चाहिये कि पकृति की ऊठिनाइयाँ सी बहुत बड़ी है और उन 
को जीतने म बहुत सखदियां लगती है। आज भी चह पूरी तरद्द 
नही ज्ोती ज्ञा समी है। शायद हिन्दुओं के शेतिर शास््रो की 
झोर कुछ अधिक ध्यांन देना चाहिये था पर कुछ भी हो 


का जान, हिन्दु 
नही था। उन्हं 
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उन्हाने जितना क्रिया यह उस समय की दृष्टि से प्रशंसनीय 
है। 

प्रकृतिशान को छोड़ कर तत््वशन फी भोर देखिये तो हिन्दू- 

सभ्यता का गौरव झओोर भी स्पष्ट भतीत 

तश्चज्ञान होगा। उपनिपदों के समय से लेकर वार- 

हवी-तेरहवीं ईस्वी सदी तक हिन्दुओं ने चिए्त् 

की मीमांसाओं को खुलफाने का प्रयत्न बड़े येग से श्रौर बड़ी 

युक्ति से किया । उनके निष्फ्पों से कोई सहमत हो या न हो पर उप- 

निपद्‌, पड्दर्शन, सगवदुगीता, एवं बौद्ध भर जैन दर्शनों के महत्त्व से 

फोई इन्क्रार नहीं कर सकता। जम॑नी के अ्रस्यात दार्शनिक शापन- 

हायर ने कहा था कि उपनिपदों से मुझे अपने जोचन में शान्ति 

मिली है और उपनिपदों से ही मुझे अपनी मौत में शान्ति मिलेगी। 

मैक्समुलर ने कहा था कि मानवी मप्तिष्फ 

यूरोपियन सम्पतियां ने सब से बड़े सिद्धान्त और सब से बड़ी 

युक्तियां हिन्दुस्तान में ही निकालीं। हाउस्टन 

स्टुअर्ट चेम्त्ररलेन इत्यादि छेखक् भी जो खदा जर्मन जातियों की 

श्रेष्ठता और प्रधानता के गीत गाया करते हैं इतना तो मानते ही हैं 

कि तस्वज्ञान में हिन्दुओं की बरावरों कोई नही कर सका। कह चुके हैं 

कि विश्व को पहेली सब के सामने कभी न कभी आती है। मौत के 

घाद क्या होता है ?--दुस प्रश्न से कोई चच ही नहीं सकता। 

हिन्दुओं का स्वभाव ऐ सा गस्प्षीर था कि इन पश्नों का उत्तर पाये 

बिना उनको चैन नहीं था। यद्द भी उन्होंने 

गंभीरता अच्छी तरह समझ लिया था, यद्यपि और 

बहुत सी जांतियां १६ची सदी तक यह न समझ 

पाई, कि तत्तवज्ञान के क्षेत्र में मतसेद अनिवार्य है और सत्य की 

खोज में सहनशीलता के बिना काम नहीं चल सकता | हिन्दुओं में 
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विचार की स्वतंत्रता का राज्य था। बीसों क्या सैकड़ों मत 
निकले; कोई किसी सिद्धान्त को मानता था, कोई किसी दूखरे को; 
कोई परमेश्वर में विश्वास करता था, कोई अनीश्वरबादी था; किसी 
क्रिसी को आत्मा या पुनर्जन्मका अस्तित्व ही 

मतभेद मान्य न था। सव धारणाओं या सखिद्धान्तों पर 
पूरी पूरी बहस हुई और अन्त में कुछ सिद्धान्त 

लगभग सारी -जाति को मान्य हुये। अगर 

घहनशी लता विचार की स्वतंत्रता और सहनशीलता न 
होती तो तत्वज्ञान में ऐसी आश्वयंकारी, पेसी 

चमत्कारिक, - सफलता कभी न हो सकती थी। हिन्दू वत्त्वज्ञान का 
प्रधान शुण यह है कि वह अस्तित्व की तद् तक पहुँचने का प्रयत्त 
करता है और सदा युक्ति के मार्ग पर चलकर धारणाए' स्थापित 
करता है। यहां न्‍्याय अर्थात्‌ तक की हद हो गई हैं।, सारे ठत्त्वज्ञान 
में निसयता कूट कूद कर भरी है। अस्ठु, इस सम्बन्ध में हिन्दू 
सभ्यता का स्थान सब से ऊंचा है । यदि कोई 

निर्मयत्ता आपत्ति दो खकती है तो यह है कि तत््वज्ञान 

में ज्ञाति ने अत्यधिक मानसिक्र शक्ति व्यय 

को और यथोचित सामंजस्य की अचहदेलना की | परलोक की घुन में 
चहुत से लोगों ने इस लोक को झ्ुला दिया | किसी किसी काल में 
आध्यात्मिक अनुसंधान के प्रयास के कारण चैराग्य ओर सन्यास 
का ऐला दौर दोरा हुआ कि वहुत से ऋडु- 

एक आपत्ति जवां का जीवन अस्वतब्यस्त हो गया, बहुत 

सा नेतिक घल सम्राजलेबा से खिच कर 

दूर जंगलों और पहाड़ों में जा पड़ा और कभी कभी राजनैतिक 

| जीवन में सी कठिनाइयां पैदा हुई। सामास्यतः, परल्नोक की चिन्ता 
ने इस जीवन के निजी महत्त्व को कुछ कर दिया और समाज पर 
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शक्ति से न होने दिया । यदि दिन्दुओं को तत्वजान का प्रेम ज़रा 
कम होता तो उनकी मानसिक प्रतिमा शाौंतिक शा्त्रों में और भी 
अधिक उन्नति करती ओर ज़ीवनोंपयोगी श्राविष्कार्ों के छारा 

मावव जातिकी अधिफ-सेवा करती | - 
तस्व॒ज्ञान का प्रधान उद्देश्य था खत्य की स्गेज, पर सत्य के 
शानमात्र से हिन्दुओं को संतोप न था | 
भात्सस यम उसके आधार पर उन्होंने जीत्रमका ओर 
मोक्ष का मार्ण निश्चित करने की भी चेप्टा की । 
उन्होंने अच्छो तरह सम्रफ लिया था क्रि मनुष्य और कुछ 
करे या न करे पर उसे अपनी प्रक्ति पर विजय अचरश्य प्राप्त 
करनी चाहिये; अपनी निर्वत्नताओं को दूर ऋणना चाहिद; क्रोच्, मान, 
माया, छोम, मत्सर आदि प्रवुत्तियों को चश में करना चाहिए, मौत 
से फभी न डउरना चाहिये । ज्राह्मण, बौदू, जैन आदि धर्मों से जो 
नोतिशाख्र संयुक्त हैं उन सब मे आत्मसंयम की बड़ी महिमा है। 
ग्रुरुओं के सांध या मठो की बड़ी २ पाठ्शा- 
आदर्श ...7 लाओं में विद्यार्थियों को सब से पदले संयम 
ग, ' - सिखाया जाता था, गूहस्थों को संयम 
को उपदेश दिया जाता था औरए वचानप्रस्थों तथा सब्या- 
सियो: से तो पूर्ण संगम की झाशा की जाती थी ।- हिन्दुओं में 
त्याभ का ज्ञो जादर्श था वह भी ऊचे संयम का मार्ग 
था । इसके कारण बहुतेरे लोग संसार के सब ऐश्वर्थ और 
छल को दी तुच्छ-खमभते थे और उसे पुराने कपड़े की तरद 
भाखानी से छोड़ने को 'तय्यार थे |,हिन्दू आचार यः घर्म का'पंधान 
अंग, प्रधान लक्षण, संयम था | यह कह्दने का अभिप्राय नहीं 
है कि खब लोग पूरे संयमी हो गये थे। अगर ऐसी द्वोता तो 
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श्रापस के लड़ाई झगड़े विव्कुल मिद जाते। प्राचीन सारत का 
राजनैतिक इतिहास संत्रार्मों से, बहुधा अनावश्यक और द्ानिकर 
संग्रामों से, भरा हुआ है। पिछले अध्यायों में उनके बहुत से 
इष्टान्त मिले होंगे। उनसे प्रगद है कि राजबर्गों में और जनताओं 
में पूरा संयम नही था, दूसरों की धन धरती छीचने की प्रबल आकांक्षा 
थी, कमी कभी क्रोध और ईर्या की घूम दो जाती थी। समाज या 
कुटुम्व के जीवन के बारे में जो बाते मालूम हैं वह थी पूर्ण संयम 
नहीं सिद्ध करती ।ततो भी इतता स्पप्ड है कि संयम का श्रा्दर्श 
बहुत ऊंचा था और चहुतेरे लोग उसको पालन करने की चेष्टा 
करते थे । सब विद्यापीर्ों में अह्मचर्य पर ज्ञोर 
व्यवहार दिया जाता था और याचवज्ञीचन श्रात्मशासन 
की शिक्षा दी जाती थी। मानवी प्रकृति पर 
विजय पाने का मंद्यान प्रयत्न घार्मिश्न साहित्य में ही नहीं किन्तु 
हिन्दू लौकिक साहित्य में, सूर्तियों और चित्रों में, मंदिरों और मर्ठों 
में भी प्रतिविस्चित है। आत्मसंयम की दृष्टि से समीक्षा कीजिये 
तमी हिन्दू कला के गुण और चमत्कार समझ में आ सकते हैं। गौतम: 
चुद्ध की सूर्तियां देखिये जो हिन्दुस्तान और यूरूप के अजञायवख्ानों 
में बहुतायत से मौजूद हैं। यहां मानो संयम को ही मूति के रूप 
में बैठा दिया है। जैन तीर्थंकरों की सूर्तियाँ प्रथमतः इन्द्रिय जीतने 
बालों की सूर्तियां हैं । अनेक बाह्मण सूर्तियों में सी यही प्रधान लक्षण 
है। मूर्ति के द्वारा संग्रम प्रगद करने का अपूर् कौशल दिन्दुओं 
में था। भीख की सूर्तिकला का प्रधान लक्ष्य शारीरिक सौन्द्य 
था। हिन्दु सूर्तिकला का लक्ष्य नेतिक सौंदर्य था। हिन्दू चित्रों में भी 
चहुधा शरीर और प्रकृति को गौण रख के मानसिक अवस्था और 
विशेष कर संयम को प्रगट करने का प्रयास है । चह्म॑त से हिन्दू कवियों 
और लेखकों ने संयम और झात्मनिश्रह के वर्णन मे क़लम तोड़ दी दे । 
कु हर 
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परु इस श्रात्मसंयम के आदर्श और अभ्यास की जड़ में 
एक निर्वलता थी जो मध्यकालीन यूरुप और पच्छिग एशिया के 
वेशों में भी नज़र शआ्राती है श्रीय जिसका 

एक निर्यटता. संकेत यहां आ्रावश्यक है | प्राचीन छिन्दुश्रों ने 
कुछ प्रवृत्तियों को बिल्कुल दवाने का अथवा याँ 

कदिये कभी २ मिटाने का प्रथलल कियां। पर घद यह भूल गये, जैसा 
कि आजकल का मनोविज्ञान सिखाता है, कि यह भ्रश्धत्तियां मिदाई 
नही ज्ञा सकतीं; यह इत्तनी स्वभाविक्र है क्रि मिटाने का प्रयत्न ही 
मैतिक और सानसिक्र जीचन के लिये हानिऋर 

दुसन हो खकता है। इस लिये इन भ्रचृत्तियाँ फो 

दवाने या मिटाने के बजाय इनके ध्येय ऊँचे 

करने का, इनकी शक्ति के लिये अ्रच्छे भच्छे माग निकालने का, प्रयत्न 
करना चादिये। इनको स्वभावतः बुरा समझने की, इनकी निनन्‍्दा 
करने की, कोई आवश्यकता नही है। इनको स्वीकार की,जये और 
फिर इनका नियमन करने की चेष्टा कीजिये । ऐसा करने से व्यक्ति 
का जीवन पूर्ण ओर खुखमय होगा, समाज में सामंजस्य होगा, 
चारो ओर उब्लास का भाव होगा और 

परिवत॑न असामाजिक आचार भी बहुत कम होगा। दो 

एक उदाहरण खीजिये। मनुष्य की चेतना 

में अहम्‌ का भाव है; विश्व को बह अहम्‌ की आँखों से हो देखता 
है; इस भाव से अभिमान उत्पन्न हो सकता है; 

अहम्‌ अभिमान के चश हो कर आदमी दूसरों को 
..नीचा खमभता है, दूसरों के खुख दुख का 

देता है और अत्पाचारी हो जाता है। अहम के भाव पर 
न जि हो! अगर इसे मिटाने का प्रयत्न कीजिये तो व्यक्तित्व के 
नाश हो जाने का डर है; व्यक्तित्व के नाश हो जाने से जीवनचक्र 


द्द 


विचार छोड़ 
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का केन्द्र ही विगड़ ज्ञायगा। अस्तु, अहम्‌ को मिटाने का प्रयत्त 
करना अजुचित है। पर अहम्‌ को सामाजिकता से ऐसा परिपूर्ण 
कर सकते हैं कि उसकी असामाजिक प्रवृत्ति जाती रहे, उसे अमि- 
मान हो तो अहिंसा का हो, समाज सेवा का हो; अगर वह अपने को 
दूसरों से अच्छा समझे तो उनका अपमान करने के बजाय उनको 
अपने आदर्श तक उठाने का प्रयल् करे। इस प्रकार अहम को मिदाने 
के वज्ञाय अहम्‌ को शुद्ध करने की चेष्टा करती चाहिये। एक और 
प्रवृत्ति को लीजिये। जाति को स्थिर रखने के लिये प्रकृति ने अपने 
विक्रासक्रम में मानवी चित्त को ऐसा बनाया है कि स्री की ओर 
पुरुष का आकर्षण होता है और पुरुष की ओर त्ली का। व्यापक 
अर्थ में इसको कामभवृत्ति कह सकते हैं | यह प्रवृत्ति उच्छ खल हो 
जाय तो बहुतेरे ज़ीचनो का सत्यानाश कर सकती है, शरीर, मस्तिष्क, 
और चरित्र को प्रिष्ठी में मित्रा सकती है और 

काम समाज में हाहाकार मचा खकती है।यह 

इतनी बलवान प्रवत्ति है कि इसका नियमन 

और समाजीकरण सामाजिक संगठन का एक मुख्य उद्देश्य है। 

पर इसकी प्रवल्ता से तंग आकर बहुत से धार्मिक और नैतिक 

शिक्षकों ने इसको मिटाने का उपदेश दिया है; इसको बहुत बुरा 

बताया है; इस लिये संसार छोड़ने की शिक्षा दी है। जैसा कि 

पहले कह चुके हैं, इस प्रकार के सावों के कारण स््ीमात्र की बहुत 

निन्‍दा हुई, पदें का रिवाज शुरू हुआ, स्त्रियां घरों में बन्द रहने लगी, 

. बहुत सी विधवाए' जला दी गई', विधवाब्याह कम हो गया, और 
स्त्रियों का पद्‌ बहुत गिर गया । भाचीन सांरत में ही नही क्रिन्तु सध्य- 
कालीन यूरूप मे ओर कई युर्गों तक कुछ सुललमान देशों में भी कुछ 
-छुछ ऐसे ही परिणाम दिखाई देते हैं। अपने प्रधान ध्येय में शायद 
कुछ सफछता इससे हुई होगी पर सामाजिक छेश के रूप में इसका 
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मूल्य बहुत अधिक था। इसके विपरीत काममवृत्ति को स्वभावतः 
बुरी समभने के चज्माय उसके प्रगटन का यथोचित प्रबन्ध और उसके 
ध्येय का यथोचित नियमन किया जा सकता है। जहाँ त्नरी पुरुष साधा- 
रणतः मिलते जुरूते रहते हैं चहां चुरी घासनाएं जल्दी नहीं पेद। 
होती; जहाँ शिक्षा और अ्रश्ुुभव से स्त्रियों के मानखिक ओर नेतिक 
बल के विकास का श्रवसर होता है वहाँ चह सामाजिक जीचन में 
पूरा भाग लेते हुये भी अपनी रक्षा आप कर लेती हैं । जहाँ प्रेमव्याह 
का अचथसर द्वोता है वहाँ कामप्रवृत्ति सारे जीवन को मधुर कर 
सकती है, शिष्टाचार को ऊंचा कर सकती है और काव्य तथा कल्ला 
फो प्रोत्साहन दे सकती है। इस सम्बन्ध में जिन समाजों ने कोरी 
दमन नीति के आधार पर अपने आदर्श बनाये और संस्थाएं रची 
उन्तको द्वानि उठानी पड़ी है| हिन्दू आध्यात्मिक श्रादर्श मे तो भूज 
प्यास, जाड़ा गर्मी आदिको जीतने तक का प्रयत्ञ है। 
हिन्दू संयम की यद् निबंशत स्वीकार करनी पड़ेगी कि इसमें 
दमन की मात्रा आवश्यकता से श्रधिक थी। 
निष्कर्ष इन्द्रियों को बश में रखने का आदर्श बहुत 
अच्छा था पर इसके प्रतिपादक मानव प्रकृति 
को पूरी तरह न जानने के कारण यह भूल गये कि सब प्रवृत्तियों 
क विकास, सामंजस्य और समाजीकरण से ही जीवन की पूर्णता 
होती है। तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि साधारणतः संयम में 
भारतीय आदश बहुत ऊंचा था और उससे जीवन के श्रनेक अंशों 
के संचालन एवं उन्नति में घहुत सद्दायता मिली | 
संयम का विषय स्वभाषतः सभ्यता की चौथी कसौटी सामा- 
जिकता की शोर ले जाता है। हिन्दू सम्पता 
समाजिकता ने व्यक्ति की स्वार्थपरायणता की जगह पर 
कहाँ तक समाजिकता और समाजसेचा की 
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स्थापना की ? पर इस प्रश्न के पहिले एक और प्रश्व है कि सामा- 
मिक्ना और सामाजसेवा का क्षेत्र कितना मानना चाहिये १ जो 
पुरुष अपने कुटुम्ब के लिये दिन रात परिश्रम करता है, अपनी स्थरी 
भौर संतान के आयम के लिये सब कलश भी सहता है चह स्वार्थी 
नही कहा जा सकता | पर अगर उसका सारा स्नेह कुटुम्ब तक ही 
परिमित है, अगर उसकी सहानुभूति के क्षेत्र की सीमा घर की 
दीचाले ही हैं, अगर चह अपने कुडुम्ब के लिये दूसरों को धोखा देने 
या लूटने को तय्यार है तो चद समाजलेवी नहीं कहा जा सकता 
और न उसमे सामाजिक्रता की मात्रा ही अधिक मानी जा सकती 
है। इसी तरह जो मलुप्य फेचल अपने गाँव को सब कुछ मान बैठा 
है और वाहर के खुख दुख से डदासीन है 

सहामुभूति का क्षेत्र बह आमसेचक है, पूरे समाज का सेवक नही 
है। जो पुरुष अपने वर्ग या वर्ण के ही हित 

लगा हुआ है या अपने समुदाय के हितों पर ही ज्यादा ज्ोर देता है 
वह भी पूरा समाजसेवक नहीं है। इस युक्ति के अचुसार समाज 
का क्षेत्र मनुष्य जाति के वरावर है ओर सम्यता की कछौटी यह 
उहरती है क्रि उसके आदशो और संस्थाओं के द्वारा सब भहुष्य 
के हित की सेवा होती है या नहीं। आज़ वक कोई सभ्यता नहीं 
हुई जो इस कसौटी पर पूरी उतर सके । प्राचीन समय में चीन, 
मिस्र, पैलेस्टाइन, फ़ारस, भीस, रोम इत्यादि के निधासी अपने ही' 
वेशवालों से थोड़ी बहुत सहाजुभूति रखते थे और परदेसियों को 
असभ्य या नीच मान कर उन्हे दासता था पराधीनता के या कम से 
कम नीचे पद्‌ के ही योग्य समझते थे। आज कल भी अमयेका, 
जापान, इंग्लिस्तान, फ्रांस, जमनी, इटली आदि 

दूसरे देशों से ब्यचहा पेशवाले अपने को सबसे श्रेष्ठ प्रानते हैं और 
ह॒ इसरी जातियों से लड़ने को उनकी या 
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फमज़ोरी से स्वार्थलाधन फरने को तथ्यार हैं। प्राचोन भारतवांसी भी - 
अपने को सब से भरेछ्ठ मावते थे पर उनको यह श्रेय प्राप्त है कि वल- 
चान होते हुये भी उन्होंने कभी दूसरे देशों पर अत्याचार नही क्रिया। 
उन्ददने दूर दूर के देशों और द्वीपों में अपने उपनिवेश बनाये और 
अपनी सभ्यता का प्रचार किया पर चतंमान यूरोपियन जातियों 
की तरह कमी श्रादिम निवासियों को मार कूट कर नष्ठ नही किया, 
गुलाम नहीं बनाया, पददलित नहीं क्रिया । अशोक, कनिष्क इत्यादि 
के राजत्व में उन्होंने दूसरे देशों की सेवा करने की चेष्ठा की | इस 
दृष्टि से हिन्दू सभ्यता संखार की और सम्यताओं से ऊँची 
ठहरती है । 
पर जैसा कि ऊपर संकेत कर छुके हैं, सामाजिकता की परीक्षा 
देश के भीतर के चर्गों के पारस्परिक सम्वन्धों 
वर्गंसम्पन्ध से भी होती है। यहां भी श्राज् तक कोई 
सभ्पता परिपूर्ण नहीं हुईं । श्रीस ओर रोम 
की पुरानी सभ्यता तो दासता के भाधार पर स्थिर थी अर्थात्‌ लाखों 
दास थे जो मिहनत मज़दूरी करते थे, अत्याचार सहते थे और स्वतंत्र 
नागरिक आनन्द से राजनीति, साहित्य, कला इत्यादि में लगे थे 
या यों ही चैन उडाते थे। मध्य कालीन यूरुप में गुलाभी लगभग 
बन्द हो गई पर खेतिहरों की अवस्था अश्रधंदासता की सी थी। 
आज कल यूरुप में न तो दासता है और न अधंदासता पर धर्ग- 
भेद्‌ बहुत है ओर सामात्िक्त एवं आराधिंक संगठन पेखा है कि 
मिहनत मजबूरी करनेवालों को बड़े क्लेश उठाने पडते हैं। समाज 
में कई धर्ग हैं ओर प्रत्येक चर्ग के हितों की एक बराबर सेचां नहीं 
होती | वर्गों के अधिभ्रांश मनुष्य विशेषकर अपने ही वर्ग की 
चिन्ता करते हैं | अमरीका, ज्ञापान इत्यादि में भी अनेक अंशों में 
ऐसी ही परिस्थिति दिखाई देती है। इस प्रकार एक ही देश के 
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भीतर सामाजिकता या समाजसेवा को कमी नज़र आती है, 

सहासुभूति का संकोच दिखाई देता है, स्नेह का क्षेत्र परिमित 

मालुम होता है । इन तमाम सम्यताओं का यह दोष पुराने 

हिन्दुस्तान की सभ्यता में भो था और किसी किसी अंश में सब से 

ज़्यादा था। वणमभेद की उत्पत्ति के ऐतिद्यासिक कारणों की विवेचना 

पहले कर छुके हैं ओर उस बव्यचस्था के 

र्ण प्रकत व्यवहार को स्पप्ठ करने की चेष्टा भी 

कर चुके हैं । इसमें कोई संदेह नहीं कि पुराने 

हिन्दुस्तान में नीच जातियाँ का अपमान होता था, उन्नति के अचसर 

उनको चहुत कम दिये आते थे, ऊंचे मानसिक्र ओर आध्यात्मिक 

जीवन से चह चंचित थे, उनकी आधिक अवस्था भी शोचनीय थी । 

सूत्रकार, सुघुतिकार, पुराणलेखक् आदि सच कहते हैं कि इन 

जातियों का एक मात्र धर्म है छिज्ों की सेवा | इस प्रकार यहाँ 

द्विर्जों के खुख का विचार था, शूद्र केबल उस 

श्रत्याचार झखुख के साधन थे। छुछ शूद्रों की अवस्था 

. ऊरूर अच्छी थी पर चहुतेरे चड़े दीचे घरातल 

पर जीवन निर्वाह करते थे। इस मामले में ऊंची जातिवाली 

के हृदय इतने सकुचित थे कि सामाजिक्र अत्याचार उनको 

अत्याचार ही न मातम होता था । धर्म का विधान या 

पूर्चजन्म के करमो का फल मान कर वह उसी संगठन को 

उचित समभते थे। सामाजिक न्याय का भाव ही निरवंल हो 
गया था। 

स्वयं छ्विजों मं भी समानता का कोई भाव नहीं था। तीन बड़े 

भेद थे और छाटे छोटे तो सैकड़ों भेद थे। 

समानता का भ्रभाव सब को उन्नति और सुख के समान अवस्तर 

नहीं थे । जन्म की आकस्मिक घदना से 


है 
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आंद्मी का पद्‌ नियत हो जाता था। जिसने वैश्य कुल में जन्म 
लिया उसको प्रचंड से प्रचंड विद्यानू होने पर सी किसी विशाल 
विद्यापीठ का अध्यक्ष बनने का अवसर बहुत नहीं था | व्यक्ति और 
समाज फे खुख और उन्नत्ति के हिये आवश्यक है फि प्रत्येक स्त्री 
पुरुष अपनी शारीरिक , मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूरा पूरा 
विकास कर सके ; जिस व्यवसाय की ओर अपनी प्रदुत्ति और 
आकांक्षा हो चह व्यवलाय कर सके ; अपने ग़ुर्णों के कारण चह 
जितने आाद्र सब्मान के योग्य दो उतना समाज से निष्कृटक रूप 
में पा सके। अगर चर्यमेद के सिद्धान्त पूरी तरह माने जाते तो यह 
स्वतंत्रता चिल्कुल नष्ट हो जाती। भानवी प्रक्कीत ने सिद्धान्त की 
बेड़ी को बहुत कुछ तोड़ दिया पर सिद्धान्त ऐसा प्रचल था कि 
उसने व्यवसाय की स्वतंत्रता में पड़ी रुकावट डाली । हिन्दुओं का 
कुछ ऐसा विश्वास था कि जन्‍म से ही 
व्यवसाय वयचसाय की प्रवृत्ति नियत हो जाती है, जैसे 
व्यापारी का लड़का व्यापार के योग्य है, 
मोची करा लड़का जूता बनाने के योग्य है, पुरोहित का लड़का 
पुरोद्धिती के योग्य है। पर यह चिश्वास भ्रममूलक है। बैज्ञानिक 
परीक्षाओं ने इसे भसत्य सिद्ध कर दिया है । घर में पिता के व्यवसाय 
की शिक्षा का साधन अचश्य रहता है पर सानसिऋ शक्तियाँ फी 
विशेषता या प्रद्॒त्त पेतूककुल के अधीन नही है। स्वतन्त्रता और 
शिक्षा होने पर ही मनुष्य को अपनी विशेष प्रवृत्ति का पता लगता 
है। यहां हिन्दू संगठन ने व्यक्तित्व पर आघात किया और समाज- 
सेवा के अवसर बेतरह घटा दिये | यह कहने की तो श्राचश्यकता 
ही नहीं है कि अदालत में दृरड देने के सप्य वर्ण का जो विचार 
किया ज्ञाता था उससे केवल न्याय की हत्या होती थी । 
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जातपाँति के भेदों से हिन्दू समाज सैकड़ों टुकड़ों मैं बिखर गया। 
हर एक टुकड़े का अपना अलग जीवन था, 
समाजविच्छेद मानो अपना अलग संखार था। राष दीयता का 
भाव कभी उद्दय न हुआ, हिन्दुत्व का भाव 
भी सुखलमानों के आने के पहले प्रवल्त न हुआ । सामाजिक 
विच्छद ने राजनैतिक विच्छेद से मिलकर देश को बार बार नीचा 
दिखाया । छूआहूत, खान पान और सगाई ब्याह के प्रतिबन्धों का 
प्रभाव मन पर यददी पड़ता कि हमारे यहां एक सप्ताज नही है, एक 
जनता नहीं है, एक राष्ट्र नहीं है, अनेक समाज और शअ्रनेक्त जन- 
ताए हैं । पूरे सप्ताज की सेवा और पूरे समाज की भक्ति का भाव 
बहुत कम लोगों के हृदय में जागृत होता है । जब उस समाज पर 
बाहर से या भीतर से कोई संकट आता है तब थोड़े से आदमी ही 
अपने हृदय की प्रेरणा से उसकी रक्षा फे लिए भागे बढ़ते हैं। 
सामाजिक विच्छेदीं से खाघधारण सम्नय में भो पूरे समाज की सेवा 
का भाव निवंल हो जाता है, सहानुभूति का क्षेत्र संकुचित हो जाता 
है, दृद्य संक्री्ण हो जाता है। हिन्दू संगठन को यह सब के बड़ी 
कमजोरी थी। वर्णृव्यचस्था से देश की रक्षा मं प्र और तरह से भी 
रुकावट हुई। इतिहास में घोर संकट के समय अनेक समाजों के 
सब पुरुष युद्ध के लिए तय्यार हुए है। उदाहरणाथ्थ, जब ई० पू० 
पांचवीं सदा में फ़ारस ने श्रीक नगरराज्य एथेन्स पर हमला किया 
तथ सब एथीनियन नागरिकों ने लड़ाई के लिए कपर वांघी। स्पार्दा 
में तो यो ही सब लोग समर के त्रिये तय्यार रहते थे । १६१७ १८ 
की लड़ाई में ज़मंनी, फ्रान्स, इंग्लेंड आदि देशों के सब पुरुष राष्ट्रीय 
सेवा में लगे थे--लाखों तो मैदान में लड़ रहे 
राजनैतिक सकद थे और बाक़ी गोला बारूद बना रहे थे, रेल 
तार चला रहे थे और दूसरे ज़रूरी काम्र कर 

७७ 
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रहे थे | कहने का तात्पय यह है कि किसी न किसी रूप में 
सारी जाति देशरक्षा के काम में लगी हुई थी । पर ,हिन्दू 
व्यवस्था में देशरक्षा का काम फेचल एक वर्ण को सोप दिया 
गया था| यह सच है कि यहाँ भी व्यवस्था का उदंहूघन कर के 
कुछ ब्राह्मण, वैश्य और शुद्ध सेना में श्राये, नायक भी हुये, ओर 
यहाँ तक बढ़े कि राजा और सम्नाट्‌ बन बैठे। पर साधारणता 
रोज्य की रक्षा एक ही वर्ण के द्वाथ में थी; बहुतेरे समुदायों से युद्ध 
करने की, हथियार बाँधने की, चर्चा ही उठ गई थी; सैनिक सेवा 
उनके वस की बात न रही थी। इस अवस्था में कभी २ देश को 
बड़ी हानि उठानी पड़ी। एक तो राजनैतिक विच्छेद फे कारण 
एक दो राज्यों को अकेले २ ही आक्रमणकारियों का सामना करना 
पड़ता था । दूसरे, पूरे समाज की सेवा का भाष निबंल होने से 
रक्षा के काम में जनता से यर्थेप्ट सहायता न मिलती थी। तीसरे, 
चरंब्यवस्था के कारण बहुधा फेचल पुक ही वर्ग युद्ध करता था। 
चर्णव्यवस्था के कारण शआशभ्यंतरिक राजनैतिक जीवन भी दछिल्न 
भिन्न हो गया था। यहाँ क्षत्रियों के अलाचा और 
राजनैतिक जीवन... चर्णां से राजनीतिक निकलते रहे। तथापि 
व्यवस्था ने उनकी संख्या अवश्य द्वी कम कर 
दी। साधारणतः वैसा व्यापक राजनैतिक जीवन नहीं प्रगट हुआ 
जैसा कि पुराने प्रीस या रोम में था या सोलहयी सदी के बाद यूरुप 
में हुआ है। निस्स देह राजनैतिक जीवन के इस संकोच के और भी 
कारण थे; जैसा कि कह चुके हैं, राज्य बड़े २ थे; आने जाने की 
खुबिधा आजकल की सी नहीं हो सकती थी; संगठन छोटे छोटे 
प्रदेशों के आधाए पर था; गांव ही बहुत सी बातों में स्वाघीन थे। 


पर इन खब के अलावा, चरशणुंब्यस्था ने भी राजनैतिक जीवन के 
क्षेत्र को परिमित कर दिया। 
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अस्तु, सामाजिकता और समाजसेवा की दृष्टि से हिन्दू सभ्यता 

को चेसी सफलता नहीं हुई ज्ञितनी और 

सामंजस्य मामलों में हुई थी । तो भी यह स्पष्ट है कि 
राजनैतिक, अर्थिक्त और साधारण सामाजिफ 

जीवन में एक तरह का सामंजस्य हो गया था, एक तरह की 
व्यवस्था हो गई थी, एक तरह का समभोंता हो गया था जो 
शताब्दियों तक बना रहा | भत्येक गांव अपनी बहुत सी आवश्यक- 
ताश्ों को आप ही पूरा कर लेता था। भत्येक्ष उपजाति अयनी 
अन्य झवरपऊताओं को आ्राप ही पूरा कर लेती थी। शेप प्रयोज्नों 
के लिये छोटे छोटे राज्य और दो चार्वचार्ता के लिये बड़े बड़े 
साम्राज्य पर्याप्त थे | भत्येक्तल समाज के सामने यह प्रश्न रहता है 
कि ब्यक्ति के चिचार, भाव, प्रवृत्ति इत्यादि को सामाजिक रूप कैसे 
दे, स्वार्थ को परार्थ से कैसे संयुक्त करे ? कुछ आदश होने चाहिये, 
कुछ संध्थाएं होनी चाहिये जिनझे छारा व्यक्तियों की शक्तियाँ का 
ओर उनके दिती का समीकरण और सामंजस्य हो। इस सर्व- 
प्रधान उद्देश्य को सिद्ध करने के लिये हिन्दू समाज ने कुछ आदशों 
और कुछ संस्थाओं का चिकास क्विया। आज़ हज़ारों बरस के 
अज्ञुभव के बाद हम देख सकते हैं कि उनमे क्या कमी थी पर हमें 
यह मुक्तकंठ से स्वीकार करना चाहिये कि इनमे समय की चहुत 
कुछ अनुकुलता थी, आचश्यकताओं को पूरा करने की बहुत कुछ 
शक्ति थी । उनकी स्थिरता ही उनकी पेतिहासिक डपयोगिता का 


पक् प्रमाण है। 
हिन्दू सामंजस्थ के सस्वन्ध में एक प्रथा और एक आदर्श का 
उल्लेख विशेष रूप से होना चाहिये। राजने- 
संघ तिक संगठन के सम्बन्ध में संघप्रथा फा 


वर्णन पिछले अध्यायों में बार बार कर चुके 
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हैं।इस के शुर्णों भौर अवगुणों की समीक्षा भी हो चुल्ी है। यहां 
पर केवल इस मूलतत्त्व की ओर ध्यान आकर्षित करना है कि 
हिन्दुस्‍्तान ऐसे विशाल देश में संघसिद्धान्त सामंजस्य का एक 
रूप था। सैकड़ों, इज़ारों, मील के फ़ांसलों के कारण स्थायी राजनै- 
तिक एक्सता असम्सव थी। किसी भी 
राजनीति राजधानी से बड़े राज्य पर सीधा केन्द्रिक 
शासन न तो सम्मच था और न उपयोगी 
हो सकता था। पर इसके साथ सांथ राजनैतिक व्यवस्था और 
सामंजस्थ की सी आंचश्यकता थी। इस परिस्थिति में हिन्दू संगठन 
ने संघसिद्धान्त का अवलस्वन किया | राजनैत्तिक संधप्रथा के 
बल से हिन्दू राज्य जनता की बहुत सेचा कर सका और खम्यता 
के श्रनेक अंगो--शिक्षा, साहित्य, कला, इत्यादि--क्ो प्रोत्साहन 
वे सका | ' 
पर संघसिद्धान्त राजनीति तक ही परिम्तित न था। आर्थिक 
जीवन में श्रेणियां भी इस सिद्धान्त का एक 
शार्थिक जीवन. रूप थीं। तरद्द तरह के उद्योग और व्यापार 
करनेवाले अपनी अपनी श्रेणियां बना फर 
बहुत सा आत्सशासन करते थे। शेष आर्थिक सामंजस्य 
राज्य, प्रचलित रीति रिवाज और लोकमत के द्वारा हो ज्ञाता था। 
व्यवसायिक स्वराज्य और खाम॑ज्ञस्य निरसदेह हिन्दुओं के आर्थिक 
अभ्युद्य के कारण थे। साधारण सामाजिक ज्ञीचन में सामंजस्य 
ने चर्ण, अधधा यों कहिये जाति कौर उपजाति के संगठन का रूप 
धारण किया । उसकी आलोचना अ्रभी कर खुके हैं। हिन्दू सभ्यता 
में संघसिद्धान्त इतना प्रथल और व्यापक था कि यह धर्म में सी 
दृष्टिगोचर है। 


- यहां घाम्रिक सहनशीलता और घर्मों के पाररपरिक ऋण 
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का फिर उल्लेख करने की शआरावश्यकृता नहीं है। पर ब्राह्मण 
धर्म की एक विशेषता पर ध्यान दिलाना 
धर्म आवश्यक है | इसमें कहीं क्ट्टरता नहीं है, 
जटितता नहीं है । व्यापकता और सहिप्णुता 
इसके मुण्य लक्षण हैं । अपने श्रज्ययायी को विचार और पूजा की 
जैसी स्वतंत्रता यह देता है चैशी आज तक खंखार में किसी धर्म ने 
नहीं दी है। चाहे कोई केचल एक परमेश्चर को माने ओर चाहे अनेक 
देवी देवताओं की उपासस करे; छैतवादी हो, या श्रद्धेतवादी हो; कर्म- 
काण्ड चाल्ा हैं या योगी हो;--सव के लिये ब्राह्मण घर्म के भीतर 
स्थान है। यह मानों राजनैतिक संघसिद्धान्त का धार्मिक व्यवहार 
है। इसके वल से ब्राह्मण घर्म ने बहुतेरे श्रनाय मर्तों को और 
विदेशी आयन्तुकों के मतों को कुछ बदल कर अपने में मिल्रा लिया । 
हिन्दुओं के दशंनिक संसार में भी संघसिद्धान्त प्रचलित है । 
खसामंजस्थ का एक स्वध्यापी आदर्श हिन्दुओं ने निकाला था 
जो अन्य जातियों के घर्मा और नीतिशास्प्रो 
अहिंसा में मिल्‍्वता अवश्य है पर जिसकी पूरी 
व्याख्या हिन्दुस्तान में दी हुई थी । यह 
अहिंसा का आदर्श था जो बौद्ध और जैन घर्मो का आधार है और 
प्राह्मण का को भो मान्य है । हिन्दुओं का अहिंसा का आदर्श 
मजुप्य, पशु, पक्षी, कड़े मकोड़े सब ही जीवनघारियों के लिये हैं । 
जीवमान को एक छकुडुम्ब मानना और मनुष्य को सब प्राणियों के 
हित का ध्यान रखने का उपदेश देना--बद् हिन्दू श्राचारशास्त्र का, 
हिन्दू सभ्यता का, सबसे बड़ा गण था । सबसे ऊंचा श्रादर्श 
जिसकी कल्पना सानथी मस्तिब्क कर सकता है श्रहिंसा है | 
अहिंसा के सिद्धान्त का जितना व्यचहार किया जायगा उदनी ह्दी 
मात्रा खुख और शान्ति की विश्वमंद्ल में होगी। भानवजाति ने 
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अभी तक इस आदर्श को कार्य में परिणत नही किया है पर आदर्श 
की व्याख्या ही एक घड़े महत्व की चात है। हिन्दू सभ्यता का 
भ्रेय है कि उसने कुछ समुदाय उत्पन्न किये जो साधारण जीवन 
में हो नही किन्ठु आधथिक और राजनैतिक जीवन में भी इस शआ्ादर्श 
का प्रयोग करते रहे और जिन्होंने आज तक इसको जीता जागता 
रक़खा है। जब संसार इस आदर्श का पूरा प्रयोग करेगा तब 
जीवन का पूर्ण सामंजस्य होगा और गौतमबुद्ध एवं महावीर- * 
स्वामी सरीखे उपदेशक संसार के--जमीवमात्र के--सबसे बड़े 
हितैपी माने जांयगे | 
यद्द हुददराने की आवश्यकता नही है कि हिन्दू सभ्यता के आदर्श 
हिन्दू धर्म, नीति, साहित्य और कला में 
समाप्ति विद्यमान हैं । सभ्यता के इन अंगों का 
चड़प्पन घह सब लोग मानते हैं जिनको 
इनसे थोड़ी सी भी जानकारी है। हिन्दुस्तान में सदा उनका प्रभाव 
रहेगा और स'सार सदा उनको अपना एक बहुसूल्य कोष मानेगा। 
सब बातों का विचार कर के देखिये तो हिन्दू सभ्यता जगत की इनी 
गिनी प्रधान सम्यताओं में गणना के योग्य है। अभी इसका 
इतिहास समाप्त नहीं हुआ है। समय के अनुसार यह अपने में 
पीरचतंन अचश्य करेगी । अचुकूलन ही व्यक्तिगत या जातीय 
जीवन का प्रधान लक्षण है। पर हिन्दू सभ्यता में ऐसे सिद्धान्त 
हैं ज्ञो सम्मचतः भविष्य में सारे जगत्‌ पर फिर प्रभाव डालेंगे 
ओर मानवजातलि को नया मार्ग दिखायेंगे। अहिंसा, त्रह्मचय॑, 
संयम, त्याग, ज्ञान की खोज, तक, सहनशोलता--यह आदर्श 
कभी न कभी संसार भर मे प्रशंसा पायेंगे ओर सारी सभ्यता की 
उन्नति के साधन होंगे । 
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अल इृद्रीसी ८, ०१३ । 

झलूउत्वी ०० । 

अल्बेरूनी 4, ५२५, ५३०, ५६९ | 

अल्मतुदी ८, ५१३ ॥ 

अछऊष्प २६१ । 

शझलाउद्दीन ख़िछणी ५०६, ७०७ । 

अलोर ७१४। 

झवचन्तिपुर ७५१ । 

अचन्ति चमेनू ७००, ५०१ । 

अवन्ती २६१ 

अवलोकितेश्वर ४७५२ ॥ 

अश्वधोष ३१९, ३२०, २८७९, ३६०, 
३६३, ३६७ | 

अशोक ४, ३०१, ३०२, ३०६, ३१२, 
३१३, ३५२, रे७५०७, ४२९, ४५९, 


४६०, ७५५६, ६०६,--का कलिड्भ 
विजय ३०२,--में आध्यात्मिक 
परिवर्तन ३०२,--के उत्तराधिकारी 
३०३;--का समय ३०९;/--के स्तम्भ 
३१२, के शिलालेख ३०९ ॥ 

अशोकावदान ३०४३ । 

अस्सक २६१ । 

अस्सलायन सुत्त २०० । 

असिक्नी ३१ । 

झअहमदनगर ७णट, ५०९, ५६१॥। 

भ्रक्षपाद्‌ २०८ | 

श्रत्नि २६, ४०६ | 

श्राइब्रीरियन ८६ । 

आचाराड्मूत्र २००, २६१, २८१ । 

आदित्य चेल ५०७ | 

आदित्यवर्धन ४५० | 

आदिनाथ का मन्दिर ५४९ | 

आंध्र ५, "२, ४५७,--जाति ७६ | 

आनन्द २४६, २०५४ | 

झानन्दपाल ४९०। 

आनन्दुवर्धंन ४७३९ ॥ 

आनंद्इड-- ऋग्वेद का समय--नोट २६ 
--१०;--वैदिक मीटर २०-२६ | 

आप्तमीमासा २४५ | 


झापस्तस्थ ७, १४५, १४६, ३४० । 


श्राव्‌ पवेत १७, ण४२। 
आयुर्वेद ३७२ । 


(३) 


) 
झायाँ १९, 4८;--का आदिस स्थान | 


इछूरा ६, ४८४ | 


२९,-- के आने का साय ३०-३१, ॥ ईरान ६, ४८, २६७5, ४७०७९, 3५६ | 


--का जीवन ३१,--फे वर्स ३३, 
४०,--भौर अनाये से भेद ३5५, 
“और श्रनाये” का सम्बन्ध ३६, 
“+का घर्म ४०,--के देदता ४१ ,--- 
के ब्याद रस्म ५१,--में खिर्यों का 
पद ७०,--विधवा ब्याह ७२)-- 
नैतिक आदर्श ६०,--में धार्मिक 
विश्वास ३९,--राज प्रवन्ध ६६-- 
७३१॥ 

आार्यदेव ३३२। 

आरुणेय उपनिपह १२९, १३० । 

झआलणयदेव ५३४ | 

चआत्पप्त १०॥ 

आश्रतत उपनिपदु १२९ | 

आश्वकायन १४४,--पह्म उच्च १७५३१ 

भाशिवन्‌ ५० 

आसामस १७९, ४५३ | 

इटली ९० | 

इल्टिंग ७, ४६७, ४६९, ४७७० | 

इन्द्र ३४, ४१, ६९, ६७, ८१, ३६५९, 
१७२, २०७३। 

इन्द्र तृतीय ४८७, ५०७ | 

इन्सक्रिप्शनम्‌ इन्डिक्रेसस्‌ ५ । 

इल्डियन एन्टिक री ७। 

इन्नखुदुंबा ७, ५३३, ५३३ । 


ईरानी ५७, <६ | 

ईस्कराइलस २९७ | 

उज्जैन १७ । 

उड़ीसा, ५६३॥ 

उत्तर मैपूर, ४५४ 

उत्तररामचरित, ४६२, ४७४, ४७५, 
जप ५ 


उत्तर वैदिक कारू--में राजनीति 
१११,--सें संघशा सन १११,-- 
--राजा ११३,--समिति और इसके 
अधिकार ११७,--राज्य के अधिकारी 
११६,--में न्याय. ११७,--में 
साहित्य,--में शिक्षा १३०,--में 
चर्णब्यवस्था ३३४ । 

उत्तराध्ययन सूत्न ३४८। 

उदयगिरि ३७३ | 

उदयन २६५। 

उद्योतकर २०९ ॥ 

उप-जाति,--३४५--४९,--क्रे कारण 
३४६,--नये हिन्द समुदाय ३४६, 
--चिद्रेशी समुदाय ३४७,--अनन्‍्य 
कारण ६४७,--प्रवास ३४८,-- 
धार्मिक भेद ३४८,--अआचार सेद 
३४८,--उच्नति ३४९। 

डपनिपहु, $३२, ३८७, ५७५९८,---में 


(४) 


घुनर्जन्म १२४;--सें अह्मविद्या १२६। 

घर ( शहर ), २०। 

घशनस, ३२८, ४३१२, ४१३ ॥। 

उशीनर, ७७ | 

पट रियन ८६। 

एथेन्स 3२।॥ 

एल्टायोकस लेटर ३०१॥ 

एपिग्राफिया इल्डिका ५। 

एपिआफ़िया कर्नटिका ७। 

एपिरस ३०३ । 

एरियन २६६ । 

ए्ज़वर्थ हंटिद्वट्न ४ । 

एलेकूज़ैन्डर ३६५। 

एशिया २२७, ३०३। 

पेतरेय--आराह्यण ६६, ७६, ८९, ९४, 
ए७, ९९, १०५, ११४, १२८, १३४, 
१३५, १३९, १४०;--रचना काल 
१२९,--आरण्यक १२७, 
१४३९ । 

ऐेरिस्टोफ़ नीज़ २५७। 

ऐलीफु नया ठापू ४८०। 

ऐसीरिया ४८१ 

थ्ोरछा ५६२। 

शोल्डनवर्ग २०६, २६९। 

झीरड्भज़ ब ५५९, ५६४७। 

ओछूक्य २१५ ॥ 

ऋग्वेद २७, २६ २८, ३१, ५४, ६३, 


१२८, 


७१, ७२, ७३, ९४, ९८, ११४५, १२१, 
१३०, ९५९, ३५३,--का समय २६, 
--की सभ्यता २५। 


ऋषभदेव २२०, ५११, ७३७। 

कठोपनिपद १३९ | 

कणाद २१५,---रहस्प २१७। 

कशणभुज्ञ या कणसक्ष २१५। 

कण्णकथल सुत्त २०० ( 

कंदुम्ब बंश ४५७ | 

कनकप्रेन वादिराज ५३९ । 

कन्याकुमारी १६, ७५९ | 

कनारा ४५४ | 

कनिष्क ३१९, ३७७, ६०६। 

कन्नौज ४३३, ४६४, ४८६, ४८७;--- 
साम्राज्य ४८७५,--प्ान्नाज्य का हवास 
४८७,--पर मुखहूमान आ्राक्रमण 
४८८,--गहरवार ४८८ । 

कपदिंन २०२। 

कपिझ २०६ ॥ 

कपिलचस्तु २४५, २६१ | 

कपिष्ठछ ७५ | 

कबीर ५६७ 

क्रम्बीज २६९ | 

ब्युधि ५३३ । 

कयथु ६७॥ 

कर्णदेव ४९४ | 

कस सिद्दानत १२७१ 


(५) 


कर्टियस २६६ । कासन्दक, ३२६, ३३१,--अयशास्त् 
कलचुरि बेर, ४९४। ३३१ । 
कह्पप्तन्र २०२, २७३ । कामरूप, ४५३, ४५७, ४६२। 
कल्यानी ७०६। कामशासत्र ३४३-४५,--वा र्त्वाय्रन 
कल्हण २८९, ५००, ५३४, ५१६। | ३४३,--का स्थान ३४३,---की शिक्षा 
कछा, ४४३-५०४-सुप्तकका ४४३,-- | ३४७ । 

गुप्तकाल की ग्रुक़ाय ४७७४,--गुस्काल | कवारिथ १२। 

के बाद अजन्ता के चित्र ४४५१-४८, | क्वार्लीं ६। 

“-भारतीय, गुप्तकाल के बादु ५४९- | कांछाम २६१ । 

७३,--कश्मीर शैली ५५१,--नैपाल | कालिजर ४७९४ । 


७घ५१,--दुक्खिन की ५५१,--धघुर 
दक्खिन की ७५५३-मौर्य काल के 
याद मूतिकला ३७३-०४-सभांधघार 
मूतिका ३७५--हिन्दु चित्रकला 
ई० पू० दूसरी सदी ३७६--निर्माण 


कालिदास ४७, ३ण७, ३८५८, ३६०, ३८३, 
३९६ ३९८, ४००, ४२०, ४२५, 

४३२०, ४२९, ४७७४, ४९३, ५३८,-- 
का समय ३९६ । 

कावेरिपस्पट्टिनम, ४५९ | 


का ४८३०-८५ | कावेरी नदी १३, १६, ४५५, ४६० । 
कलिद्ठ ३०२। काश्यप, २१५। 
कवप ऐलूस, ८९।॥ कासी २६१ । 
कश्मीर १६, ४८६, ५६३, । किथिया ५३३ । 
कविराज ५३९ | किष्टवाड़ ५६३ । 
काँची १०, ४५०, ३६१, ५०८, प५३ । | कीकद ३७, ७०। 
काँसे का युग १८। कीर्तिपाछ्त ५२०। 
काठक संद्विता ७५, ८4, ९५, ३००, | फीतिंवर्सनू ४४४७॥.. * 
११२, ११७, ४५३, ४८५, ४८०।..| कीर्तिवर्मन्‌ चंदे ४९४, ४९५। 
कीतिंसेन ५३१। 


कात्यायन १४४, ३४१, ४०७, ४५९, 
४६० । 

कामदेव २६, 4१, ४२५, ४६८, 
४७५९ ) 


कीथ, त्रेीरीडेल २५, ३७, ७१, ७९, 
९०, ११७, २४६,-केम्त्रिज हिस्दी 
आफ़ इन्डिया २७। 
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(६) 


कीचे १७९ | 

.उतुबुद्दीन ऐयक ४९५१ 

कुतुबमीनर ४९६। 

कुधनाथ २२५ | 

कुमारगुप्त अथम ३ :५,--भौर पुष्यमित्र 
जाति ३८०,--भौर हरण ३८६। 

कुमारगुप्त द्वितीय ३८८ | 

कुमार घन्द्रकेतु ४०७। 

कुमारदास ४७७ | 

कुपारदेवी ३८१ । 

कुमारिक्त भट्ट १५२; २०३, २०७ । 

/करान पणण । 

कुह २६१ । 

कुरुक्षेत्र १५४, २५९ | 

कुएबंश १०७ । 

कुशान ७५४ । 

कुसीनारा २६१ । 

कूृणिक, २६३ । 

केकय ७७।॥ 

केदारनाथ १७ | 

केरक ४०५, ४५९, ४६०, ४६१, 
ज०७ [ 

केशवदाप् ५७० । 

केसपुत्त २६१ । 

कैलाश मन्दिर ४८४, ण०६, एण३ | 

कोंकन एण९ | 

कानारक ५४९ | 

कारिया २३४६ । 


फ्रेहिचयन 4६ ॥ 

कैश १७८, २६१, २६३, २६४ । 

क्रीटल्य ( या कौरिल्य ), ३२०, ३२७, 
३२९, ३३०, ३३१. ३४३, ४१४;-- 
अधथशासख ३२५;--संडर ३२६;--में 

राज्य के कत्तंन्य ३२७,--आधिक 
प्रयक्ष ३९०;--के मार्ग ३२०;--राज्य 
की कार्यवाही ३९८,--न्थाय ३२९; 
“सेना ३२९;--धमेहीन राजनीति 
३३०;--घुर दक्खिन ३३१ । 

कौरव १५५, १८५। 

कौशास्थी २८७। 

कौपीतकि--उपनिषहु, १२५, १२७, 
१4८, १३३, १३४, १३७;--अहाण 
<५९, १०२ । 

कृष्ण यजुवेंद्‌ १३२ । 

कृष्ण प्रथम ५०६। 

कृष्णा भदी १३, १४ । 

कृष्पाछ ७८ | 

क्रीद ( ठाप्‌ ), २२। 

खजुरादोी ४९३७, ४९५, ५५० | 

खानद्रेश ५५८ । 

खारबेछ, राजा ५, १), ३१६। 

खुदकनिकाय २६०८ । 

खुपतरू द्वितीय ४५५। 

खेराचन २३। 

शंसा १९, १३, १५, १६, ३०, 
२६४ ४६५। 


(७) 


गंजाम २५३ । 
गंगैकोंड चोलपुरम्‌ ००८। 
गंड ४९५॥ 


गंधार २६१॥ 

गंधारि ३३। 

गंगानाथ का २६५, २१६, २३९॥ 

ग़ज़नी, ४९८ | 

गणपति शाख््री ३६६। 

गया १७। 

अइवर्स न मोखरि ७५१ । 

गहरचार ४९६॥ 

गांग्रियदेव करूडुरि ४९४ । 

गायकषाड़ बड़ींदा ५६१। 

प्रिम २। 

प्रियसत ३०, ३५७७ । 

झीक ६, २८, ४१, ५०, ७२, २६७, 
२९६, २९७, ४७०, ४६०,--अ्रभाव 
२५६,--ऊछलित कछा पर २९७,-- 
नाटक पर २६७,--ज्योत्िप पर 
०८ । 

गीतगोविन्द ४९१ । 

गीता १८६१ 

झीस ९०, १९२, ५५५] 

गुज्तराद ४६८७, प५३ 

गुसभव्दाचाये ५११, ५३५ | 

शुशाब्य ४। 

गुप्कारू ४५९ | 


ट् 


गुप्त सान्नाज्य ४५०;- और उसके बाद 
2८$-९०,--राजनैनिक विच्छेदु ३८१, 
सगध ३८७,--वाकादित्य ३८७,०- 
अन्य राजा ३८८;-शासन प्रथा 
३९१-९८,--शासकों की पदुवियां 
झोर सम्बन्ध ३९१;--अ्षिकारी 
३९२,--आदेशिक्त शासव ३ ९३- 
इ३९५,--राज के कृन्नदध्न ३९७-- 
परिपह ३९७। 

ग़ुह नानक ८९१ | 

युडदेव २०२ । 

गुर्जर प्तिद्वार चंश, १२। 

गीड़पादू १९४। 

गीतस १४५, १४०, १४८, १५१, २०४८, 
२०९, २४५, २४७, २५३, २५६, 
२०८, २६३, २६८, २७१, २७२, 
३००, ३७१, ३१२, ३४०, ६१४ | 

गोदाचरी १३, १३, ४५५ । 

गोपुरस्‌ प०८ | 

गोभमिरझ १४४ । 

गोलकुड़ा ५०९, जज८, ५६३ | 

गोरोशड्ूर दीराचंद भौका ८०॥ 

यृत्समद २६॥ 

गरप्तमत्र ३, १४५३ 

चक्रायुध ४८७ । 

चचनामा अर्थात त्तारीज़ हिन्द व सिघ 
८, ५१३ ५१४। 


€ ८) 


चण्डाल १८ | 

चन्देल ४९६। 

सम्बछ ४५३ । 

चम्त्रा ५६५७ । 

च्यवन १८१ | 

चरक ३७२। 

चन्द्र या चल्धक ४०४ | 

चरद्गुप्त ३२५, ३८२,--प्रथम ३५१, 
“>मुप्त स'वत्‌ ३८२,--ट्वितीत ३८५, 
४४३,--की ग्रुफ़ा ४४५,--मौये 
२६०७, २६८, २९६, २२८, २९५९, 
३००, ५४७५, "४६, ५०६ --का धर्म 
३०० | 

चन्द्रम्रभ पूरि ५१२ । 

चब्द्रभभु २२९। 

अन्दृवरदाई ४८५, ४१६, ४९७ | 

चन्द्रापीड़ ४६०, ४८२, ५०० । 

चाणक्य ३२७५, ५१३, ५४५ | 

चायमान धभ्याव॑ सिंनि, ५९ । 


चारुदत ३७१ । 

चाछुब्ध ४७५४, ४ण७५, ४६१, ४९३, 
जछ०६ ४०७,--का पुमह्त्थान 
इ०८ | 

चिनाब ३१ । 


चीन ४, १९२, २४६, ४५५, ४५६ | 
घुलवरग २ण३ रण३ २०० २०६ । 


चेती, २६१। 
चैद्रिज्य, ४९३, ४९४ | 


चेर या केरक, ४५१ | 

चैतन्य, ५६९ । 

चोर, ४५५, ४५९, ४६०, ४६१, ५०६, 
७०७, ५५८ | 

चौहान राज्य, ४६६ । 

छत्तीस गढ़, १७९। 

छान्दोत्य उपनिषद, १२६, १२९१, १२८, 
१२९, १३०, १३१, १३२, १३३, 
प३७, १४० 

जगन्नाथपुरी १४२ 

जअड़वादू--शरीर २२०,--चेतन २२०, 
अनन्दवाद्‌ २२३;--अ्रज्ित २२१; 
“-प्जय २२१ | 

जमुना १३, १६, २८, ३०; ३१, <७०,, 
3४७५० | 

जयचनद ४८४, ४८८ | 

जयरेच ४९१, ५४२ | 

जयपाल ४८८, ४२०, ४९८, ४३९ | 

जयसि'ह ५२१। 

जयपीड़ ४८६, ५००, ५१५ ॥ 

ज़कू सीज्‌ २६६। 

जसंन २८, ७२ । 

जमनी २८७ ॥ 

जहांगीर ५५९, ७६६, ७६८, ५५४ | 

जाइब्स ७॥ 

जातक २६८, २६९,--का समत्र २६५९, 
“स्थाव २६९,--सामाजिऊ अवस्था 
२७०-९५,--क्षत्रियों की प्रधावता 


( ६) 


श्व२,७ -वण ब्वस्था २०२,--शिक्षा 
के बिपय २८६,--उच्यो ग भौर व्यापार 
२८६,--विदेशी व्यापार ४८०२,-- 
प्रादेशिक शाप्तव २९३,--न्याय 
२९४ । 

जान मार्शल २० । 

जापान ४, १९२, २४६ । 

जावालि ४८९ । 

जावा ६। 

जगह जातक २७३ | 

जूस २९७। 

जेज्ञाकमुक्ति ४९७, ४९५७, ४९९,--- 
मुसलमान चिजय ४९०। 

जेनोफून २६० । 

जैक्ाबी २०, १७९ | 


जैन दर्शन २२५ । 


>> +न- अन्‍जनिन ललित ते, आभीजाओ अनओओं 
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भेद २४३,--मैन स्थादाद ओर 
उप्तऊे भेद 
२५६,--शिक्षा २५१,--स'घ को 
अवस्था २००,--प्तन्प्रास का विरोध 
२७५८, -सिद्धान्त २६३४, ३५१ । 


२४४-४५,--नैनम घ 


जैमिनि २०३, २०४ । 

मेलम ३१ । 

तेजार ७०७, ५०८, ज७३ । 

वर्क़ाललछा २८५ (देखे तक्षशिला ) 

तत्त्वज्ञान १२०,--की ऊूहर १९० --+ 
क्रत १२२,--अ्रज्ष १२२,--भआात्मा 
१२३,--मह्म १२३ । 

तराइन ४९६। 

तक्षशिला ७५, १७, २७४, २८४, २८५, 
२८६, २८९ 


ताज सहझरझे ५६४, ५४७७० । 


| 
जैनधर्स--तीर्थ कर और उनका समय । तामिल लाहित्य ४ । 


२२६,--मैन सिद्धान्त २२६,--मे।क्ष 


२२८,--आवकधघमत २२९,--वर्म के 
लक्षय २३२,--सुनिधम २६४,-- 
परीवबद्द और उसके भेद २३५,--कर्म 
ओर शसके सेद २३६,--चौदद गुण 
स्थान २६८,--ज्ञान और उसके भेद 
२४०;--प्रन. पर्ययज्ञान २४१--४२, 
--केवछज्ञान २४२,--अमाण और 
डब्षके भेद्‌ २४२,--नय ओर उसके 








तामीलऊूकम प्रदेश ४७९ | 

तालीक्राट ज०९ | 

ततित्तिर जातक २७१ 

लिव्बत ७, १५२, २४६ ४७८६ ४०७ । 
त्तिरहुत ४७७ | 

तिशचल्छुचर ३३१ | 

तुकारास ५६४ | 

तुद्गसद्गा नदी ५५७२ । 

तुवंशप्त ३३ | 
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तुललीदार १७९, ५६९, ५७० | | द्वारिका १७। 
द्वेन्रपा् ५४९ | दाक्षराज्ष ( युद्ध ) ३६ । 
तेविस्जसुत्त २७३ । काम 
दिगम्वर 
तैत्तिरीय झ्ारए्यक  १३४;--उपनिपद | दिगम्वर २२६ । 
दिशुप्‌ १०७। 


4३२, १३३,--आ्ह्मण ६६, ९८, | 


११७, १३१, १३२, १३३,--संद्विता | दिद्दा, रानी ५०० । 
४, | पिग्योवदान ३०३। 
9८ 


<4, ९०, १०३, १ ३, ११ दियो 

बे दास, राजा ७९। 
अजब हलक २६१, २६२, २७९ 
तेरमाण ३८९, ४०२। कर 
थान ४८० | देवगरिरि ५०६ । 
भाना ४८५। देचदत २६३ । 


दविखन-राष्ट्रकूट ५०५,--धर्म ५०५, | देवप्रभ[पूरि ५३९ । 
साहित्य ५०६,--कल्यानी के चालुक्य | वेपपार्ू ४८०, ४९० | 
५०६;/--आगासी चंश ५०६,-- | देव ५०२।॥ 
सुसलमान विजय ७०६, --की | थीः ( आकाश का देवता ) ४१। 
सभ्यता ५२४-२८,--दुक्खियी शासन । वमिड्ठ या द्बिड़ २०२ । 
५२४, २८,--कछा ५२८,--साहित्य | द्वाविड़ १९, २०। 
२८ | । द्रद्यू ३३। 

दृण्डिन्‌ ३०३, ४३६, ४३९। | धंग ४९४, ४९५ । 

दुयारास साहनी २० । घधनझुय ४४०, ४७४। 

घनपालछ ४४०, ७१३ | 


। 
दुशरूप ४७७४ | 
दृहिर, राजा ५०१, ५०३ । 2७६ रे५३ । 
दादू ५६५९ । धमनाथ २र५। 
दाराशिकेह ५७३ । घधमंपाक ४९० | 
हारसमुन्द ५०६। धर्मशाख १५३ । 


( 


धर्मसन्न ३, ३५ | 

घर्मोत्तर २०९। 

घुर-दुकिखिन ५०७-५, ४०७, --के तीन 
बड़े राज्य ४७५९,--छेटे राज्य ४७९ । 

घर चसट ४५३ । 

नन्‍्दुदास ७७० । 

नन्‍दचंश का+--पमय २६४ । 

नर्मदा १३, १६, ७३७, ४५७ | 


स्थाय--अमाण भौर इसके सेद्‌ २०९,-- 


११ ) 


। चानक छ६९, ७७० ! 
नारद ३, $७३, १८४७, ३००, ३०१; 
४०२, ४०३, ४०५, ४०६, ४३६, 
३८४ ॥ 


नालन्द १७, २८६, ४६३, ४६४। 
सिकेाबार ५०८ । 
। 
निज्ञाम राज्य ४८४ ।॥ 
निदानकथा २७२।॥ 
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| नारायण ३९७, ४७२। 
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॥ 
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प्रत्यक्ष और उसके भेद २०९,-- | निरुक्त १३८, ३३९ । 
अनुमान और उसके सेद २०९;-- | सिष्क ७८। 

हेतु भौर उसके सेंद २३०,--हेत्वासास | नेदुमचेलियन, राजा ४७६१ । 
और उसके मेद--२३०,--उपमान , जेसिलाथ २२०, २२६। 


२११,--शब्द ओर उसके भेद्‌ २११, 


--घैढ वाक्य भौर उसके भेद २११, | 


-प्रसेथ भौर इसके भेद २१२, -- 
आत्मा २१२,--शरीर २१ २,-- 
इन्द्रिय. २१२,--अर्थ २१२,-- 
“जुद्धि २१३,-सन  २१३,-- 
प्रवृत्ति और उल्के सेदु २४३ ;--दोप 
भोर उसके भेद २१३,--सेक्ष २१४, 
“संशय २१४,-अन्य पदार्थ 
२९४ । | 

नरवर्धन ४५० । 

नरसिंहवर्सचू ४५८ । 

नागभइ, राजा ४८७। 


चागानलन्द ४६४, ४ ६७, ४७७ | 


। नैपाछ 9, २७६, ४५३, ४५६, ४५७७ | 
* न्ुभिनाथ २२५ ॥ 


पंचाल ७७, २६९ 

' पंचविंश ब्राह्मण ७६, ११२, ३१६ । 
' पंजाब ५, ३१, २६७, २६७ | 

| पद्ददेकछ ७०३ | 


+ पंचझुलि २०६, २०७, २०८, इ७९, 
४४९ | 

पदुकुसलमाण जातक २७७ | 

पद्मगुप्त ५५३ । 

पद्मपुराण ७ड्ढढ ॥ 

पत्ममद्ट ५६८ | 





॥ 
। 
| 
। 
। 
! 


प्रजापति ७७, ६७, १६५, ४८० | 
| प्रवापादित्य ५६३ 
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प्रभाकरवर्धन ४७५०, ४५१,--हुणों से 
बुद्ध ४५१,--देहान्त १५१ । 

प्रशस्तपाद २९५। 

प्रज्ञापनसत्र २४५। 

परमार बंद ४९२ । 

परशुराम १५६। 

परुष्णी ३९। 

पाश्यंनाथ ३७३ । 

पराशर ३, १४४, १०९, ४१०, ४११ । 

पहुंच ४५५, ४५०, ४५८, ५०७,---की 
प्रधानता ४५८ | 

पच्वरगा सुत्त २५३। 

पश्तो २८। 


पादकिपुत्र ५, २२६, २६४, २६०, २८७, 
२९६, ३०३, ३०६, ४५० ५४५। 
पाएड्य ४५५, ४५९, ४६०, ४६१, 

५०७ | 
पाणिनि ३५३, ४४१ । 
पराजिंटर २६० । 
पाश्वंनाथ १२१ । 
पारस्कर १४४। 
पालवंश ४९० । 
पाछी १३। 
पाछी निकाय ३। 
प्रावापुरी १४॥ 
पराषाण युग १७ | 


' पिद्वछत ३५९। 
' पिप्फलियन २६१ । 
' प्रियदृशिका ४६४, ४०७। 
| प्रिंसेप ४। 
पिहिनी ३७०। 
पीएू प्रदेश ५०८। 
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। इरुरचस्‌ १०७, ४२९। 
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पृथ्वीराज रासेा ४७८९, ४९६-९७ । 
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६ ४५६१ । 

गलेश ६ 
| छश ४५४। मसछ २८१, २६१ । 
मंग्रोलिया ३९२ मछकुछ २८२ । 
सच्छ २६१ | मलरावार ४५९। 
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का जन्म २७०३,--चरित ४७०४, 


सहापदुस २६४, २६५ | 
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महापरिनिव्बानस्‌ त्त २६२ । 
महासकुलदापि सुत्त २८१। 
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माघ ४, ५६९॥ 
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१८९, १९३, २५५, ४८२, ५३८, | 
ज४० | 

सहाभारत--का समय १५३,--विपय 
१4४,--ऐतिहासिक मृत्य १७,--- 
में चर्ग व्यवस्था १५५-१६१ ,--. | तॉमदलपुरस ५५३। 
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प्रदेशिक शासन १७२,--राज 
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१७५ ;--मैं रणनीपि १७६।॥ सिनन्डर ३१८ 
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सुज, ४९२।॥ | सैन्नायणी उपनिषहु १३३, १३४ ) 
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सोरिया २६१ । 
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सुहम्मद्‌ पैतम्बर ७०१, धणक | ; सोक्षघर्म ३७० । _ 
मृर्तिव ७६। मोर्यकाकू ७५९,--की कछा २१०, -- 
मूलबद्री ५५३ | गुकाओं की करा में विकास ३१३,-- 
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। 
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घम ४०५७५, ४०६, । 
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३८८,--मिंदरगुकल. ३८९;--हगों 
की पराजय 8८९ । | 

यशोघरा २०५। 

यशोवर्मन्‌ ४९४, ५०० । 

यादुत्र वेश ५०६॥। 

याक्षवल्क्य ६ १०३, ३२४, ३२५, ३२६, 
३३९, ६३४७१ ४६६,--में सामाजिक 
सिद्धान्त 2३९---४५,--में परिषद्‌ 


३२०,--में राजा के फ्रत्तेब्य ३२२। 
यिभ ४८। 
धुभान स्चांग ३०३, 8८४, मे5 *, ३८८, 
३६८५९, ४५६, ४५२, ४६२, ४६३, 
३४६४७, ४६७०, ५६८, 
४७१ | 


युक्तमदेश २६१ । 


युधिप्ठिर १२४, १५७. १७७, १६३,१६५, 
१७०, १७२ | 


४६९, ४७०, 


यूची ५५७ । 
गूरिपिढीज़ २५७। 
यूरुप २९, २२४, ३०३ । 


योग--पतम्रत्व २०६,--सां जयसे सम्बन्ध 


२०६ --चित्तवृत्तिनिरोध २०७५ $--« 
। मृन्न के चार पाद २००,--कैचदय 
२०७,--अभ्याप २०९,--योग के 
क्राठ साधव २०८,--भासन २०८; 
+चविभूति २०८ । 


योगन्धरायय ३१९, ३७० । 


रक़्ाचली ४७६७, २४६८, ३७७ । 

रयदास ५७० । 

। रवीन्द्ननाथ ठाकुर ०८६। 

। शशियन २८ । 

रखालदास बनी २०। 

राज़तरंगिणी ५००, ५१४ | 

राजपृत्ताना २०, २३ । 

राज्यपाल ४८८ १ 

शज्यवर्धन ४७५०, ४५१,--की हत्या 
४५१। 


राज्यश्री ४५१, ४५२, ४६३,४६५, - की 
विपत्ति ४५१ | 

राजराज--तंजोर का मंदिर ७०८ । 

राजशेसर ५४७८। 

राजा कुमार ४७७।| * 

राजा चन्द्रदेव ४८८। 

राजा धर्मफारल ४८७ | 

राजाधिराज ५०९-। 

राजा रामपाक ५३९ 

राजा वीरसिंह ५६२ । 

राजा दार्यांत ९६। 


( १६ ) 


राजैन्द्र ४९० । । शोम १९० । 


राजेन्द्र प्रथम ७०८, ए० ९,--का उत्तरा- । रोमन ६] 4, ७७, ७२, ४५९, है ६० || 


घिकारी ५०९ ॥ लंका ६, १७९, ६९२, ३०३, ई४६, 
राना अताप ५६५। ३४७५ | 
लक्कडिव ५०७ ! 


राना साँगा ५६२ | 
हि छड बिग ७३१ । 


रामऊुष्ण कवि ५३२ | 
डे रै । लछलितविस्तर २६२, २७२, २८२,--- 
रामदातत गुरु७६०, ५६२, ५६५९ | ३५७ । 


रामभद्र ४६७० । 





ललितादित्य सुक्तापीड़ ४८६. ५१३, 
रामानुन् १९३, २०२, ५०९।॥ ७५१६,--के उत्तराधिकारी ५०० । 
रामायण ३, ३६. १५५, १७८, ३८१, | उपेसेन ४९० । 


१८२, १८४, २५९, ४८२, ५३८,-- लक्ष्मणसेन ४७९१, ५४२ । 





रचनाकार १०८,--में राजनीति | दियायन १४४ 


१८०,-- में राज्ञा का कत्त व्यू १८०, छाहौर के मकूबरे ५३५५। 
--में सामाजिक जीवन ३८१,--में | लिखित ४०८ । 


धर्स $4४। | रिच्छवि २०३, २६३, २६४. १८९, 
रामेश्चर १७, ५०३ । ३७९, ६८१ । 
रायल एरियाटिक सुसायटी 4। छिपि १३ 
रालिसिन २६५। रेज » । 


राष्ट्रकूट ४५४, ४८७, ५०५, ५०६ । , जैटिन ६, २८॥ 


रायगढ़ ५६० । | छोडिस्बरान ५३९। 
राबी ३१। | चंगझाज्सी ४५० | 
रिचर्ड फिक २६। | चर्यसच ज८६॥ 


रिहज्ञ डेविड्स २४६, २६१, २३९ । | च्धन ४५३ । 


रीचों राज्य ९४ । | बरदु साव २३५। 


४० 


ना 


व्यापार आर उपनिवेश ३७६, ८०;-- 
विदेशी व्यापार ३०६,--हिन्हुस्तानी 
उपनिवेश ३०८,--पर हिन्दू सम्प्ता 
का प्रभात ३७८, ३८०। 

व्यास ३१, २०९, ४०८ ! 

व्योमशेखर २१५ । 

चरुण 4८१, ११४ । 

चल्वूथ ३६ । 

चछभी २२६, ४ ३, ४६८। 

बच्चा ३६१ । 

बलभीराय ३८२, ५१३ | 

बल्हरा ५३१३ । 

पढछालसेन ५१३ । 

चलीद, खल्लीफ़ा ५०१ 

चसिष्ठ २६०, ४७९, ३४२, १५०, २७०, 
६४० । 

चसुपहस ३६१ । 

चाचर्पति १९७, २०६॥। 

चाजसनेयि संहिता ७५, ५९८, ९९, 
११२, ११४, ११६, ११७ | 

चवाट्स ७, ४७, ४६९ । 

चाडिससि ह च्ूरि ७३२ । 


+ 


चाणसभट्ट ४, ४५३, ४५६, ४७६२, ४६४, 
६६, ४६७, ४९७ । 

वात्स्यायन २०९, ३४२, 8४३, ३४४; 
8७५ | 


) 


बादरायण २०२ । 

चान्तपुर था अवन्तिपुर ७५१ । 

वामनभट्ट च'ण ७६२॥। 

चार्डसानीजु ३०७। 

चाहस्पत्य श्र्भशासत्र ३३० । 

वाल्मीकि १७८, १७९, १4४७, ३७५८, 
जु७७ | 

चासेहसुत्त २०८ । 

ब्रात्यदेव ३४९ ) 

विक्रमशिका १७, २८६ ४९० । 

विक्रमांकदेवचरित ७३७ । 

विक्रमादित्य २६९, ६८५ । 

चिजयपाछ २४८७, ४८८ ! 

पिज्यनगर ५०९,---का ध्यंस्त ५०९,--- 
साम्राज्य एण०, ण६८, ७७४ | 

विंटरनिजु , कलकत्ता थुनीवसि'टी रीडर- 
शिप लेक्चरस्‌ २७१ 

चित्तसता ३१॥ 

विदुर्भ ७७। 

विद्यापत्ि ठाकुर ५१३ । 

विद्यापति विदहण ७३७। 

विदेह ३६१ । 

विनय ३६१ | 

विन्ध्याचछ ६३, ४५२ । 

विन्दुसार ३०१ | 


चविपाशा ३१ | 


( २५१ ) 


विमलनाथ १२५ | वैदिक काछ १०५, --साहित्य ७५,-- 
विधहण ५४२ । आयों का विस्तार ७६,-- आधिक 
चिशू्‌ ४७,९८ । जीवन ७७,--उद्योग धन्चे ७८,-- 
विश्वामिन्र २६, ४४७, १८२, ४७५ | विद्या१९,--मीचन का साव ८०, -- 
विशाखद्त्त ५११ ८५ ,-वर्णव्यवस्था 4६-१०० ,-- 


आर्य भर श्र $ 
विष्णु, ३, ६२, ८१, १८५, ३२६, ३३% | र्य भौर अनाये ८०, ९० ! 


३४१, ४६७, ४७९, ४८४,--का | वैदिक साहित्य १५५। 


सामाजिक सिद्धान्त ३३०, ३९ | चैश्वम्पायत ५१३ । 
विष्युवर्ध न ४५५। दैशेषिक--घम २१५,--पदार्थ और 
विष्णुद्र्मा ४०४ । इसके भेद २६५,--परमाणु * १६,-- 
चिष्वछा ज्‌ू० ; द्ग्व्य झौर उसके सेद २१५,-- 


आऊक्राथ इत्यादि २१६,--चात्सा 
२१७,--गरुण और उसके भेद्‌ २३७, 
--कर्म और उस्के भेंद्र २१८ ,-- 
सामान्य २१८,-बिशेष २१९,-- 
वेद ५९३ । समवाय २१९,-षडुदशोन २१९। 


विसे'ढ, एू, स्पिथ २६७। 
विज्ञानसिक्षु २०६; २०७। 


विज्ञानेश्वर ३२५, ५१३ । 


वेद्वब्यास, महर्षि १७३ बेसाली २६१,२६३ | 

वेदान्त १९८,-- वरह्य ५९९,--अविद्या | चोग़ज़क्काई २०। 
१९० ,--सत्त्वमसि । २००,- व्यवहार बृहदारण्यक उपनिषद्ध ३०२, ३२०, २९- 
३००,--एूक्ष्मशरीर १०१,--स्थूछ- 
शरीर२०१ ,--लशुण ब्रह्म २०२,-- 
विश्ञिष्टाहीत २०२ । 


3३०, १३१, १३४७, १३७, १३८। 


बुहदे बता १२०, १३२, १३९६,- रचना 








कार १२० । 
चेलरू ४५५ । 
वैतहच्य ०६ बृहस्पति ३, 43, ११४,१७२, ३२८, 
देश देव ५२९ । ४०२, ४०३, ४०६, ४६६, ४८४, | 


वैदिक ऋचा ५३। श'कर २०२। 


(२४ ) 


शंकराचार्य 
३३१, ५३५ | 

शंकरमिश्र २११। 

शद्न्‍भम्‌ ३७५२। 

शत्पथ १२४,१२५,१३०, १३१, १३१२, 
१४३, १३१४७ १३५, १३६, १३७, ३३८ 
१३९, | 

शबर ७६, २०३। 

श्वानवक, ४० ए० ६। 

श्रवणवेलगोल १७, ३०० | 

शज्ांक ४६४७, ४५३ | 

शहाबुद्दीन गोरी ४८९, ४९०। 

शांखायन ७६, १४४ | 

शातवाहन या शात्तकणि ३१७। 

शातातप ४०९। 

शापनहायर १९३, ५८६, ५९८ | 

शाम्बब्प सूत्र १७३। 

दारहुत ३९२९। 

शाहइमहाँ ५५९, ५६४, ५६६, ५६८, ५७३ 
ज७४ | 

क्षिव ३८४, ३९९, ४२५, ४२६, ४४६७, 
४4४, ४८७५, ५७६०, ५६१॥। 

शिशुनाग २६२, २६३। 

शिश्न देचता २४ | 


शीतरलनाथ २२५ | 
शीलूभद ४६४ | 


१७,३८६, ३९३६ १९९, ( शुक्र यजुवे द्‌ १६२, ११७ | 


शुक्र १७२ 

शुतुद्वी ३१। 
शुद्धोद्न २४५,२५८ | 
शूद <८, १११ 
श्वेतरकेतु १६१ । 
शेख मुबारक ५७३। 
शेरशाद ५६६ | 
शैशुनाग बंद २६५। 


१७५३, ११९ १६१ 


शीवक १२० | 

श्रेणिक ५३७। 

श्रयांप नाथ २२१। 

श्रेष्ठिन्‌ू ०८। 

प्लौत जूत्र ३, १४५। 

श्रीधघर २१५१। 

श्रीवत्स २१५ । 

श्री ५१३, ५३९॥ 

पड़, दर्शन ५९८ 

खसक्ृत १३,२८;--स रुक्ृत काव्य ४१९, 
४२;-+काव्य ४१,--कविता के गुण 
४२०, --काव्य, छठवीं सदी के 
लछाभग ४३५ ,--साहित्य का 
विश्लेषण ४३८,--नाटक ४२९-३५; 
“विज्ञान ४४०;-«कोष ४४०; 
“+-उ्याकरण 8४१.--म्योतिप्‌ ४४१; 
“-फलित ज्योतिष ३४२,--गणित 


( २३ ) 


ज्योतिष ३४२,--रखायन ४४२ ! 


स्कनन्‍्द्युप्त १८4६, ३८७, ४४३, ४८३,०-- | 


सामाम्य का अन्त ३८६। 

स्क्युधीज़ ५३३ 

सच्चैकिरजातक २७७ | 

€टावों २६६, ३०४। 

सतपुरा १३॥ 

सतलज्ञ ३९॥ 

स्थाण्वी श्वर या स्थानेश्वर ४००५ ४५१, 
छज२ ] 

सध्याकरनन्दी ५३९।॥ 

सनत्कुमार १३१ । 

सनन्‍्तनाथ २२५॥ 

स्पादों २६१ । 

सचुक्ततीन ४९९ । 

सम्यता--चौथी--छठवीं खदी की 
४५६,--दृक्खिन की ५२४--२८, -- 
दक्खिनी शासन ५२४. २८,०- 
कछा ५२<4,--साहित्य 
सभ्यता के पहले १७,--जातियों की 
उधल पथल्त १८,--दहिन्दुस्तान १९, 
सभ्यता के लक्षण--सभ्यत्ता की 


भ२८,-- 


कलौटी ५८०८,--आध्यात्मिक जिज्ञासा 


५९०,--पच्छिमी सभ्यता की सयंकर 
स्थिति ५९२,--समाज की सेवा 


] 


४ 


मत जज कल कु प 


जिक सामंजस्य ५९५,--समुदाय 
ज्दुण [ 

सम्सवनाथ सर५ | 

सम्सवजातक २८३१॥ 

समवायाँय जूत्र २४५। 

समंतभद्गर' ५४५ । 

समत्रत ४०७। 

सम्मत्ति त्तक छूत्न २४५॥ 

ससभाजी ५६६ । 

समाजशासत्र ( सोशियोछोजी ) ३। 

सम्मिलित वबगे ४९ ॥ 

समुद्गगुत्त २८५, ३८२, ३८४, ३८४,-- 
४४३,--का दिग्विजय ३८२,--प्रजा - 
तन्त्र३८२,--दुक्खिन ३५२,--अघीन 
राजा इे८३,--भश्वमेघध ३4३,-- 
बौद्धमठ ३८३,--चिा की उन्नति 
झ८डे । 

पम्मेदशिखर १७ । 

स्थाद्ादमंजरी २४५ 

सरस्वती १६, ६७, ४८७५ । 

स्याम ६, १९२, २४६। 

सर्वानन्द ३४३४० 

स्लाव ३७१ 

स्‍्लेव ( देखो स्‍्लाव ) ३७ । 

सचितर्‌ ८१। 

साइरीनी ३०३। 


५९३/-सार्मजस्य ५९४,--सामा- | साइथ इन्डियन इन्सक्रिपृशन्स ७। 


|; ( २४ ) 


साकिय ३६१ , सिकन्दर ६, २६७, २६६, २६७, २६८, 
सांप्य. $९३,-पुरुष १९४,--अ्कृति |. हर 

स्किथियन ५३३ । 

स्किथियोज ५३३ । 

सिधियनद ५०४ । 

सिद्दसेन दिवाक़र २४७५। 
१९६,-संकर_ १९७, -गतिस कर | स्लि'घ्‌ ५, ५१, १२, ३६, २०, ६४, ८०, 
१९७ , -अ्विवेक १९७ ; --कर्त | २६५, ४५६, ४६५ ५०१,--में अरब 
६९८ ,--हैवल्थ ३९८ ,--प्रमाण छोग ५०१, -स ध शासत ५०१,-- 
फासिम का हमझा ५०२;--कासिस 
की प्रगति ५०४,--अरब शासद 


और उसके भेद १९४,-चबुद्धि और 
इप्तके भेद १९५,-- हुँ कार १९५,--- 


विक्रार १९५,---तत्व १९६,--गुण 


१९८ ! 


सांह्यकारिक्ना ३२४। ण०४,--अरत्र राज्य का. शअब्त 


सांह्य-चन्द्रिका १९४ । ५०४, -द्ुसरी सुसछृप्ान विजय 


साह्यत स्वभ्ीमुद्दी १९४७। ज्ण्ज | 
सांची ६। सि'धिया ५६१ | 
लामझफऊ सुत्त २६३ । सिन्यू-की ४६५। 
सामचेद ७६ । 


सिरिमेघवव ३८३ । 
छाम्ताजिक सिद्धान्त ४०४--४१३ । सिरोही ५४९ । 


सारताथ ५, २४५, ३१२, ३७४ | | सिहर्वा छेवी २४६। 
पारिपुत्त २४९ । सीरिया ६०३ । 
घावित्री ६२ । रहुध्ट ५२२। 


साहित्य इण4-६३, ४७१-८२;--नाटुय | घुत्त निपात २५२, २००, २७१ । 
शात्र ३७४ -- ८२७ >- नाठक| सुदास ३६। 


४०४,--भाषा का साँसजरय ३५६ | सुधसेस्वामिगणसथ ५१२। 
जद | सुन्द्रगणिन्‌ ५३९ । 


( २५ ) 


सुपदुमनाथ ररप । 
सुपाश्वंनाथ २२५। 


सुमतिनाथ २२०। 
सुमात्रा ६१ 

सुमित्र ३६२ । 

सुमेरियन सम्यता २३। 
सुराषट्र ४५७ । 

सुलैसान ७, ७५१३ । 
सुबन्धु ४, ४३६, ४६७ 
सुल्तान महमूद ४९९। 
सुश्नूत ( और अन्य अंथ ) ६७२। 
सूरदास ५६९, ५७०१ 
सूर्यनारायण स्वासी "ण७। 
छूर्यमन्दिर ४८५ । 


सेनवबंश--बलछारू सेन ४९१,--लछक्ष्मण 


सेन ४९१॥ 


सेम्थुएल बीछ ५। 


सेल्यूकस निक्षेदर ६, २९०, २९५, ३०१, 
- हिन्दुस्तान पर इम्रला २९८,-- 


का पराजय २९९। 
खोच २६४ । 

सोफ़ोवछीजु २९७ | 

सोमदेव ७, ५१३, ५१२ ॥ 
स्लॉंगवन चस्पो, चीनसमूद्‌ ४५७० | 


सोर5 ४५३ 


स्पेन एण५ । 


हक २०२। 


हड़प्या ५, २०, २३, २४, २५, हड़प्पा 


और सीहेचनोदुड़ो--सम्यता २०,-- 
सेज्नन. २१,--कपड़ा०१,--ज्ेचर 
२१,--गाड़ी २२, सक्षाव २२,--हथि- 


यार २३,--सुमेरियन पन्‍्यता २३। 


हनेकू ३०। 


' हरह्वार $०७। न 


| 


हर्षचरित ४५१, ४५२ 


४६२, ४६४, 


४६७, ४७९, । 


हर ४५३, ४५०, ४६८ | 


इरषचर्धन ४५८५, ४५६ ४६२, ४६३, 


४६४, ४७७, ४८९, ५५१३;---नाज्यश्री 
४७५२,--का दिग्विजय ४घ३,-- 
दुद्सिन ४५४;--ईरान से संबंध 
४२४, --ओऔर पुलक्तेशित्‌ ४५५;-- 


चीच से सबंध ४५३ । 


हरिचन्द्व ५३९ । 
हरिसत्र ५७१२! 
हरिवंश ३७०१॥ 
हरिवंश पुराण ५४१३, ५३५ ४ 


( २४६ ) 


इरिषेणश ३८४, ३८७, ४१९। 

हलचीद ५५२॥ 

हसन गंगू ५ण८ । 

हस्तिनापुर १५४ । 

द्वाधीयुम्फा ५ । 

हापकिन्स, (ग्रेट एपिक झ्ाफू हृन्डिया) 
१७०३ । 

हिन्दुस्तान २९,--के भ्रादिम्त निवाध्ती 
१९,--के हृतिहास पर भूगोरू का 
असर, भाव हवा १५,--अराब हवा 
सें परिवर्तत ९,---धत्तरप--ड्छिम ८; 
--उत्तर-पच्छिम की धाटियाँ ११,-- 
उत्तर-परब की पर्चत्र्नेणी १०:-- 
वर का मैदान ११,--दछ्खिन १३; 
--धुर कविखन १४,-- नदियाँ ३२, 
“-पहाड़ी जातियां १४,--इतिद्ास्र, 
तीन भाग १,--हिन्दुस्तान के इति- 
हास की सासभी--भवन और मूर्ति 


७;--बिदेशी हेख ६;--ओऔका ६;-- 
चीनी ०,--भरव ७--पसिककें शिला- 
लेख शोर तामलेख ४,;--साहित्य 
३० और सुर ५;--हिन्दुस्तान की 
एक्थता १६ । 

हिरएयकेशिन्‌ १४४ । 

हिलीताँर ७१। 

द्दीनयान ३५०, ४ण६, ४६४, 

हुल्टजू ४, ३०३ । 

हेमचन्द् ३४७३, ७३९, ५३१ । 

हेरोडे।टन ६, २६५ | 

हायसल बहा ५०६, 

हाहकर ५६१ | 

क्षत्रप ५। 

क्षत्रिय <८। 

क्षीरस्वामी ४४० । 

पमेन्द्र 8, ४४०, ५१०, ५३९, ५४३३ 

चसदस्यु राजा ५९। 


त्रिधनापली ज१६, ४८८। 


पंक्ति 
२० ४३ 
१३ 
श्र 
है 
१३ हा 
नेट 
द्‌ 
3१ बरंगाह 
श्ष हि 
कम केस्त्रिज 
हैं हिस्ट्ी 
३१ भरोह 
१० बाज 
१५ हि लक 
३८ हि 
) शक्ति 
भाछू सथी 
धरम के 
धाया 
घाया 
सुकाबिछा 
इ्ननी 


पद 


प््ष्ट 


४१ 


डर 
श्द्‌ 


छेद 


१०७ 
१०८ 
११० 
१११ 
११७५ 
११८ 


१२० 


१२४३ 


पंक्ति 


नोट ७ 
१८ 
१५ 


4२ 


१७ 


प्‌ 
नोढ ३ 


सा्जिन 
सिरनामा 


( २६ ) 


चशुद्ध 
आर 
जाय 
प्रधांना 
प्रवृत्ति 


क्का 


पाँत 
खोत 
पैलियोम्री फी 
झथबी 
न 
छन्यक 
इसवे 
अनके 
बड़ी 


हो 


जूथा 
मकदडानछ 


हे 
तच्चज्ञान 
पुनजन्स 


झौर 
जाये 
|.) 
प्राथना 
प्रद्धत्ति 
बीच 


स्रोत 
पैलिये।ग्राफ़ी 
झअथर्च 

याने 


3 


सम्पक 
दुसवे 
उनके 

बड़ा 

ह्ठों 

जुश्ा 
मैकडाचऊ 
है 
तत्त्वश्ञाय 
पुनर्जन्म 


( ३० ) 


पृष्ठ पंक्ति भशुद्ध शुद्ध 
१२७ | आग झागे 
११२ नेट ८ , चुदबइद्देवता घृहददे चता 
१३६ ७ फू का 
१३५ डे त्ता त्ता 

मर ३० शकिया शक्तियाँ 
१३९ पृ स्त्रया ख्रियाँ 
9 १४ आपना झपना 
१४२ ३४ सम में 
१४४ १ धानिक धार्मिक 
१५२ है सडलिया संडलियां 
१६५ र्‌ होगी होंगी 
१६१ नोद १ शान्तप् शांतिपर्व 
१६४ १२ कग कमे 

डर 3३४७ ,. निकर्मण्यता निष्कर्मण्यता 
गा ६ छाड़ छोड़ 

$9..., ३4 की कीं 
भ१६ 7: ५ हे है 

हे १७ झादता आदमी 
१६९ २ दानों दोनो 
१७२ सार्जिन सन्नी हि सत्री 
१७३ नोट ४ - भ्रादंपव॑ घादिपये 
ब७७ ३१ उद्याग उद्योग 


5 डे झाथिक .. झाथिक 


श्छ 


१७७ 


पर्द 


२०० 


2 


२०३ 


पंक्ति 


श्छ 
१९ 


१4 


१७ 
१७ 


१२ 


२१ 
२७ 
| 
दर 
२० 
सिरनासाः 
२० 
है 
हा 
१3३ 
५० 
नर 


( ३१ ) 
अशुद्ध 


छाडना 
रामायय झाद 
अरण्यड काँड 
जाय॑गे 
कैक़े ।य 
स 
घमिक 
निविकार 
सस्त 
सक्तिमा 
हाता 
मामूली 
ससार 
पुरूष 
सख्य 
नियुण 
प्रतिघ्कर 
अइसग 
बॉदुश्ों 
साहस 
द्द 


स्थाना 
पूृवभाग 


रामायण के झादि 
भरग्यकांड 
जायेंगे 
के शेवि 
में 
धार्मिक 
निर्विकार 
लम 
भक्तिप्ताग 
हवा 
माम्ूछी 
संघार 
युहप 
सांब्य 
नियु ण 
प्रति्च॑[कर 
अहसये 
चस्तुन्चों 
साकूम 
है 


स्थानों 
पूर्व | ग 


र्१७ 


२४१ 
ट्टरेछज 
२४७ 
२४९ 
रण७० 
२५१ 
रेप 


र्ष८ 


श्द्ष 
रे६७ 


पंक्ति 


नेार ५ 
१७ 


नोट १ 


३३ 


( हेर ) 
अशुद्ध 
थन 
पाचवा 
न्यायनर्शन 
चेशेषक 
पान 
ब्रह्म 
मम 
सिछते। 
भिथ्यात्व 
खिचकर 
भत्तम्ा 
के 
सिद्धाथ 
स्व्य 


वो 


है 

पदाथ 
सहावरग 
थध गठन 
कमेसैजुएक 
सक्षन्द्र 
जा 


शुद्ध 
रथ 
पांचचां 
न्यायद्शंच 
वैशेषिक 
पांत 
बाण 
सें 
मिलती 
सिथ्यात्व 
खिंचकर 
थात्मा 
को 
सिद्धाथे 
स्वय' 
कैसे 
है 
पदार्थ 
महाचरग 


स गठन 
करे, सैजुएक 
सिकन्द्र 

जा 


प्र्ठ पंक्ति _ अशुद्ध खुद 
२६० ११ धन चे 
कै रण... बाद्ध बीद 
२६५ डे घचारण चारणा 
छ १९ दा दीं 
२३७० १३ कप्त करना 
हा बृ४ -, पात पाँत 
श्७२ ्‌ नही ८: नहीं 
फे पृ६ चराद्मणा च्राह्मयों 
२७७ सिरासमा. व्यतलाय ध्यवसाय 
२७६ प३ सनन्‍्याला सस्यासी 
रे १९ ब्यस्था ध्यवस्था 
२८५ सिरनामा... संवानगार रुतानागार 
9 श्२ सीढ़िया सीढ़ियाँ 
२९० | ज्ञातका जातकों 
न शः हद द्द 
रषर बृद देशव(रिक दैवारिक 
३०१ | दंत चर्त 
३०३, १७ सौय सौस 
»5 कुड चोट ४. सा सी 
३०५ ॥ एुश्वस ऐश्वय 
३०९ ७ चन घमे 
३३० ११ जेकखानो जेरूखानें 


३३० | छल से 


श्ष्ठ 
३१२ 
३१३ 
३१८ 


३२२ 
३२४ 


३१६ 


३१९६ 


पंक्ति 
मार्जिन 
हहै:॥ 

नोट १ 
१९ 


कट नेट ७ 
39 १४ 


सिरनामसा 
१३ 
१४ 
१४ 
१६ 
१७ 


€ ४४ ) 


भशुद 
रत्तस्भ 
एनवाई' 
वेचन, हाडस_ 
होगा 
डांट 
चस 
सोमदैचधरि 
याज्ञपदक्य 
चग 
ण्घा 
भा देव 
इन्ह 
उत्पेक्षा 
ता--की 
गईं है 
पडा 
इन्हे 
र्थीं 
नदी 
क्राध 
हा 
थी 
कट 


शुद्ू 
स्तम्भ 
बनवाई 
येवन, हाउस 
ऐना 
डाँट 
यस 
सेमदेव म्तरि 
याशवद्ब्य 
वर्ग 
ऐसा 
आय देव 
हट 
उत्परक्षा 
ते। उनकी 
गह्ठे 


पड़ा 


हा 


2५ 


पंक्ति 


१6 
बडे 


( ३५ ) 


अशुद्ध 
त्ता 
पैर जार 
प्रसद्‌ गुण 
चारो 


बहचां 
चारो 


था 


सलिपस 
ब्द्जि 
अहिसा 
पुराणे 
छा 

जद्द 
तोहददि 


छाड़ते 
न्ड््च 
दोवारों 


शुद्ध 
त्तेः 
पैर पर जोर 
प्रखादु गुण 
घ्चारों 
उसके 
घसे 
बहुधा 


चारों 


श्छ्ठ पंक्ति भशुद्ध शुद्ध 
छ्एज १७ फो्‌ की 

४५१ समा जिन ह्ट्य्यों ह्ट्णों 
५८ ह। रट्ठ खट्टे 

ही सिरनामा.. प्रधनत्ता प्रधानता 
३६२ सार्जिन स'घसशान स'घशासन 
४६३ ध सन्नाट्‌ सन्नाट्‌ 
| ये साकार आकर 
शव ढ्‌ थी थीं 

घ६८ १५ यहा यहां 

४७३ ४ सत्तवी सात्तवीं 
४७३ ३० सयपि तदपि 
श्७्जु ९ त्याने त्थागने 
४८४ ड्‌ गाव गाँच 

दर &ढ्‌ चाछिये चाहिये 

कि १8३ चारो चारों 

हर प्र पठशारा पाठशारूा 
हि २१ भछूरा इ्छूरा 

के २४ हद है 

शव प& सर में 

गा सार्जिन कन्मौज फन्नीज 
टेट ११ झुसलऊसनों मुसलमानों 
४९६ ह गौर झोर 


ज७० चर कया किया 


७०१ 
उः 
फद्ट्दे 
०३ 
जुठफे 
३5 
जप 
णु१५ 
जु२० 
७२१ 
33 
७३४ 
जर२६ 
जु२७ 

73 
] 
जरद 
पहेरे 
जुद९ 
जु2० 
ज३र२ 
ज8३ 


92 


पंल्दि 
पृ 
श्छे 
पर 
बछ 
पद 


२६ 


१४ 


मेष्ट १ 


न ्छ 


१७ 


१६ 


( ३७ ) 


अ्रफीका 
निवलता 


उांड्स 


चछात्कार 


हेचा 
झार 
प्राकर 
विहारि 
जोड़ 


शुद्ध 

अफ्रीका 
निर्वछता 
ढाहुस 

करो 
बछात्कार 
निरयंछ 
बाहर 

कागज 
एपिग्राफिया 

तामृपन्न 
बंगाल 
याज्षवस्वय 
अयोग्यता 
ऐसी 

थोड़े 


चारों 
द्ोता 
झौर 
प्रकार 
बिहार 
जोड़ा 


ताछाब 


श्छ्ठ पंक्ति 
ज्झ्५ ८ 
2) 4० 
५४६ २२ 
५४७ २९ 
पण ३ है चारो 
श २३ हसारतें 
५५२ क्ढ रहा है 
पषछ चारो 
४ १४ लोगों 
मर ८ दिन्टि 
हि १० बेहिश्त 
ण३६ २२ राजशं 
पण७ ३७ बस 
पप९्‌ स गरन 
| ९ र्क्खी 
पह२ है. की 
नि ११ हये 
/. नोट श्र तिस पक्ति पान 
ण्द्छ हि प्रचिल्षित 
प६ढ “ऊँट ने।द ३ प्रोचोडिम 
५६९ 8 थी 
रे १६ खचलमावस 
9; श्ढ अरवश्यक्र 


ज७४ 
जुडज 
जु७७ 
ज८ट१ 
णजढ्९ 
ण्द्णु 
्श्८६ 


ज८७ 


पुद९ 
जुए १ 
५६३ 


जु० ७ 


( ४६ ) 


“ विदुर्डावाद 
प्रवृत्ति 


झाविष्कार 


झौर 
से 
पुरोहितों 
भी 
फारसी 
तब 
ज्ञायगी 
शई 
सब 
दोता है 
क्षहीं 
इत्पक्ष 
समराछोचदा - 
मे 
की 
वितण्डवाद 
प्रवृत्तियाँ 
झाविष्कार 


खिंच 
हुईं" 
्ं 
कीजिये 


इष्ठ 


६०२ 
६०४ 


43 
द्ण्ष 


द०्८ 


६०९ 
६१० 


१ 


६११ 


६१४ 


पंक्ति 
बृ७ 
१४ 
१९ 
श्र 
पिरनामा 
छू. 
बृ० 
१२ 
२० 
१ 
द्‌ 
9 
२८ 
२४ 
पे 


( ४० ) 
भशुद्ध 


चारो 
निंलता 


बहुत 
व्यवहा 
व्यवसाय 
प्रक्चीत्र 
चड़ी 
चाँघी 
तात्पय 
चस 
अधिक 
कोर 
राह 
पभायेग 


शुद्ध 
चारों 
मियंलता 
के 
यहुत्त 
ब्यवद्दार 
ध्यवसाय 
प्रकृति 
बडी 
बांधी 
तात्पय॑ 
बस 
भ्रार्थिक 
और 
वह 
प्रयोग 


